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संस्कृतवाक्यत्रबोधः 


ओमत्स्वांम द्यानन्दसरस्वती निर्मितः | 
अयन र के 
वेदिक यन्यालये _ 
बज्ञवत्तरार्मेशा्िण: प्रबन्धन सुद्वितः 


पठनपाठनंव्यवखाया तोय पुस्तकम्‌ ॥ 
घूस पुस्तक के छापने का अधिकार किसो को नहीं है 
क्योकि 
चस को रजिस्टरो कराई गई है . 
` संवत्‌ १८४८ 
कातिक शक्ल 
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| उत्तिष्ठासि । 

| अन्ये सर्वे विद्यार्थिन उत्थिता 

| नवा? 

अधुना-तु नोत्थिताः खल । 

० | तानपि सवोनुत्यापय । 

|, सर्वे उत्थापिताः 

| सम्प्र्यत्मानिः किं कत्तेव्यम्‌! 

| आवश्यक शोचादिक रुला 

| सन्ध्यावन्दनम्‌ । 

| आवश्यक कता सब्ध्योपासि- 
ताऽतःपरमस्माभिः किं करणी- 

यस्‌ ? 

“ei ० 0) विधाय पठत । 

- पूव कि पठनीयम्‌, ? 


ओरेम ` 


परमगुरवे परमाक्षने न 


अथ संस्कुतवाक्यप्रबीध; ॥ 


उन सब को भो उठा दे । 


` क्या करना चाहिये ? 
अग्रिहोत्र करके पढ़े । | 
पहिले क्या पढ़ना चाहिये? | 4 


उठता इं । न 
आर सब विद्यार्थी उठे वा नहीं? 


अभी ते नहीँ उठे हैं।. 


सब-उठा दिये । 


आवश्यक कम्मे करके सन्ध्योपासन | | 
कर लिया इस के आगे इम को | ` 


ME | ._. 
वर्णोच्चारएशिक्षासघीध्वम्‌ । 
पश्चात्किसध्येतव्यम्‌ ? 


पुनः किमभ्यसनीयमं ? 
यथायोग्यव्यवहारानुष्ठानाय ` 
प्रयतध्वम्‌ ॥ | 


व न जायते । 


`यः सदाचारी प्राज्ञः पुरुषार्थी 
|भवेत। ` 
कीदशादाचायोदधीत्य पण्डितो 

भवितुं झाक्नोति ? `. ` 

अनूचानतः। _ 

| अथ किमध्यापयिष्यते भव- 
ताहम्‌). | 

| अष्ठाऽध्यांयी महाभाष्यम्‌ । 


-शब्दायसम्बन्धविज्ञानम्‌ । 


ne. संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


वर्णाच्चारणशिक्षा को पढे । 


|किञ्चित्सँस्कतोक्तिबोधाक्रियताम। 


कतोऽतचितव्यवहारकतते वियः 


`| को विद्वान्‌ भवितुमहेति ? 
| करी “| ज्ञता दै? 
_ ज्ञा सत्याचरणशील बुद्धिमान्‌ पुरु | ` 


|: किमनेन पठितेन भविष्यति ? 


पीछे क्या पढ़ना चाहिये ? 
कुळ संस्कृत बोलने का ज्ञानं किया 
जञाय-। 


फिर किसका अभ्यास करना चाहिये? 


याचित व्यवहार करने के लिये 
प्रयत्नं कस । 

ब्याकि उलटे व्यवहार करने हारे 
को वद्या हो नहीं होती । 
कौन मनुष्य विद्वान होने के योग्य 


षार्थो हो । 
कैसे आचार्य्य से पढ़के पण्डित हा 


सत्ता है.? 
पुणविद्यावान वक्ता से।. ` 


अब इस के अनन्तर हम को क्या 


पढ़ाइये गा? . 
अष्ठाध्यायी और महाभाष्य । 
इस के पढ़ने से क्या होगा ? 


शब्द अथे और सम्बधों का यथा~ 
थ बाध । 


फिर क्रम से क्या २ पढ़ना चाहिये? || 


` शिक्षाकल्पनिषण्टु निरुक्तठन्दो - 
ज्योतिषाणि वेदानासङ्घानि 
. सीमांसावैशेषिकन्याययोगसां- 
' र्यवेदान्तान्युपाङ्गान्यायुधेनु-: 
गोन्धवोथोनुपवेदानेतरयशत- 
| पथसामगोपथबाह्मणान्यधीत्य- 


` एतत्सदै विदित्वा कि कार्यम्‌? 
॥ घस्सेजिज्ञासाऽनछाने एतेषासे- 


' वाऽष्यापन च । 


तव किन्नामाह्ति ? 
देवदत्तः ।. 
कोऽभिजनो युवयोवेत्तेते 
|. कुरुच्षेत्रम्‌ । 
युष्माक जन्मदशः का विद्यत? 
पञ्चालाः 


| भवन्तः कुत्रत्याः ? 


| ऋग्यजुश्सामाऽथर्वेवेदान्‌ पठन्तु। 


करना चाहिये १ 


| सवेदा पढ़ना । 


नामनिवासस्थानमकरणम्‌। | 


तुम दाना का जन्मदश कोन है 9 
| कुरचत्र दश । 


अका | नी RR 


श्चि) :कल्फ ''निघण्डु निरुक्त) 
छन्द और ज्योतिष, वेदों के अड. | ` 
मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग; 
सांख्य और वेदान्त उपांग । आयुवेद, | 
धनुवेद, गान्धववेद और अर्थवद्‌, 
उपवेद्‌ । येतरेय, शतपथं, साम और | 
गोपथ ब्राह्मण :्रन्धों को पंढके 
ऋग्वेद, यजुवेंद्, सामवेद और 
अधवेवेद का पढ़ो । 

इन सब को जान के फिर क्यो 


धम्मं के जानने की इच्छा तथा 
उस का अनुष्ठान और इन्हीं को 


तेरा क्या नाम हे १ 
देवदत्त । 


तुम्हारा जन्मदेश कौन है"? 
पञ्जाब । . . र 
आप कहां के हा? - , 
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२ संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


0..2---:::>:>>>>>><<>२२२-र्‍ टब 
ति 


वयं दाक्षिणात्याः स्म । 
तत्र का.पर्वे; ? 


] मुम्बापुरी । 

| इमे क निवसन्ति ? 
] नयपाले।' 

_ अयं किमधीते? . 
व्याकरणाम्‌ ।. 
त्वया किमधीतम्‌ ? 
न्यायशाखम्‌ । 
अयं भवदीयउछात्रः किं प्रचञ्चे- 
'यति ? - 

| ऋग्वेद । 

तं कि कर्त गच्छसि ? 

। पाठाय ब्रजामि। 

कस्मादधीषे ? 

यज्ञदत्तात्‌ । 

इमे कुतोऽधीयते ? 

† विष्णुमित्रात्‌ । 

` | खयि पठति कियन्तः संवत्स- 
"57० का 

` | भवान्‌ कति वार्षिकः 


“हुम दक्षिणी इं । 


वहां आप के निवास को कीन |+ 
नगरी है ? "आह 
मुम्बई । 

ये लाग कहां रहते हैं १ 

नयपाल में । 

यह क्या पढ़ता है ? | 
व्याकरण को । 

तुने क्या पढ़ा दै? 

न्याय शास्त्र |. द | 
यह आप का विद्याथी क्या पढ़ता || 


है १. 


ऋग्वेद को । 

त्‌ क्या करने को जाता हँ? | 
पढ़ने के लिये जाता हुं । 
किस से पढ़ता है १ | 
यज्ञदत्त से । 

ये किस से पढ़ते हैं ? | 
विष्णुमित्र से । ` 


तुझ को पढ़ते इए कितने वर्ष | 


पांच। 
आप कितने वषे के इए ? 


अयोदइावार्षिकः । _ 

त्वया पठनारम्भः कदा कतः ? 
यदाहमष्टवार्षिकोऽभूवम्‌ । 
तव मातापितरौ जीवतो न वा? 
जीवतः । 

तव कति भ्रातरो भगिन्यश्च ? 
त्रयो श्रातरश्चेका भगिन्यस्ति। 
तेषु त्वं ज्येष्ठस्ते, सा, वा ? 


यहसेवाऽयजोस्मि । 

तव पितरो विद्वांसो न वा ? 

* | भहाविद्वांसी स्तः । 

| तहिं त्वया पित्रोः सकाइात्कुतो 
| न विद्या गृहीता ? 
अष्टसवधेपय्यन्त कता । 


सातृसान्‌ पित्रमानाचाय्येवान्‌ 
पुरुषो वेदेति शाखविधेः । 


'न्तरमध्ययनसेव न जायते । 


पञ्चत्रिंशाहषोणि । ` 


संस्छतवाक्यप्रबोधः ॥| ` ` ५ 


अत उध्वे कृतो न रता? _ `| 


. अन्यच्च रहे कार्यबाहुस्येन निर- | 


. अतः परं कियद्र्षपरयेन्तमध्येष्यसे ? 


वळ 


तेरह वर्षे के । 
तूने पढ़ने का आरंभ कब किया था? | 
` जब में आठ वर्ष का हुआ था । | 
तेरे माता पिता जीते हैं वा नहीं ? | 
जीते हैं । ; 


तेरे कितने भाई और बहिन हैं ? 
तीन भाई और एक बहिन है । 
उन में तू ज्येष्ठ वा तेरे भाई अथवा 
बहिन १ 
में सब से पहिले जन्मा हुँ। 
तेरे माता पिता विद्या पढ़े हैं वा नहीं? |. 
बड़े विद्वान्‌ हैं । ; 
तो तूने माता पिता से विद्या ग्रहण 
बयो नकी? - 
आठवें वर्ष पर्यन्त को थी । 
इस से आगे क्यों न की? 
माता पिता से आठव वर्ष पय्यन्त 
इस के आगे आचार्य से पढ्ने का 
शास्त्र म विधान हे इस से । | 
और भी घर में बहुत काम होने. 
से निरन्तर पढ़ना ही नइ होता । 
इस के आगे कितने वर्ष पर्यन्त पड़ेगा? 
पेतोस वर्षतक ॥. . २ 


६ संस्कतवाक्यप्रबोधः ॥ 


गहाश्रमप्रकरणम ॥ 


पुनस्ते का. चिकीषोरित ? 

गहाऽऽश्रमस्य । 

किंच भोः पूर्णेविद्यस्य जिते- 

न्द्रियस्य परोपकारकरणाय स- 
यासाश्रमग्रहणं छु 

तन्न करिष्यसि ? 


किं गहाश्रंमेपरोपकारो न भवति ? 


यादाः सन्न्यासाश्रमिणा कर्तु 


ढाक्यते न तादशो णहाअमि- 


एाऽनेककाये; प्रतिबन्धकत्वेना- | 
' अनेक कामों को रुऋवट से इस का 


ऽस्य सवत्र भ्रमणगक्यलात्‌। 


| फिर तुमको क्या करने की इच्छा है? 


गाम को । 
ब्यांजी ? जिस को पूर्ण विद्या और 


जो जितेन्द्रिय है उस को .परीण- | 


कार करने के लिये सन्न्यासाञ्रमं का 


ग्रहण करना शास्त्रोक्त है इस को | 


न करो गे? 


क्या गुहाअममें परोपकार नहीं दाता?! 


जैसा सन्न्यासाअमी से मनुष्यों का 
उपकार हो सकता है वैसा गृहा- 
अमी से नहीं हो सकता क्योंकि 


सवेत्र भ्रमण हो नहीं हो सकता । 


५. भोजनप्रकरणम॥ 


नित्यः स्वाध्यायो जातो भोज- 


` | नसमय आगतो गन्तव्यम्‌-। 
तव पाकऱ़ालायां प्रयहं भोज- 

| नाय कि २ पच्यते? | 
'शाकसूपोदस्ित्कोदनापूपाईयः। | 


नित्य का पढ्ना पढाना हा गया 


भोजन समय आया चलना.चाहिये। 


तुझारी पाकशाला में प्रतिदिन भोजन 
के लये क्या २ पकाया जाता है? 


शाक, दाल, कढी, भात) पुआ और ' 


रोटी आदि । 


ha 


नास्ति ? | 
अस्ति खलु परन्त्वेतानि कदा- 
चिद्‌ २ भवन्ति ।. 
कदाचिच्छष्कुलीश्रीखण्डाद- 
योऽपि भवन्ति नवा ? 

परन्तु यथर््तुयोगम्नः । 
सत्यसस्माकसपि भोजनादिक- 
सेवमेव निष्पद्यते । 

| स्वं भोजनं करिष्यसि नवा ? 
अद्य न करोम्यजीएातास्ति । 
| अधिकभोजनस्ये दमेव फलम्‌ । 


देव भुज्यते । 

अतिस्वल्पे भुक्ते रारीरबलं हुस- 
त्यथिके चातः सर्वदा मिता- 
हरी भवेत्‌ । 
योऽन्यथाऽऽहारव्यवहारो करोति 
स कथं न दुःखी जायेत ? 
थेन शरीराच्छुमो न क्रियते स 
| नेव शारीरसुखमाम्रोति । 


क. कल न 


'संस्ङतवाक्यप्रबोधः ||.” 


किं वः पायसादिमधुरेषु रुचि- क्या आप लोगों की खीरे. आदि 


` है सही परन्तु ये भोजन कभी २ 
` भी होते हैं वा नहीं ? _ 


त्‌ भोजन करेगा वा नहीं १ 


-अधिक भोजन का यही फल है । 
बुद्धिमता तु यावजीयेते ताव- | 


' इस से सब दिन मिता&हारी होवे। 


 हारकरता है वह व्या नदुःखीहोवे १ | 


मीठे भोजना में रच नहीं है १. 


~ ~ डक 


हात ह। - 
कभी पूरी कचोरी शिखरन आदि. 


झते हैं परन्तु जैसा ऋतुका योग हो। 
ठीक है हमारे भी भोजन आदि 
से ही बनते हें । 


आज नहीं करूंगा अजोणता है । 


। आर क = 2 
बुद्धिमान पुरुष ता जितना पचे उ-- 
तना ही खाता है । 
बहुत कम और अत्यधिक भोजन 
करने में शरीर का बल घटता है 


जा उलट पलट आहार और व्यव- | 
जा शरीर को प्राप्त होकर परिश्रम 


नइ करता वह शरोर के सुख को. 
प्राप्त नहीं होता ।. 


<. संस्कतवाक्यप्र बोध! || 


येनात्मना पुरूषार्था न .| जा आत्मा से पुरुषार्थे नहीं | | 
यते तस्यात्मनो बछमापे न | उस को आत्मा का बल भी नहीं 


जायते । होता । * 
तस्मात्संवैसेनुष्यैयेथाइाक्ति | इस से सब मनुष्यां को यथाशक्ति 
सत्क्रिया नित्यं साधनीया । | उत्तम कमौं को साधना नित्य. 


ह कह कोर: करनी चाहिये । 
भो देवदत्त त्वामहै निमन्त्रय । | देदेवदतमेतुम्हारानिमंत्रणकरता इ । 
सन्ये$हे कदा खस्वागच्छेयम्‌ ? | मैंमानताहु परन्तुकिस समय आउ? 
₹वो द्वितीयप्रहरमध्ये आग- | कल दो पहर दिन चढ़े आना. 
न्तव्यम्‌ । .. | चाहिय। 
आगच्छ भा आसनमध्यास्ख । | चे सुजन आइये आसन पर वैठिये । 
सवता समापारमहताकपारता।| आप ने मुझ पर बड़ो कृपा को । 


दश शान्तरप्रकारणम ॥ 
भवानतान्‌ जानतोसे महा- आप इन को जानते हैं ये बड़े 
| बिस, सन्त । .... . [विद्वान हैं। . क 
| किन्नामान एत कुत्रया; खलु? | इन के क्या नाम और ये कहां ३ 
2 टी के रहने बाले हैं ? 


अयं यज्ञदत्तः काशीनिवासी | यह यज्ञदत्त काशी में निवास करता है । 
व डीमत्रा।यडुरुक्षत्रवास्तव्य:॥| यह विष्णुमिच कुरुक्षेच में बसता है। 
सोमदत्तोयं माथुरः । यह सोमदत्त मधुरा में रहता है । 
Fs SV गसो 0, र 
| अय i | | यह सुशम्मा पवत में. रहता हे । 
| अतमाइचळायना दाक्षिणा- | यह आश्वलायन ८३ 
ता सु द्द यन दाचणो है। 


MSR लक SENSIS 


संस्कतवाक्यप्रबाधः ॥ ९, 


- अयं जयदेवः पादचात्या वतेते । 
अयं कुसारभट्टो वाङ्गो विद्यते । 
अथं 'कापिलेयंः पाताले निव- 
सति। ` 
अयं चित्रभानु रिवषस्थंः । 


इमो सुका मसुभद्री चीननिकायो। 
अयं सुसित्रो गन्धारस्थायी । 


अयं सुभटो लड़ाजः । 
इमे पंच सुवीरातिबलसुकमेसु- 
घर्सेशातधन्वानो मारवाः । 


एते मथा आमन्त्रिताः स्वस्व 
स्थानादागताः । ` 
इसे रिवरुष्णगोपालमांधवसु- 
चःद्रप्रकमभूदेवचित्रसेनमहार- 
था अत्रत्याः । 


अहो भाग्यं से यद्‌ भवत्कुपयैः 
तेषामपि समागमो जातः ।. 
'झहसपि सभवतः सवीनेतान्नि- 
मन्त्रयितमिष्छासि । 


R 


कन्धार का रहने वाला है। | 
| यहे सुभट लंका में जन्मा है. । 


| शतधन्वा ये पांच मारवाड़ केः रहने 


से आये हें । 


महारथ ये दश इस मध्यदेश के 


कुपासेइनसत्पुरुषोंका भी मिलापडुच्या 


| निमन्त्रण करना चाहता हं । 


= 9 दाक 


यह जयदेव पश्चिम देश वासी झै । 
यह कुमारभट्ट बंगाली है । 

यह कापलेय पाताल अथात 
आमेरिका में रहता है। : 

यह चित्रभानुं हिमालय से उत्तर | 
इरिवषे अथात्‌ यूरोप में रहता है। | 
येसुकाम और सुभद्र चीनके बासी हैं। 
यह सुमिच गन्धार अधात्‌ काबिल 


सवीर अतित्रल सकमा सधमा और 


वाले इं । 
ये सब मेरे बुलाये हुए अपने २ घर 


शिव) कृष्ण) गोपाल, माधव) सुंच- 
न्द्र, प्रक्रम) ` कदेव) चित्रसेन और | 
रहने वाले हैं । 

मेरा बड़ाभाग्य है किलो आप क्रो 


में भी आप के समेत इम सब का 


'-- १ eo 
अस्माभिमवन्निमन्त्रणम्रीकतंम्‌। 


| प्रीतोस्मि परन्तु भवद्गोजञनाथं 
कि कि पक्तव्यम्‌ ? 


पयन्तु । ... 
| भवान्‌ देराकालज्ञः कथनेन कि 
| यथायोग्यमेव पक्तव्यम्‌ । 
सत्यमेवमेव करिष्यामि । 
_ | उत्तिष्ठत भोजनसमव अगतः 
` | चाकः सिद्धो वत्तेते । ` 
भो भत्व पायमध्येमाचमर्नयं 
| जल देहि। ` 
|| इदमानीतं गद्यताम्‌ । 

| भोः पाचकाः सदान्‌ पदाथान्‌ 
| कमेण परिवेविष्ट। | 
| भुञ्जीध्वम्‌ । 
भोजनस्य सर्वे पदाथा! श्रेष्ठा 
जाता नवा? 


यद्यद्वोक्तमिच्छास्ति तत्तदाज्ञा-. | 
|. हो उस २ की आज्ञा कीजिये । 


संस्कतवाक्यप्रबोधः ॥ 


हमने आप का निमन्त्रण स्वीकार 
किया । 
आप के निमन्त्रण मानने से मे बड़ा 


प्रसन्न हुआ परन्तु आप के भोजन 


जिस २ पदाथ के भोजन को इच्छा 


आप देशकाल को जानते हें कइने 
से बया यद्रायोग्य हो पकाना चाहिये। 
ठीक है सेसा ही करूं गा । 
उठिये भोजनसमय आया पाक 


| तयार है । 


| 
के लिये क्या २ पकाया नाय ? 
| 
हे नौकर इन को प्रग हाथ मुख 


धोने के लिये जले दें । 


यह लाया लोजिये । 

'हे पाचकलोगो सब पदाथा के 
क्रम से परोसो । 

भोजन कोजिये । | 


~ 


भोजन के सब पदा्थे अच्छे हु 


| वा नहीं 9 


क्या कहना है बड़े उत्तम चुए हैं! 
आप धोडी सो खीर लोजिये बा 


उ: ॥ 


प्रभूतं भुक्त तुषाः स्मः | 


त्युत्तिष्ठत्त । 

जलं देहि । 

शुह्यताम्‌ । | 
ताम्बूलहदीन्यानीयतास्‌ । - 
-इमानि सन्ति शृहृणम्तु । 
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बहुत रुचि से भोजन किया. तुप्त 
द्वो गये हैं। 

तो उठिये । 

छल दे। 

लीजिये ॥ . 


पान बोड़े इलायची आदि लाद्या।. | 


| ये हैं लीनियि।) - 


सभाप्रकरणम्‌ ॥ 


इदानी सभायां का चिच्चच्ची वि- 
घेया 
धम्मः किं लक्षणो$स्तीति ए- 
च्छासि ? 

वेदप्रतिपाद्यो न्याय्यः पक्षपा- 
तरहितो यश्च परोपकारसत्या- 
5ऽचरणालक्षएः । 


[ इश्वरः कोऽस्तीति ब्रूहि ? . 


यः सञ्चिदानन्दस्वरूपः सत्य- 
गुणकरम्मेस्वभावः । 


| च्यम्‌ ? 


अब सभा में कुछ वात्तालाप करना | 


' चाहिये । 
मैं पुळता हुं कि धम्मे का क्या | 


लक्षण है ? 


वेदोक्तन्यायानकल पक्षपातरहित 
अर जो पराया उपकार तथा 


सत्याचरण यक्त हैं उसी का घम्म | 


लआनना: चाइय। 


इश्वर किस को कहते हैं आपका ये? 
जा सचिदानन्दस्वकूप और जित | 


के गुण कम स्वभाव सत्य हो हँ वह 


-। इश्वरं कहाता इं । 


र मनुष्यैः परस्परं -कथं वत्तित- | मनुष्यों को णक दूसरे केःसाथ 


कैसे २ वतना चाहिये ? 


१२ संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


धस्सेसशीलतापरोपकारेः सह | धर्म, श्रेष्ठ स्वभाव और परोपकार 
यथायोग्यम्‌ । के साथ जिन से जैसा व्यवहार 

हक र करना योग्य हो वैसा ही उन से 
बत्तना चाहिये । 


आयीवत्तचक्रवत्तिराजप्रकरणम्‌ ॥ 


अस्मिन्नाय्यीवतें पुरा के के चक्र-| इस आय्यावत्त देश में पाहले 
वत्तिराजा अभूवन्‌ ? ` क्षोन २ चक्रवती राजा हुए हैं ? 
स्वयंभुवाद्या युधिष्ठिरपर्यन्ताः। | स्वयंभू से लेके युधिष्ठिर पर्यन्त । 
चक्रविराब्द्रस्य कः पदार्थः ? | चक्रवर्ति शब्द का व्या अर्थ है? - 
य एकस्मिन्‌ भूगोले स्वकीया- | जो एक मगाल भर में अपनो 
| साङ्गां प्रवत्तेयित्तं समथोः । | - राजनीतिख्प आज्ञा को चलाने में 

उ समर्थे हा । 
ते कीह्शीमाज्ञों प्राचीचरन्‌ ? | वे कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे? | 
| यया धार्मिकाणांपालन दुष्टानां | जिस से धर्मियों का पालन और 
| ताडनं च भवेत्‌ । दुष्टा का ताडन होवे। , 


राजप्रजालक्षणराजनोत्यनोतिप्रकरणम्‌ | 
राजा को भवितुं शक्तोति ? [राजा कान हो सकता दै? 
यो धार्भिकाणां सभाया अधि- | जो धमात्माओं को सभा का सभा- 
पतित्वे योग्यो भवेत्‌। ` | पति होने योग्य झावे । ` ` 
| यः प्रजां पीडयित्वा सार्थ सा- जो प्रजा का दुःख दे. कर अपना | 
- थय त-स राजा भवितुसहोऽस्ति | प्रयोजन - साधे वह .राणा दा | 
व | सकता है वा नहो ? 


ms 
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0 0० ० ० ee मी ॥ 
मज नहि नहि नहि स तु दस्युःखलु। 
या राजद्रोहिणी सा तु न प्रजा 
किन्तु स्तेनेन तुल्या मन्तव्या । 


नहीं नहीं नहीं वह ता डाकू दो है। | 
जो .राजव्यवहार में विरोध करे 
व प्रजाता नहीं किन्त उस को 


| कथंभूता जनाई प्रजा भवितु- 
महाः ? . 

ये घासिकाः सततं राजप्रिय- 

कारिणः। | 

राजपुरुबैरप्येवसेव प्रजाप्रिय- 

कारिमिः सदा भवितव्यम्‌ । 


चोर के समान जानना चाहिये । 
कैसे मनष्य प्रजा ददाने का योग्य हें? 


जा धमात्मा-ओर निरन्तर राजा 
के प्रियकारी ह । | 


राजसम्बन्धी पुरुषां का भी वैसेही 
प्रजा के प्रिय करने में सदा रहना 
चाहिये । 


शजुवशवारणप्रकरणम ॥ 
एते झाञ्जभिः सह कथं वर्तेरन्‌? | ये लोग शचुओं के. साथ कैसे वत्त ? 


| राजप्रजोत्तसपुरुषेररयः सामः 
दामदणडभेवैर्वेशमानेयाः । , 


राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ -परुषों 
को योग्य है कि अरियां का(साम) 
मिलाप ( दाम ) गुप्तदयड और ` 


(दण्ड) उन का. दण्ड ( भेद )' 


आपस में उन को फोड़ देना उन 


`| से बश में करना चाहिये। 


| सदा स्वराज्यप्रजासेनाकोशध- | सब दिन अपना राज्य, प्रजा! 
भेविद्यासुरिक्षा वद्धेनीयाः सेना, कोष, धम्म, विद्या और 
. 2 प श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना चाह्यो, 


> क्क नि स स 


त 


~ 
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| ययाऽवमोविद्यादृषटरक्षादस्यु- 
चोरादयो न व्धेरंस्तथा सतः 
तमनुछेयम्‌ । ` 


कैः सह कदापि न योद्ध 
-व्यस्‌ । 
| निर्जिता अपि दुष्टा विनयेन 
'सत्कतेव्याः। | 
' राजप्रजाजनाः प्राणवत्‌ परस्परं 
| संपोष्य सुखिनो भवन्तु। 


परस्परं निर्बलितकरणेन क्षय- 
| रोगिवत्‌ सर्वे विनदयन्ति । 


संदा बझ्चयंणा विद्यया च दारी- 
रात्सबलमधनीयम्‌ । 


| यथादेदाकालं पुरुषार्थेन यथावत्‌ 
कमाणि ऊत्वा सवंथा सखयि 


संस्क्ृववावयप्रबोधः ॥ ? 


जिस प्रकार से अधर्म अविद्या बुरो 
शिक्षा डांक और चोर आदि न 
बढ़े वैसा ।नरनतर पुरुषाथ करना 
चाहिये । 

च्मात्माओं के साथ कभी लड़ाई 
न करनी चाहिये । 

पराजित किये शचओं का भी. 


विनय के साथ मान्य करना चाहिये। 


राजा और प्रजा प्राण के तुल्य. |.. 
एक दूसरे की पुष्टि करके सदा | 


' सुखो रहें । 


शक दूसरे का निबल करने से क्षयी- 


रोग वाले के समान सब नष्ट हो 
जाते हैं । 
सब काल मे ब्रह्मचय्य और विद्या 


से शरीर और आत्मा का बलः 


बढ़ाते रहना चाहिये । 

देश काल के अनुसार उद्यम से 

ठीक २ कम करके सब प्रकार सुखी 
' रहना चाहिये। ` ` , 


- संस्कृतवाक्यप्रबोध:॥ - ` १५ | 


कि आन टात 


सवो देशभाषा लेखाव्यवहार वाव्यवहारं | सब देशभाषा और दि सब देशभाषा और दिसाब को ठीक. 

चं विज्ञाय पशपालनक्रयविक्क- | जान कर पशुओं को रचा लेन देन 

याद्व्यापारकुंसीदवृद्धिरुषिक- | आदि व्यवहार व्याज वृद्धिं चौर 
माए धमण कुवन्तः खेतोक्म धर्म के साथ करते चुए । 


कसोदंगहणाप्रकरणम ॥ 


यद्येकवारन्दद्यात्‌ गह्ीयाञ्च त- | जे एक वार दे लें तो व्याज बढि 
हिँकुसीदवृद्धथा हवगण्ये घर्मा$- | सहित मूल धन द्विगुण तक लेने | 
थिकेऽघर्ण इति वेदितव्यम्‌ । | में धम और अधिक लेने में अधमै 
होता है ऐसा जानना चाहिये। 
प्रतिमासं प्रतिवर्ष वा यदि | जा महीने २ अथवा वर्ष २ में व्याज 
कुसीदं शह्लीयाद्यदा समूलं द्विगु- | लेता जाय तो जब टूना धन आं | 
एं धनमागच्छेत्दा मूलमपि | जाय फिर आगे कुळ भी च लेता | 
त्याज्यम्‌ । चाहिये । 


नोकाविमानादिचालनप्रकरणम | 


ट्वं नीकाश्रालयसि न वा ? | तू नाव चलाता है वा नहा? |. 
चालयामि! | चलाता हूं । ळा 
नदीषु वा समुद्रेषु ? । ' नद्यां अथवा समुद्रा में? 
उभवत्र चालयामि । . -| दोनों में चलाता हं। ` 
केस्यान्दिशि कस्मिन्दैशी गञ्छ- | किस दिशा और फिस देश मे | 
न्ति 9 नः ज्ञाती हत 9 डक ॥ 


'संस्कृतवाक्यप्रवोध: पाली रि त त न क का ॥ 


क्र यय 


सवोस द्चि पातालददापय्यं- | सत्र दथाआ में पाताल देश अथात 


| न्तम्‌ । एमरीका देथ पय्यन्त । 

ताः कीद्वशयः सन्ति केन चलन्ति! वे नौका कैसी और किससे चलतो हैं ? 

| क्केवचेवाय्वमिजलकलावाष्पा- | मल्लाइं वायु अग्नि जल कलायन्त् 
] दिभिः । . | और माफ आदि से। 

| याः पुरुषाश्रालयन्ति ता स्वा | जिनं का मनुष्य चलाते हैं वे 

| या महत्यस्ता वाय्वादिभिश्रा- | छोटी २ नीका और जो बड़ी 


| स्यन्ते ताश्वाश्वतरीदयामकणा- | होतो हैं वे .वाथु आंदि से चलाई 
श्वाख्याः सन्ति । जाती हैं उन के अश्वतरी और 
शयामकणाश आदि नाम हें। 


विमानादिभिरपि सववत्र गग्छा- | और विमान आदि से सर्वत्र आया 


मश्न। . | जाया करते हें ` 
क्रयविक्रपप्रकरणम ॥ 
अस्य किम्मत्यम्‌ ? | इस का क्या मल्यहे ? 
पत्र्चरूष्याणि | = ---. .. पांच रुपये । 
| शहाएोद॑ वस्त्रं देहि | लोजिये पोच रुपये यह वस्त्र दीजिये। 
, अद्यश्वो घृतस्य को: ? आजकल घी.का क्या भाव है 9 
सुद्रेकया सपादप्रस्थे विक्रीणते। | एक रुपया का सवासेर बेचते हैं । 
| गुडस्य को भावः ? ` |गुडका क्या भाव है. 


| | ग्रभिः पणैरकसेटकमात्रंददति।|.दा आने का एक सेरभर देते हें । 


| स्वमापणं गच्छ एलामानय । | त दृकान:कोा जा इलायची ले आ। 
| धानीता यृहाए। ` ले आया लीजिथे। 


= | 


> 


डः ॥ 00 
कस्य हट्टे दृधिदग्धे अच्छ प्रा- | किस कीः दुकान पर दध और दही 
प्ततः ? अच्छे मिलते हैं ? . 
धनपालस्य । न धनपाल की । 

स सत्येनैव क्रयविक्रयों करोति वह सत्य हो से लेन देन करता है। 
श्रीपतिवेएिक्‌ कीदृशोऽस्ति? | श्रीपति बनिया कैसा है) ˆ 
| स मिथ्याकारी। ` ` | वह भूठा है। 
अस्मिन्संवत्सरे कियांछाभो | इस वर्ष में कितना लाभ और 
व्ययश्च जातः खच हुआ ९ 
| पंचलक्षाणि लाभो लक्षद्द- | पांच लाख रुपये लाभ और दा लाख 
यत्य व्ययउच | MAREN ES ही 
| सस 'खंल्वस्मिन्‌ वर्षे लक्षत्रय- | मेरी तो इस वर्ष में तोन लाख की | 
| स्य 'हानिजोता । हानि होगई | .. / gals 
| कस्तूरी कस्मादानीयते ? | | कस्तूरी कहां से लाई जाती है १ 
| नयपालात्‌। `| `` | नयपाल से |... | 
' बहुमूस्यसाविक कुतअनयन्ति? | दुशाले आद कहां से लति हैं? 
| कश्सीरातू |) ` 8 | कुश्सोर-से 5१> 55 नक पति 


गसनागमन-प्रकरणम | , 
गचूछसिः ? | कहां जाते? ४ जा 
पाठाल पुत्रस । | | पटने को। ` ` is नु प्रा 
कवाऽऽमिष्यंसि?  फेषआओगर र! 
| पुकमासे। ` ` (स्कमहीनै्मे। ` "`? 0 | 
सक्कगंतः? [वह कां गयाः? की 


| शाकमानतुम । 


शाक लेने को 


| करषेन्तु । |. ॥ > 
वीजान्युपानि न वा. .... ... 
।उप्तान । = . 5 ..::- 
| स्मिन्‌ चेतरे किमुसप्..? 


| 

| 

| थुवाः ।. 2... 5 875 | 
GE त्रा शा ७8 पळ न 

| 09 ४ 

| ग्स्यच्कछद ॥ 


| संभ्रति 'केदाराः पकाः ॥: ¦”: 
| यदि पक्काः स्युस्तर्हि 'लुनन्तु”। 

| इदानीं रुषीबला अल्योन्यं 57 
| केदारान्‌ व्यतिलनन्ति): ::.- 
| ऐषमोधान्यानिप्रभूतानिज्ञातानि 
| अत एदकस्या सद्राया गाधमा 
कक हा खारीप्रमिता अन्याति::तण्ड- 


rrr rene 


|a _ ` (संस्छतेवाक्यप्रयोध्रःः॥ 


>= 7 ४ "नरवन -प्रकणंम्‌ ॥ 


: बाज बाय वा. न डों प्त 8 
 बोदिये-. -..... 


यान)... ८ 


हा 0 


खत जाता । १. पु उ - 4 


इस खेत में बया, बोया है 2 - .. 


इस में १ 

गेहूं । क सल रर 
इस खेत में क्या बोते हें? .. जा 
तिल: मग उडद और -अर्‌इर्‌। 

इस में क्या बोया जाता-है ?. -.. 
जव । 


दन-प्रकरणाम । ` 


इस समय: खेत.पक गये हे । 

जा पक गये द्या तो काठी। ` 

इस संमथः खेती करनेवाले आपस में 
ण्कद्सरे का पारापारो खेत काट तेहें। 
इस साल में धान्यःबहुत: 'हुये:: हें 


इसी से एक रुपये केगेहे।एकः मन 
आर चावल आदि अन्न भीः मनःसे 


: धिकन | १ कुछ आधक न्यन [मंलते न्हुँ [0 2 


दती जा अ 4. 


पम 07 न काइड | 


SSR MN टर >>> MABRY Ce lhe यर दल 


संस्ङतव क्यिप्रबोध अगा. २” त 


गवादिदोइनपरिमाण-मरकरणम्‌। 
इयं गोुग्धन्ददाति न.वा .?.... यह.गो-द्ूध-देतो है वा नहीं ० 
ददाति । =| देता है | 5 = 5 

द्द्‌्य सहिषी कियद्‌ दुग्ध ददाति? यह भस कतना दूध देतो डे रः 
दडाभ्रस्था! दश सर । 

तवाऽजावयः सन्ति न वा? 
सन्ति। `` 3 छ ७ की 
प्रतिदिनं ते कियद्‌ दुग्ध जायते ? | नित्य तेरे कितना दुध हाता है? | 
पञ्च खाये. - पाच मन । प | 
नित्यं कि परिमाणे घंतनंवनी- 
ते भवतः? ` ` 
साद्धदादराप्रस्थं । 

प्रयहं कियद्‌ भुज्यते किये 


प्रातादन कितना घो और मक्खन 
इता है ०9 दई 


साढे बारह सेर । 


माताद्न कितना खाया जाता. भीर 


| 
विक्रीयत? २ कितना बिकता हे?  ' . | 
सांड हिप्रस्थ भज्यते दशप्रस्थ | अढाइसेर खाया जाता और द्‌ | 
च विक्रीयते । `` | सेर बिकता हैं। ` | 


| 


क्रयविक्रयांघ-प्रकरणम । 


Wp 


एतद्रृप्येकेन कियन्‌ मिलति ? | घो और मक्खन एक स्पया का | 

“| कितना मिलता हे * | | 
त्रि्रिः प्रस्यस्‌। '` 5 | तीन तीन सेर. ¦ र 
तेलस्य कियन्‌ सल्यस्‌'? : | तेलं का क्या मल्य है 9 


सद्रापादन से टेकेदयं आप्यते । 


मुद्रापादन रोटकंदर्य आप्यते | चार आने कदसत गी प्वार आने का दो से 


ति? छु संस्ळतवाक्यप्रवाथ! ॥ 
| अस्मिक्षारे कति हंड्रास्सन्ति ? | इस नगर में जस्र कति हतस्तन्ति? इत नगर में कितनी दुकाने हैं? डं? 


पञ्च सहस्राणि ks ङ पांच हजार । 
कसोद-प्रकरणम । 
शर्त सुद्रा देहि।  . | तो रुपये दीजिये ! 


ददासि  परन्त कियत्‌ कुसीदं दुंगा परन्तु कितना व्याज दंगा ? 
|दास्यस्ति? . . .. .. क 
प्रतिमासँ सुद्राडेम्‌ । | प्रति महीने में आठ आना,। 

।  उत्तमणाधमण अकण्णम्‌ ॥ 

| भो अधमएं यावद्धनं त्वया पूर्वे | हे ऋणिया जो धन तूने... पाहिले 
| णहीत तदिदानीं देहि.। ` >= | लिया था वह अब दे ।.. - 
मम सांप्रतं तु दातु,सामथ्ये | मेरा इस समय ते देने का सामर्थ्य 
| नास्ति ॥ वह शा छ नहीं है । दी ल्न जर | 

| कदा दास्यसि ? 5 ;, (कब देगा ? र हु डा. लारी 

| मासहंया;नन्तरम्‌ । . दे महोने के पीछे । « 
यद्येतावति समये न दास्यसि | जा त इतने. समय में न देगा तो 
चेति राजनियमाच्निगहीष्णस्चि।| राजप्रबन्ध से पकड़ा के लंगा । _ 
| यद्येवं कुय्या तर्हि तथेव ग्रही- [जो ऐशा. करं तो.बैसे ही लेना । 
तिची टल. 


|. ` ` ` ` राजप्जासंबन्ध-मकरणम्‌ | 
| भा राजन्‌ ममायम्रण 


( छ नददाति॥ | दे राजन मेरा यइ कसा नही देता । 
तेन .ग्हीत॑. तदानीन्तनः | जब उसने लिया-धाउस:-समय 
द्साक्षी वत्तते नवा 2: [| का काईसाजी वतमान हेवा: नं? 


: संस्कृतवाक्यप्रवोधः || [ ११ 


अस्ति) 7: १ घार हिका शान १० गाई रीना 0h SRST | 
| तह्यानय । ऊक | तोलाओं। ०09 वरक 
| आनीतोऽयमस्ति। `` ` ! लाया यह है । `. `¦. 
| साक्तिमकरणम्‌॥ ` `” 
भोः साक्षिस्वमत्र किञ्चिजञा- | हे साचो त इस. विषय में कळ 
नासिनवा? ... जानता है वा नहा ? 
| जानामि। | -_ | जञानता ह हि 
याद्दशंजानासिताद्श सत्य व्रहि। | जैसा जानता है वैधा सच. कह । 
| सत्यं वदासि। . ` सु ess, 
बट मत्ससक्षे सहस्त्र | इसं से इसने .मेरे सामने सहस | 
सदा ग्रहीताः - रुपये लियेथे। ` | । 
झो भृत्य तं शीधमानय । ओ नोकर उसके जलदी लेआ । | 
आनयासि । लाता हं । 
| गच्छ राजसभायां राज्ञा. बमा- 
| हतोऽसि । | 


॥ 5 १४ न SAM, 
FFF 


चल राजसभा में. राजा ने तुभ | 
को बुलाया: है। : .. 


| चलामि । ७ द्रि ए. | तलत ० ०४ 
भो राजन्नुपस्थितस्सः। -.. .: | हे रानन्‌ वह आया है। ˆ 


| तूने इस का ऋण क्या नहा दिया, ९ 
इस समय तो मेरा सामथ्य नहं है 


परन्तु छः महीने-के-पीछे - इंगा 


= 


त्वयाःस्यण कतो नादायि ? 
अस्मिन्‌ समये (तु. मस साम- 
यन्नास्ति षण्मासानन्तरं;दाः 
स्यासिः। डि 


पुनविलम्बन्तु न करिष्यसि ? 


थक - AR 22२१ 


नकी हक राना रमक 
| फिर देर तो न करेगा? 7०5 | 


९२ 
' महाराजकदापि न करिष्यामि 
अच्छ गच्छ धनपाल यदिः सः 
' प्ते मास्ययं न दास्यति तह्मेनं 
निण्य दापयिष्यामि.। 
अयं सम शत स॒द्रा हीतवा 


.. संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 


महाराज कभी न करूंगा । । क 
अच्छा जाओ धनपाल. जी. यह. 
सातवें महीने में.- ने देगा. तो इस: | 
को प्रकड़ के दिलाढ्रंगा। | 
| यह मेरे तै। रुपये ले के अब नहीं |. 


घना न ददाति | निना 
| कि व भो यदयं वदति तत्‌ | बया णो जा ये कहता है वह 
सं न वा? ' | सच है वा नहा कान्ति 
.| मिथ्यैवाईस्ति । 'भाठ हो है! 


| अहन्तु जानाम्यपि नाऽस्य-मु- 
। द्रा मया कदा सीरुताः । 


रुपये मेने कब [लये थे । 


| उभयोस्साक्षिणः सन्ति न वा? | दोनों के साची लोग हैं वा नही? 
. सन्ति । ~ हैं। ˆ | 


' कुत्र वतेन्तेत ` 

' इस उपतिष्ठन्ते । ` 4 
 अनेन युष्माक समक्षे शातं 
मुद्राकत्तान वा? `. 


कहां वर्तमान हैं । के 
व बह है. ह ठरले 
इस ने तुझारे सामने सौ रुपये दिये 
वा नही 9 . 


' वृत्तास्तु खलु । | निश्‍चित दिये तो हैं ` ' ` 
| अनेन शातं मुद्रा गृहीता न वा? |. इस ने सौ रपये लिये वाँ: नहा ? 
| वचं न जानीमः । | इम नहो जानते । 


वकील ने कहो की | 
यह और इस के साची लोंग संध 
-$ भूंठा बोलने वाले हें।? 7. - $ 


| प्राइविवाकेनोक्तम्‌। ` ` 


| [TTC = ू ०००० 


कुत इदसेतेषां परस्परं विरुद्ध 
वचोऽह्तिः। ङ्गिनः 
यतस्खया मिथ्यालपितमतं एव 
तवेकसंवत्सरपर्य्यन्तं कारागह 
बन्धः क्रियते । ` ` 
अयसुत्तमर्णस्त्व दीयन्‌ ' पदां- 
थान्‌ णहीत्वां विक्रीय वा स्वर्ण 
अहीष्यति । ˆ 

अयं सदीयानि पं>चशतानि 
रूप्याणि स्वीकत्य न ददाति | 
कुतो न ददासि ? डर 
सया नेव ग्रहीताः कथ दद्याम्‌। 


आनय ॥ 
गुद्यताम्‌ । 


` तस्मात्‌ त्रं षण्मासान्‌ कारा- 
गुहे वस-तवेमे सालिणरच हो 
, हौ मासो तत्रैव वसेयुः 


कारणष्यासः. `` 


किन व 


| अयस्सम लेखो5स्ति पद्य तस । 


गयं लेखो मिथ्या प्रतिभाति। 


सस्कतवाक्यप्रबोधःः॥। २३ 


व्यि यह इन लोगों का वचन 
परस्पर विशद. हैः। टक 
जिस से तुंने मूठ बोला' इसो कार: 
ण तेरा एक वषे तक्र बन्दीघर में 

बन्धन किया जाता हे । 
यह सेठ तेरे पदाथा: को लेकर | 


अथवा बेंच के” अपने ऋण को | 
ले लेगा। ४: ’ $- । 
| यह मेरे पांचसी रपये लेकर नहीं | 


देता । कक, 
तू क्या नहीं देता ?” 

लियेही नहीं कैसे द । 
यह मेरा लेख है देखिये इसका । 


०, nt | « 
JF EX] [ 


लाओ। `ˆ 


है, ५८०५७ ह 
४ 2002 70८ 


जिये। „` Bir 
| PSE 
यह लेख .भंठ मालम पड़ता चे। | 


इस से त छः महीने बन्दीगृइ में | 


रह ओर: तेरे. साची भो. दो दो 
'*| महोन वहाँ रहें। 
सब्यसंबर्क-म्रकरणम ॥ 57755 
| भो मङ्गलदासः सेवार्थ केंकर्य | हेःमङ्गलदातसेवा के लिये करो 


ह” “3 तड डू | 


ह 


eR । 


नाका संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


न २ | बागी । ; 
| ba मासिकं. यहीतु- | प्रतिमह्दीने कितना वेतन लिया | 
| सिच्छसि १7. : |-चाइताः है? 
| पुञ्जरूप्याणि। `... | पांच सय ८... - ` 
मचैतावद्दास्यते चेद्‌ यथायो: | में इतना दूंगा जो तुमा-से ठोकर 
| या परिचय्या. विधेया। ... | सेवा हो सकेगी ! ङ | 
| यदाहं भवन्तं सेविष्ये तदा. | जब म. आपको सेवा करूं गा तब | 
| भवानपि प्रसन्नएव भविष्यति ॥ आप भी प्रसन्न ही होंगे। - ` ` 
| दन्तथावतमानयः।.. . .. .. दातून-ले आ.। .: ००. - == | 
| स्नानार्थं जलमानय । , भः नहाने-के लिये-जल- लाः... : | 
| उत्तरीयं वखं देहि ॥...... : | चंगोछा. दे; | : = = - पनिर | 

स्थापय... . ४४ | भासन रख ५; | र । 
पाकं: कुरु... . .. रसोई का । 2 पवन | 
| हे सूद ख़याऽन्न व्यञ्जन च चे रसोइये त अन्न और शक आदि | 
| सुष्ठु सम्पादनीयम्‌ । ...:.., | उत्तम बना । | 
|-अद्य किं कि. | Fe 
खीर” लड्डू, चावल, रोटी, दाल 


NEN} 


जूजनादीनि च । | चाक) और चटनी आदि भो । 


0 ) क, गग छः जी १ > 

7: `| प्रतिदिन बारह पसे । Fe 
“प्रक्षाठ- | कपड़े. चिक्रने साफः पत्थर: क्री | | 
क कि ७७. या र पनेचा पाटया पर धोने चाहिशें॥र ४ : | 


कटक पय दाट ताट जह) eo 


प गा. २५. | 
त मा माना NIN 
गा वने चारय । गाये बन मे चा । २. 
पुष्पबाटिकायां गन्तव्यमस्ति ।| फूलों को बगीची में जाना है। 
आम्रफलानि पक्कानि न वा? | आम पके वा महा. 9 ` 


पक्कानि सन्ति। पक्के हैं । 
उपानहावानय । अते लाओ । 
गमनागमनप्रवीरणस्‌ ॥ आ 
अयं. रक्तोष्णीषः गच्छति ? | यह लालंपगड़ोवाला कहांजाता है? 
स्वगृहस्‌ । . ___ . | अपने घर को । 
अस्य कदा जन्माभूत्‌ ? .. | इस का कब जनम हुआ था १ 
पञ्च संवत्सरा अतीताः । पाँच .वष बोते । 
परेद्युभासो गन्तव्यः । ` | कल गांव जाना चाहिये। 
गमिष्यामि! `. |ज्ञाडगा। | र 
भवान्‌ परेद्युः क गन्ता ? | आपं कल कहां जाओ गे? 
अयोध्याम्‌ । . अयोध्या केः । | : 
तत्र किं कायेमस्ति ?: । वहां क्या काम है? . .- 
| सित्रैःसह मेलनं कत्तेव्यमस्ति | मिचों के साथ मेल कर्तव्य दै। | 
कदागतोएसि ? . कब आया है ? 
इदानीसेवाऽऽगच्छामि । अभी याता हूं। _ | 
अथ रोगप्रकरणम्‌ ॥ 


` अश्य कीदशो रोगो वर्तते ? | इस को किस प्रकार का रोग ई? 
| जीणंज्वरोइस्ति । ` | चोर्र हे! „| 


५६ 


द्रोषधं देहि । 

दृदामि।. , 

परन्त पथ्यं सदा कतेव्यं कुतो 

नहि पथ्येन विना रोगो नि 

वत्तेते । 

झयं कंपथ्यकारित्वात्‌ सदा 

रुग्णो वत्तेते । ४ 
आस्यं पित्तकोपो. वर्तते । 


निदानं रुत्वा दास्यामि। ` 
' अस्य महान्‌ कासश्वासोऽस्ति। 
मम दारीरेतु वातव्याधिवेत्तेते 

| संग्रहणी निव॒त्ता न वा 


अद्य पर्यन्तन्त॒ न निवत्ता । 
| औषध संसेव्य पथ्य करोषि 


| ति कदिचद्यः सम्यक्‌ परीक्ष्यो- 


नम संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ हि रिस २ 


दता हूं १: 
परन्त पथ्य सदा करना चाहिये 


रहता है । 
मम कफो वद्धेत ओषधं देहि । 


राग को परीक्षा करके दुंगा । 


| 
| क्रियते परन्तु सुवैद्यो न मिल. 


YN डा तो जल पी। .... 


खषधी दे । 


~ 


ब्यांकि पथ्य के निना रोग [नवत 
नहीं हाता । 
यह कपथ्यकारी होने से सदा रोगी 


इस को पितकोप है।  :: 
मेरे कफ बढ़ता जाता है ओर्षाध 


दीजिये । 


इस को बड़ा कांसश्वास अधात्‌ 
दमा | | 
मेरे शरोर में तो बातव्याधि है । 
संग्रहणी छुटी वा नहीं १. | 

आज तक तो नहीं छुटी । _ 
आषधि का सेवन करके पथ्य करते 
करता तो हूं परन्तु अच्छा वैद्य 
कोई नहों मिलता कि जा अच्छे 
प्रकार परीक्षा. करके ओषधि.देवे। |. 


` सस्कतवाक्यप्रबोधः ॥ 


———— RR व 
मिखितप्रकरणम्‌ ॥ 


इदानीं शीतं निवत्तमष्णासम- 
य आगतः । सन्घ 
हेमन्ते क स्थितः ?. 
वंगेषु। `. ; दुद 
पश्य मघोन्नतिं कथं गर्जति 
विद्यददिद्योतते च ।. .. | 


अद्य सहती वष्टिजाता यया 
तडागा नद्यवच परिताः 


शुणु मयूराः सुशब्दयन्तिः। 


कस्मात्‌ स्थानादागतः ! 
जंगलातू । 
तत्र स्वया कदापि सिंहो ष्टो 
नवा? 

बहुवारं दष्टः । 

नदी पूणो वत्तेते कथमागतः ? 
नौकया । 

घारोहत हस्तिनं गच्छेम । 
अहन्तु रथेनागच्छामि । 


अहमदवोपरि स्थित्वा गच्छेयं ` 
| चाऊ। 


| शिविकायां वा । 
पर्य शारदं नभः कथं निम्मंलं 
वत्तेते । i 


| जाड़ मं कहां रह्न था? _ 


| वा नहीं ० 


| में तो रथ से आता इं । Et 


अब ता शोत निवृत्त हुआ गरमी 
का समय आया । + 


बंगाल में। | 
देखो मेघ की बढ़ती कैसा गर्चता 
और बिजुलो चमकती है। 
आज बड़ी वपा हुई जिस से तालाब | 
आर नदियां भर गई । . 
सुना. मोर अच्छा शब्द करते हैं। 
किस स्थान: से आया ? | 
जंगल से । 


वहां त ने कभी सिंह भी देखा था | 


कई बेर देखा। . 

नदी. भरी चै कैसे आया ? 
नाव से। हि 
चढी हाथो पर चले' । 

म घोड़े पर अथवा पालकी पर चढ़के । 
देखो शरद ऋतु का आकाश कैसा | 
निम्मल है । 


२. Er Sar सा - उ, 


र्ट संस्कृतवाक्यप्रवाधः: ॥ "प्या «ला का न 
चन्द्र उदितो न वा? `. | चन्द्रमा उगा वा नहीं १ 
| हृदानीन्त नोदितः खलु । इस. समय तो नहीं उगा. है ।. . 


कीदृदयस्तारकाः प्रकाइान्ते ? - | किस प्रकार तारे प्रकाशमान चो 


रहे चें? , 
सुय्यादयाचलन्नागच्छामि । संथादय से चलता हुआ आता हूं। |. 
| क्ापि भोजन कृतन्न वा.? | कडी भोजन किया वा नद ? ! 
| कृतम्मध्याहनात्माक्‌ । कया था दोपहर से पदिले। _ 
| ग्रधनाऽत्र कर्तव्यम्‌, । अब यहां कोनिये। ` 
करिष्यामि पल . | करूंगा। . 
|, . विवाइरोपुरषालापप्रकरणम्‌ ॥ 
|- त्वया कोटको विवाहः रतेः? तुने किसप्रकार का विवा कियाथा? 
स्वयंवरः । स्वयंवर । 5 
| '्त्रधतुकूलास्ति न वा ? स्त्री अनुकूल है।वा नहीं ? 
| सवेथाऽनकलाऽस्ति \ | सब प्रकार से अनुकूल द्वे। 
| कृलपत्यानि जातानि सन्ति ? | कितने लड़के हुए दें? ` ` 
| चत्वारः पत्रा दे कन्ये च। | चार पुत्र और दो कन्या । 
स्वाभिन्नमस्ते । स्वामीजी, नमस्ते अथात्‌ में आप 
| | 5 का सत्कार करतो है । ` 
{ नमस्ते प्रिये । | नमस्ते प्रिया । i 
| कांचित्सेवामनुज्ञापय। | किसी सेवा को आज्ञा करिये। 
| सर्वैव सेवसे पुनराज्ञापनस्य | सत्र प्रकार को सेवा करतो हो दो 


` || फिर आज्ञा कराने - को क्या 'आव- 
श्यकता है। 


42 भवाजच्छस कतवानत 


'उष्णंन जलन खातव्यम्‌ । | रण गरमजल से स्नान करना चाड्यै। 
ग्रहाणद जलमासन च । लोजिये यह लल और आसन । 
' इदानीं भ्रमशाय गन्तव्यम्‌ । | इससमय धमनेके लिये जानाचाहियि 
गच्छेव ? कहां चल १ | “र 
उद्यांनेष । बगीचा में । 
स्वोषवचण्वशुरादिपरकरणाम | 
हे ! स्वश्रु सेवामाज्ञापय कि | हे ! सास सेवा को याजा कोज़िये | 
कयो ? : : क्या करू? :. 
| सुभगे जलं देहि । जु भल 
शहाणेद्सस्ति । लीजिये यंह हे । 


हे ! श्वशुर भवान्‌ किमिच्छ- 
त्याज्ञापयत । 

हे! वहांवदे नित्यं सदाचार 
साचर । 


पं कयाच। 


वद भ्रातंजाये ! किमिच्छसि? 


| तव पतिः कीडशोएस्ति ? ` 
| अतीव सखप्रदो यथा तव । 


EE ' आचरण कर । `. 
अथ ननन्द्भातजायावादप्रकरणामू | छः 


हे.! ननन्दरिहागच्छ वातालां- | दे ! ननन्द यहां आओ बात चीत 


सस्क्ृतवाक्यप्रबाधः || 


आज आपने अम किया है इस का- 


चे ! श्वशुर आप को बया. इच्छा है 
आज्ञा कोजिये । . 


है ! वशवदे नित्य सती र्थ ष्का 


कर । 
कहो भौजाई बया. इच्छा छै ४ 
तेशपंतिकैसा ह? को 


Cs हे. 


७ | ः 
कदाचिदप्रियं. त न करोति ? 
कदापि. नहि किन्तु सवदा 
| प्रीति वद्ध॑यति । 
पदयाभ्यां बाल्याऽवस्थायां वि- 


वाहः रुतो;तः सदा दुःखनी |. 


चत्तेते । 


चान्यपत्यानि जातानि तान्य- 
| लड़का होने की आशा चो नहाहे 


पि रुग्णान्यग्रेपपत्यस्याऽऽीः 
व नास्ति निर्षेलत्वात्‌। ` 
परय तव मम च कीहशानि 
| चृष्टान्यपत्यानि दिवषीनन्तर 
जायन्ते । | 
संवेदा प्रसन्नानि सन्ति वद्ध 
म्तं च सुरीलत्वात्‌। 


_जन्यसहां सुखं किमपि विद्यते। 
| इदानीं वृद्धाऽवस्यं प्रांप्ता यो- 


|| वनं गतं केशाः श्वेता जाताः 
| प्रतिदिन बलं (हसति .च। . 


सस्कतवाक्यप्रवोधः ॥ 


मैंने तो-इस प्रकार का पति अच्छे 


| भाग्य से पाया. दै।. 
' कभी कोई बुराई तो नहीं करता ? 


कभी नहीं किन्त सर्बदिन. प्रीति: 
बढ़ाता हे । 


' देखो इन दोनों ने बाल्याधवस्था में | | 
विवाइ किया है इस से सदा दुः- | 
| खी रहते दें। . 


जो लड़के हुए वे भी रोगी हें आगे | 


निर्बलता से। . : ` 
देखो तेरे और मेरे कसे पृष्ट लड़के |. 


| दो वषे के पीछे होते जाते इं । 


संब काल में प्रस और बढ़ते 


` | जाते इं सुशीलता से | _ 


| नह्यस्मिनसँसारेऽनक्लखरीपतिः 


इस ससार में अनकल रत्री ओर | 
पुरुष; से. होने वाले सुख .के सदृश 
दुसरा सुख कोई नहीं है। | 


इसःसमयःवुद्वावस्था आई जवानी | | 


गई बाल सफ़ेद हुए और नित्य 
बल घटता हे. । “ 


स इदानी गमनागमनमपिकु 
'सशक्तो जातः । 


बुद्धि विपय्योसादिपरीतं भाषते। 


अद्याऽस्य सरणसमय ग्रागत 
उ्ध्वेश्वासंत्वांत्‌। ` 
सोऽद्य सुतः !! ` 
नीयतां श्मशान वेदमन्त्रेधेता- 
दिभिदेद्यताम्‌ । [ 
शरीरं भस्मीभूतं जातमतस्त- 
तीयेह्युस्थिसंचयन कतवा पुन- 
स्तन्निमित्त शोका दिकं फिंचिद- 
पि नेवकार्यमू। 
त्वं मातापित्रोः सेवां न क- 
राष्यतः ऊतघ्री वत्तेसेऽतो 
सातापिठुसेवा केनापि नेव- 
त्याज्या । | 


अथ सार्यकालकत्यप्रकार्णम्‌ | 


इदानीन्तु सध्यासमय आगतः | अब तो संध्यासमय आया संव्यो 


` सायसन्ध्यासुपास्य : भोजन 
` कत्वा श्रमण कुरुत । 


-->>><>- 


'लेचलो श्मशान को वेद्‌ मन्चा कर- 


॥ को कभी न करना चाचिये। 


सस्कृतवाक्यप्रवोध: || ३१. 


वइ इस समय आने जाने को भी 


असमथ हो गया है। 


बुडि के विपरीत दोने से उलटा 
बोलता च्च || 


आज इस के मरने का समय आ- 
या उपर को श्वास के चलने से। 
वंद आज मर गया !! 


के धी आदि सुगन्ध से जलादो । 

शरीर भस्म हो गया इस से तीरे 
दिन झाड़ां को वेदी से इंकट्टे कर 
उठा के फिर उसके निमित्त शो- 
कादि कुछ भी न करना चाह्यिं। 
तू माता पिता की सेवा नहों करता 
इस से कृतघ्नो है. इस लिये माता | 
पिता की सेवा का त्याग किसी | 


पासन ओर भोजन करके घमना | 
चामना करो । 
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झद्य त्वया कियत्कार्य रुतम्‌? 
एतावत्कतमतावदवारिष्टमार्ति। 
ग्रय कियांहाभोव्ययरच जातः। 
पञ्चशतानि मुद्रा लाम; सांडे 
' हे दाते व्ययश्च । | 
दानीं सामगानं क्रियताम्‌ 


` चीणादीनि वादित्राण्यानीय- 


ताम्‌। 
आनीतानि । 

वाद्यताम | 

_गीयताम.। . 

कस्य रागस्य समयो वत्तते । 


| षड्जस्य । 


इदान तु दशघटिकाप्रसिता 


| रात्र्यागता रायीध्वम्‌। 


| गम्यतां स्वस्वस्थानम्‌। . 


| स्वस्वशय्यायां दायनं कतेव्यम्‌। 


सत्यमेवमेवेइवरकृपया सखेन 
रालिर्गच्छेतप्रभात्तं भवेत्‌ | 


१ तशा 


अस्य दारः स्थळं वत्तेते । 


संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 


वीणादिक बाजे लाइये। ` ` 
लाये । 


गाइये। 


` शुरीराऽवयेवम्रकरणम ॥ 


स्यं मूद्ेकेदशाःरुण्णा वत्तेन्ते॥ देवदत के शिर के बाल काले हैं। 


'आज तूने कितना काम किया १ 
इतना किया और इतना शेष है। 


आज कितना लाभ और खच हुआ॥ - 


पांच सी रपये लाभ और अढ़ाई 


सी खर्च इए । .. . 
इस समय सामवेद का गान कोजिये। 


बजाइये । 


किस राग की वेला है। 
पंडज को । , 


इस समय तो दश घड़ी रात आइ | - 


सोइये । ३ 
जाइये अपने २ घर को । 


अपने २ पलंग पर सोना चाहिये । 
सत्य है ऐसे हो इश्वर की कृपा से 


सुखपूवेक रात बीते और सुवेरा होवे। 


इस का शिर बड़ा है। 


| शस तु खलु श्वेता जाता; । 
तवापि केशा चञ्चश्वेताः सन्ति। 
अस्य ललाटं सुन्दरमस्ति । 

. अयं शिरसा खल्वाठ$। . 
,तस्योत्तसच्ुवी स्तः। ` 
ओत्रेण शुणोषि न वा? 
शुणोमि । 
अनया खिया कणेयोः प्रहा 

' | श्तान्वाभूषणानि छुतानि । 
` किप्तयं कणोभ्यां बधिरोस्ति ? 
| बघिरल्तु न परन्तु श्रवणे ध्यानं 
| न ददाति | 


इृषिजातो हनहित । 
इदानीन्ते रक्तो जखिणी कथं 
वर्तते ? 

। यतोऽहं शयनादुत्थित; । 
| स काणो धू्ोऽस्ति। 


| द्रष्ठव्यमयमन्धः सचक्षुष्कवत्‌ 
| । कथं गच्छति । 


संस्क्तव एकयप्रबोधः ॥ - रै 


तू आंख से देखता है वा नहों ? 
| देखता इ परन्तु इस ससय मन्ददृष्टि 
। अर्थात थोड़ी दष्टिवाला हेगया हूं । 


| जिस से मैं कोने ते उठा हूं।.. 
` | बह काना धुते है । 


देखना. चाहिये यह अन्धा आंख ||. 
। वाले के समान कैसे जाता है । 


मेरे ता सुपेद हो गये । 
तेरे भी बाल आधे सुपेद हें । 
इस का माथा सन्दर है। 

इस के शिर में वाल नही दें। 
उस की अच्छी मों हैं। 

कान से सुनता है वा नहीं ? 
सुनता हे । ` 

इस स्ती ने कानों में अच्छे सुन्दर 
गहने पने हैं। - 
क्या यह कानों से बहिरा दै? 
बहिरा ता नहीं परन्तु सनने 
ध्यान नहों देता। 

यह अच्छे नेत्र वाला है । 


इस समय तेरी आंखे लाल क्यों हैं ? 
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तवाऽक्षिणी कदा न? 

यदाऽहं पञ्चवर्षोऽभूवम्‌ । 

| इदानीम्मन्नेत्र रोगीऽस्ति से 
कथ निवत्स्यति ? ` ` 

। चऋञ्जनाद्यौषधंसेवनेन निव- 

| सिष्यते । के 
तस्य नासिकोत्तमास्ति । 

भवानपि शुकनासिकः । 

घ्राऐेन गन्ध जिघ्रसि न वा ? 

|` इलेष्मकफत्वान्सया नासिकया 
थो न प्रतीयते]. ` 

अयं परुषः सकपोलो ऽस्ति । 

अतिस्यततत्वादस्य नाभिगेभीरा। 


'स्वसद्य प्रसेन्नमखो इरयसे 
। किमत्र कारणम्‌ ? 


अस्यो श्रेष्ठौ वत्तेते । 


विषा सावो रहे । 
वाचा सत्यं प्रियं:मधुरं सदैव 


संस्छृतवाक्यप्रबाधः | 


' जब में पांच वष का हुआ था | 


अञ्जन आदि औषध के सेवन से 


आप भी सगो के सी नाक वाले इं । 


"सरदो कफ होने से मुझ का नासि- 
| कासे गन्ध को प्रतीत नही होतो, | । 


अयं सदाहलादितवदनों दिद्यते।| 
| भॅडम्बोष्ठत्वॉद्वंयडकरो:स्ति) | 
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।सबलोग जीभ से स्वाद लिया करते हैं। 


__॥ दिन बोलना चाहिये। ˆ 


तेरी आंखे कब नष्ट हुई 


इस समय मेरै नेत्र में रोग है वदद 
कैते निवत्त दोगा 9 | 


निवत्त होगा । 
उस की नाक अतिसन्दर है । 


नाक से गन्ध संघते हावा नहीं? | 


यह पुरुष अच्छे गाल वाला है । 
बहुत मोटा हाने से इस की नाभी 
गइरो है। `. 
त्‌ आज प्रसच्युख दिषाई देता है | 
इस में क्या. कारणं है? | 
यह सर्बादन प्रसचमुखख बना रहताहे। || 
इस के ओष्ठ बहुत अच्छे हैं । र | 

लम्बे:ओए्ठ वाला है -इस- से 


वाणी से सत्य प्रिय और मधंर सब 


संस्छतवाक्यप्रबोधः .॥ 


>-:---२>>-->>-> 


क्तत्यम्‌ । 
अयं सुदन्‌ वत्तेते । ` 

तव दन्ता इृढाःसन्ति वा चलिताः? 
सम दृढा अस्य तु घुटिताः 
सन्ति। ` 

मुख एकोपि दन्तो नास्त्यत 
क्न भोजनादिकं करोमि । 


अस्य इमश्रूशि लम्बीभूतानि . 


सन्ति । 
- तव चिवकस्योपरि 
सान्त। | 


केशा न्यूनाः 


त्वया. कण्ठ इद किसथे बद्धम्‌? 


अस्योरू विस्तीणों स्तः । . 
त्वया हृदये किं लिसस्‌ ?_ 
इदानीं हेमन्तोऽस्सतः कुड- 
कसकस्त्यों लिप्ते । 

'| तथा च्छल निवारणायोषधम्‌ । 


| साणवकः स्तनाइग्ध॑ पिबति । 
| पय देवदत्तोऽयं लम्बोदरो 
वत्तेते । 
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तुने गले में यह किसलये बांधा हैं ? 


इस की जंघा अच्छी तेयार हैं । 
-त ने छाता में क्या लगाया है १ 


: लड़का स्तन से द्वूध-पीता है। . 
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कभा [कसी. के कठ बोलना नहीं |. 
चाहिये । 

यह अच्छे दांतों वाला है । 

तेरे दांत दुढ़ हैं वा. चल गये दें? 
मेरे दुढ हैं अर्थात निश्चल हैं और 
इस के ते टूट गये हैं ।.. . 
मेरे मुख में एक भी दांत नहीं है 
इस से क्कश से भोजन, करता हूं। 
इस को मोंळें लम्बी हैं । 


तेरे डाढ़ी के ऊपर बाल थोड़े हैं। 


इस समय देमन्त ऋतु है इस से 
केसर और कस्तरी लेपन किये इं । | 
वैते ही इदयशल निवारण के 
लिये औषध । 


देख. देवदत्त. यह बडे पेट बाला 
अथात्‌ तुन्दीला हे) ¦  }. | 


शदे सस्कतदाक्यप्रधाधः ॥ 


| 


ग्रयन्त खलु क्षामोदरः । 

तव ष्ठे किं लम्ममस्ति ? 

किं स्कन्बाभ्यां भारं वहसि ? 
प्रदयाऽस्य क्षत्रियस्य वा द्वोबेलं 
येने खभजबलंप्रतापन राज्यं 
वद्धितम्‌ । 

मनष्येण हस्ताभ्यासत्तमानि 
घर्मेकायाणि -सेव्यानि नेव 
कदाचिदधन्याण। . 
अस्य करपष्ठ करतले च घतं 
लझ्म स्ति । 

सुष्टिवन्धने सत्येकत्राऽङ्गु् 


दारीरस्य सध्यमागे नाभिः पुरतः 
| पश्चिमतः कटिः कथ्यते । 

अयं सङः स्यूलोर्ः। . 
,साणवको जानुभ्यां गच्छति। 
अद्यातिगमनेन जङ्घै पीडिते- 
ऽस्तः । ; 


. यह ते छोटे पेट घाला है। 


मनुष्य का चाहिये कि हाथों से 


मंडी बांधने में शक ओर अंगूटा 
एकत्र पश्चाङ्गुलयो भवन्ति। , 


| और पीछे के भाग का पीठ कहते हैं। 
यह पहलवान मोटी जंघा वाला है। 


"आज बहुत चलने से चाचे दुखतो हह 


| अहं पदभ्यां ह्यो आसमगसम्‌। 
अत्य शरीर दीघाणि लोमानि 


0 न 


तेते पीठ में क्या लगा दै? 
क्या तू कन्या से भार उठाता है ? 
देख इस चलियका बाहुबल जिसने. 
अपने बाहुबल से राज्य बढ़ाया है। 


उत्तम धमेयुक्त कर्म करे न कभी 
अधमेयुत्त कमों को । 

इस के हांथ को पोठ और लले में | 
घी लगा है। 
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अर एक ओर पांच अंगुली होतो हैं। 
शरीर के आगे बोचभाग का नाभी 


लड़का घोंटू के बल से चलता है। 


में पेदल कल गांव के गया था । 
इस के शरीर में बड़े २ रोम दें । . 


सस्कृतवादयप्रवोधः | | ( ` तिना । 
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तव शरीर न्यूनानि सन्ति। | और तेरे शरीर में थोड़े रोम हैं। 
अस्य इारीरचस दलक्षणं वत्तेतो | इतके शरोर का चमड़ा चिकना है । 
पश्यास्य नखा भ्रारक्ताः सन्ति। | देख इसके नख कुछ २ लाल हें । 
| भयं दक्षिणेन हस्तेन भोजनं | यच दहिने हाथ से भोजन और | 

वामेन जलं पिबति । | बाँये से जल पीता है। . 
इदानी त्वया असः कतोऽ- | इस समय तूने श्रम किया है इस 
स्त्पतो धमनी शीघ्र चलति । | से नाड़ी शीघ्र चलती है। | 
अधुना तु ममान्तर्खग्‌ दृह्य- | इस समय मेरे भीतर को त्वचा 
ते ऽस्थिषु पीडाऽपि वत्तते । | जलती और हाडें में पीड़ा भी है। 


अथ राजसभा प्रकरणम्‌ | 


तिष्ठ भो देवदच त्वया सह | खड़ा रदद देवदत्त तेरे साथ मैं भी 
गच्छालि राजसथाम्र । | चलता हूं राजा की समा को. 

सभा इाब्दस्य कः पदार्थः ? | समा शब्द का क्या अथे है? ` 
या सत्यासत्यनिणेयाय प्रकाश- | जो सच मूठ का निर्णय करने के 
युक्ता वर्तेत । लिये प्रकाश से सहित हो । 
तत्र कति सभासदः स॑न्ति ? | वहां कितने सभासद्‌ हैं 9 

सहस्त्र ॥ ।" | इज्ञार। ` 
“या सम यासे सभारित तत्र खलु | जो मेरे ग्राम में सभा है उस में तो | 
| पञ्चशतानि सभासदः सन्ति। | पांचसी सभासद हेश ` |` 
इदानीं सभायां कस्य विषय- | इस समय सभा में किस विषय पर | 
स्योपरि विचारः कसेव्यः ? | विचार करना चाहिये ? ` |. 
| युद्धस्य । . - | युइ अथात लड़ाई का । ` | 


३८४ 


यदि कत्तेव्यं तहिं कथम्‌ ? 
यदि स धम्सात्मा तदा 
कत्तव्यं । 

पापिछरवेत्तहिं तेन सह योद्ध- 
व्यमेव। . ` 
सोऽन्यायेन प्रजां भरा पीडय- 
त्यतो महापापिष्ठः । 


एवं चेत्तहि रास्त्रास्त्रप्रक्षेपयुद्ध- 
|| कुशला बलिष्ठा कोशधान्यादि- 


सामग्रीसहिता सेना यद्धाय 
प्रेषणीया । 


सत्यमे वात्र वय सार्वे सम्मतिं 


इदानी. कस्यां दिशि केः सह 
युद्ध प्रवत्तते ? 


पश्चिसायां: दिशि . यवनेः सह 


Ce जिता अपि यवना थद्या- 


। प्युपद्रवं इं न जन्त । 


संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


वि खलल लयानालणालया ना 
तेन सहे युद्धं कत्तेव्ये न वा? | उस की साथ युद्दु करना चाहिये 


वा नहीं? . 

यदि क्ररना चाहिये ता कैसे ? | 
डि वह घमात्मा हो तब तो युट 
करना योग्य नहीं । 

और जा पापी हो ते उस के साथ 
यदु करना हो चाहिये। ` 

वह अन्याय से प्रजा का. निरन्तर 

पोड़ा. देता है इस कारण से बड़ा 
पापी है । |; 

यदि शसा . है तो शस्त्र असल चला- 
ने में और युद्ध में कुशल बड़ी लड़- 
ने वाली खजाना और 'अन्नाद्‌ 
सामग्री साइत सेना युढु के लिये 
भेजना चाहिये । 


सम्मति देते हैं। 
इस-समयः किस दिशा में कौन २ 


के साथ य॒दु दता दै? 


पश्चिम दिशा में... मुसलमानों का 
ओर [ इरिवष ] अथात यरापियन 
अंग्रेज लोगों कां । _ 

हारे हुए भी मुसलमान लोग अब 
भी उपद्रव अथात धम धाम नईं 
छांडते । FR 


0000 TT RR - 


"सच ही हे इस में इम सब लोग 


| 


| । 


| उत ल पन 3... - "आगत | 
अय खलु पशुपक्षिणामपि स्व- | यह तो पसुपाचयों का भी स्वभाव 

भावोस्ति यदा कक्षित्ततशहा- | है इङ्ग जब कोई उन के घर आदि 
द्किं यहीतुमिच्छेत्‌ तदा यथा- | क्षे छीन लेने की इच्छा करता है 
शाक्त युध्यन्त एव । : | वेष यथार्शात्त यद करते | 

३६37: [लते ही है। 
अथ गाम्यपश-प्रकरणम | 

भा गापाल गा वने चारय। | झे अहिर गौओ के बन में च्रा। 
तत्र या घनवस्ताम्या5द्ध दुग्ध वहां जा नई व्यानी गौए उन से 
खया दुग्ध्वा स्वासिभ्यो देय- आथा दूध तुने दुह कर मालिक 
मद्धच वत्सेभ्यः पायायतव्यम्‌। | के देना और आधा बछडों. को 
पलाना चाहिये । | के ४. 
उत्ता हृषभो रथ योक्तुं योग्यो | ये दोनों बैल गाडी मे वा रघ में 
' स्त इसा हले खल । | जोतने केयोग्य हे ये दोनों इज हीमे । 
पश्यमाः स्थूला महिष्यो वने | देखिये ये मोटो मैप बन में चरतो हैं। | 

च्रान्त | ५222 लर" ; 
` चागच्छ भा द्रष्टव्यम्माहेषाणां आओ जो देखने योग्य मैता का युद 
| 3६ परस्पर कोडा भवति । गकस प्रकार;आपस में हो रहा है। | 
| अस्य राज्ञो बहव उत्तमा अदवाः इस राजा के बहुत उत्तम घोड़े हे! 
| सन्तिं । 
| किमियं राज्ञ सतरङ्गा सना | ष्या यइ राजा. की घोड़ों सित: 
गच्छति? ` |वेनानारइीड? क | 
श्रोतव्य हरयः कीरा न्ते ? | निय घोड़े किए मकार, रिताः | 
वाते व BORSA 


हू ळर मा ु म्स काता —— 
MSS SE 


यथा हस्तिनो स्थूलाः सन्ति 
तथा हस्तिन्योऽपि ।. 
` नागास्समं गच्छन्ति ? 
शृणु करिणः कीडा बुँहन्ति। 
वर्येसे गजोपरि स्थित्वा गच्छ- 
न्ति । 
अस्य राज्ञः कतीमास्सन्ति ? 
पथ सहस्राणि॥ ` 
| रात्री श्वानो बुक्कन्ति ? 
| भात्तः कुङुटाः संप्रवदन्ति । 
| माजोरो मूषकानति। | 


कुलालस्य गईँभा ग्रतिठ्थलःः 


| सन्ति । 


i र्ण ऊम्बकणाःरासभा रासन्ते। 


यान्यसुकराः पुरीषं भक्षयित्वा 
भूमि शुदर्धान्त । र 
उष्टा भ्रारं वहन्ति।  . 
| अज्ञाविपालोऽजञा भ्रवीदोग्धि। 


| पशवोऽपुनेद्यां जम्‌ । 
| रक्तमुखा बानराऽतिवुष्ठो भति 
। कुष्णासुखस्तु श्रष्ठः खलु । 


_ संश्छतदाद्यप्रबोधः ॥ 


चक 


जैसे हाथी मोटे छते हैं 
वैसी इथिनो भी । 


, हाथी बराबर चाल से चलते हैं ? 


. सन इाथी केसे चिंहारते हैं । 
देख ये हाथी पर बैठ के जाते हैं। 


इस राजा के कितने हांथी हें ? 
पांच हजार । र 
रात में कुते भूसते हैं । 

सुबेरे मुरगे बोलते हैं । 

विल्ला भो का खाता है। 


कुम्हार के गदे अत्यन्त सोटे हे । 


' सुन लम्बे कानों वाले गदहे बोल- | 
तहा. | | 
गांव के सवर मैला खाको भमि. को | 
शुद्द करते हें । | 
- ऊठ बोभा-.केते- हैं । | 
गाडारया बकरी ओर महो क्षा | 
दइता है । 
पु नदो में: नल पते छुए । ं 

जालमुख का बन्दर बड़ा दुष्ट गभीर 


“प खलु । | कालेमुइका लंगर ता अच्धाहेताह। | काले मुइ का लंगूर ता अच्छा होताहे। 


च्य 20002 
सस्कृतवाक्यप्रबोध; || ४१ । 


वानरो खुतकसपिं ब्रालकं न | बद्री मरेहुए भी बच्चे को य | 
व्यजाति । छोंड़तो । । 
गोपाले नगावोदुग्धा: पयोनवा? | ग्वाले नेशिओं से दुध दुझ वा नहार 

कपिलाया गामेधुर पयोभवाति पीली कपिला गी का दूध. मीठा | 


होता है। | Fd 
अय डुषभः कियतामल्येनक्रीतः? | यह वैल कितनेमोल ते खरीदा ह? | . | 


शतन रूप्यं : । सै रुपये से । 

कतिभिः पणेः प्रस्थंपयोसिलति? | कितने पैसे सेर दुध मिलता ई? 
दवाभ्यां पणाभ्याम्‌ । दो पैसों ३। | | 

पद्य देवदत्त वानराः कथमुत्‌ -| देख देवदत बंदर कैसे कूदते हैं। 
छवन्ते । | | | 

अयं महाहनुत्वाडनुमान्वत्तेते | य्न बन्दर बड़ी :धन्डीवाला होने 

, से इनुमान है। . ॒ 
अथ गामस्थर्पा-मकरणम्‌॥ | 

एताभ्यां चटकाभ्यां प्रासादे | इन चिड़ियें ने अटारी पर घासला 
नीडं रचितम्‌ । बनाया है । 

अत्राण्डानि घृतानि । यहां अंडे धरे हें । 
इदानींतु चाटकैराअपिजाताः। | अब तो इन के बच्चे भी ोगये हैं। | 
पद्य विष्णमित्रकक्कटयोयंद्धम्‌। देख बिष्णुमित्र मुर्गा को लड़ाई। 
कक्कटी खान्यएडानि सेवते । | मुरगां अपने अंडों का सेवती है । 
प्रय झाकानां समूहं योविरु- | देख सुग्गा के भुन्ड का जो चच्षोंता 


वच्चडीयते । हुआ उड़ा जाता है। _ 


anne innen nna क के. 


- 
, ४९ | संस्ङतवाक्यप्रबोधः ॥ 


' रात्रौ काका न वाउयन्ते । रात में कैवे नहीं बोलते हैं। 

' अरे भव्योडायय ध्वाक्षमनन | अरे नोकर कोवे को उड़ादे उस 
' पातव्यजलपात्रे चञ्चु निक्षिप्य | ने पीने के जल के बरतन में. चोच 
“जलं विनाशितम्‌ । डाल कर जल नष्ट कर. दिया.। 
' वायसेन बालकहस्ताद्रोटिका | कौए ने लड़के के दांथ से रोटी लेली। 
` हता. । 

। परय कोट्टरा काकोलूकिका “देख किस प्रकारको कीवे और 


' युद्धं प्रवर्तते । उल्लओँ को लडाई होरही है। 
' अनेन शकहंसतित्तिरिकपोताः | इसने सुगा इस तीतर और कबुतर 
। पाशिता। [| पालेद्वै। 
। अथ वन्यप्ग-प्रकरण॒म | 
| वने रात्रो सिंहा गजेन्ति। | वन मे रात के समय सिंह गजते हैं। 
| झाइूलं दृष्टा सिंहा निलीयन्ते।| शद ल को ' देख कर सिंह छिप | 
| जाते हैं । 
| ह्यः सिंहो गामहन्‌। कल सिंह ने. गरा को मारडाला । 
` प्रश्चो विक्रमवरुणा सिंहोहतः। | परसो विक्रम वर्मा चनिय ने सिंह 
| मारा । ः 
| द्रष्टव्यं हस्तिसिंहरएाम्‌ । देख हाथो और सिंह को लडाइ । 


| |  जङ्कल हास्तयूयाः पारश्रभान्‍त। जंगल में. हाथो के मंड दमते हे । 
ः | |: इदानीमेव वकणा मगो गहीतः॥ अमी मेडिया ने हारन पकडालया। 
| अयं कुक्क्रो वलवाननेन सिं: | यह कुत्ता बडा बलवान है इस ने 
| ` हेन सहाप्पाजः कता । ` सिंह के साथ भी लड़ाई की । 


ee 


सस्क्षतवादयप्रबोधः | ४३. 


पर्य सिंहवराहसंग्रामम्‌ । ` | देख सिंह और शकर का युद्द । 
शूकरा इक्षुक्षेत्राणि भक्षायित्वा | शुक्र ऊख के खेतों के खाकर नष्ट 
बिनाशयन्ति । कर्‌ देते हैं । 

पद्य वेगेन धावतो म्रुगान्‌। (देख बेग से दौड़ते हुए हिरनों को । 
' अये रुरुतुभषवत्स्थुज़ो स्त । `| यह काला रोज बैल के समान 


मेटा है । ] 

यो निलंयादुत्छुत्य धावति स | जञा भांटी से लप्टभपट के दौड़ता है 
शशस्त्वया इृष्टो न वा? . | उम्र खरहा को तूने देखा है वा नहीं? 
बहुन्द्ृष्ठवान्‌ । बंडुतों का देखा है। 


कदाचिद्भालवो5पिहंछा न वा ? | कभी रोळ मो देखे हैं वा नहीं ? 
एकदा ऋषच्छेन सार्क मस युद्ध | एक रुमय रोळ के साथ मेरी लडा-.| 
जातम्‌ । इ भा छुडे था। 

| रात्रौ शृगालाः कोशन्ति । | राचि में तियाल रोते हैं। | 
कदाचित्खङ्घोप दृष्टो न वा ? | कभी गेंडा भी देखा वां नहीं ? 
यु ग्रारण्या महिषा बलँदन्तो | जा अर्णा मेसा वलवान्‌ डते हें 
भवन्तितान्कंदाविद्दष्ठवा सवा ? । उन का कभी देखा वा नहीं ॥ 

अघ वनस्थपचि-प्रकंरणम्‌ | 

-कदा चित्सा रसावप्युड्डीयमानो | कभी सारस पक्षी भी उडते और | 
कीडन्तो महाशदद करुतः `| क्रोडा करते इए बड़े शब्द करते हैं। 


इयननातिवेगन वत्तिका हता । | वाज ने घड़े वेग से बटर मारी । 


मटण ति'तरंचः कोश मधुर | सुन तितिर किस प्रकार मधुरबाल- | | 
'नंदास्त ॐ ; ३5 7९० पाए ते्ें।. : | 


SS 


वसन्ते पिकाः प्रिर्यों कर्मान्त । 


सतुष्यो भवति । 


, येमे मयूरा नृत्यन्ति । ` 
¦ उलूका रात्रो विचरन्ति । 

| पद्यः वकः, सस्स्सु पाखण्ड 
जनवन्‌ मत्स्यान्‌, हन्तु कथं 
ध्यायति ? | 


घ्रन्ति । 


४ 
क्र 


| येइत्यध्वेसाकादी गरवा मांसाय 
| निपतन्ति ते रृंधास्त्वंया दृष्टा 
नवा? 

मेनका सनुष्यवहदन्ति । 

| चिल्लिका माएंवकहस्ताद्रो- 

| टिका छिल्रोड़ीयते । j 


MS 
_ |-सष्पोः वघ्नं सप्पन्ति । 
_ | अयं छण फणीमट्दाविषधारीः। 


23 `  _ संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 
PISS RR डा 


' क्राकको किलवहुवेचां: सुवाकूच 
| अच्छा बोलने वाला मनुष्यं होता है | 


' झथंद्रेवत्तो हंसगति गच्छति: । | 
देखिये ये मोर नाचते हैं । 


| वलाका ग्रप्येबसेव जलः जन्तून्‌ 


प्य. कथञ्चकोररा धावन्ति ? 


तुने देखे हेंवा नहीं १. 
* मेना मनुष्यः के समान बोलती हे । 


तु-प्रकरणम्‌ ॥ ` 


बसन्त ऋतु में कोयल. प्रिय श॑ 
करते हैं । | 
कावे और कोयल के सदृश दुष्ट और | 


यहदेवद्त इंस के समान चलता है। 


उल्ल रात. क्षा. विचरते हैं । 

देख घकला तलाओं में पाखण्डी 
मनुष्य के तुल्य मछलीः मारने को 
किस प्रकार ध्यान करताः है.% 
वलाका. भी इंसी प्रकार जलजन्तु- | 
ओ को मारतो हैं। | 
देख किस प्रकार चकोर दौड़ते दें? | 
ज्ञा बहूत ऊपर आकाश में जाकर 
मांस के लिये गिरते हैं! वे गोधं 


चाल्द लड़के के हांथ से रोटी 
छान कर उड़ जाती है। 


सप्म जल्दी संकिलते हैं । 
यह काला सांप बड़ा विषवाला है। 


प न कदाचिदजगरो5पिदृष्ठो | आप ने कभी अनगर भी देखा <है 
, पश्याहिनकुरूस्यसंग्रामोवत्ततें। | 


इयं गोधा स्थूलास्ति। 

| मूषका बिले शेस्ते । 

¦ सक्षिका भक्षयि्वाः वमनं 

| प्रजायते । 

` अत्र वासः कतेव्यो निम 
। क्षिकं वर्तेते t 

| मधुमक्षिकादरनेन झोधः 
| प्रजायते । 


`| पुष्करिणी न 
। द्रेषु निवसन्ति । 


| सकर; पशनपिग्रहीत्वारि 


सस्कतवावयप्रबोधः ॥ . ४५ 


नवा ? वा नहीं 9 
। देख सांप और नेउरे का युटु हाताहे 

स रश्चिकेन दष्टो रोदिति । | वह बिचूळू से काटा गाया रोता है। 

` | यह गोह माटी हे 

| नसे बिल में सोते हैं । 

“ मकी खा कर वमन हो जाता है। 


| 
| यहां बास करना चाहिये मकी 
| सक भी. नहँ है। _ 
| मधुः मक्खियों के कारने से सूजन | 
हो. जातो है। 
भारे गुंजते हुए फूलों से सगि ग़ 


भ्रमरा गुञ्जन्तः षुष्पेभ्यो गंधं 
= करते इं ।. . 


शहन्तिः ॥ 

अथजलजन्त प्रकरणम ॥ | 
तिमिङ्गिला मत्स्याः समद्र तिमिङ्गिलमच्छो समुद्र मेंहोती है. | 
भवन्ति । अ = | 
रोहित्‌ सिंहतृण्डराजीवाइच 


' रोहू सिंहतुएड भर राजीव इन | 
नामें को मछलियां पुखरिया नदीं 
तलाव और समुद्र में बास करती दै । 
मंगर' पशुओं को भी पकड़ कर 
निकल जाता है। 


Mme Sn 
४६ न संस्छंतवाक्पप्रबोधः I 


क्म्माः खाड़ाने संकोच्य 
प्रस्तारय-न्त । 
वर्षासुमणड्काः शब्दय*न्त १ 
जलमनुष्या अंपसु निसज्य 
तट आसते । 


पिप्पलाः फलता नवा ? 
इमे बटाः सुच्छायास्संति । 


ममोद्यान आमाः पुष्पिता : 
फलिताः सन्ति । 
इदानीपक्कफलाम पिवसैते । 
अस्याउन्नस्य मधुराए रस- 
| चंति फलानि भर्षति । 

| तस्य तवम्ला'ने भवन्त । 


शिंशपायाः काछानि हानि 
| संति शालस्य दीघाणि च । 


द तं र. ॥ 


TE NN SSSR 
नक्राय़ाहाअपिमहान्तोभवात्त । 


पइतमउदश्बराः संफलादंसते । 
इसे विठवाःस्थलफलास्सान्ति । 


इस काल में पक्के फलवाले 


| पनसस्यमहा न्तफलानिभवति | 


| अस्य ब.रस्य कण्टकास्तीद्वरा 


~ क Co 
नाक तथा घारयार भा*डे र हातइ 
छुर अपने अङ्को ठ कर 
SS‘ 
फीनाते छं । 
° न्य ~ ००७ 
बंषा म स्न 


अग्वचवनस्पात-प्रकरणम्‌ | 


पोपल फले हें वा नहों ० 
ये वडं अच्छींछायावाले हैं। 


देख ये गुलर फलयुक्त होरहे हें 


भी हें। 
इस आम के माठे और रसोले फल 

होते हैं 

उसके तो खट्टे होते हैं। 

कटहर के ब्ड़े २ फल होत हें । 

सोसों को दुढ़ कठिन होती और 

साख को लकड़ी लंबी होतो हं । 

इस बबुल कें कांटे तीखो अंशी 
वाल होते इ । 


सस्छतवाक्यप्रवोधः | ४७ 


वद्री गाँतुभघुर/स्तानिफलानि 
कण्टकाशच कुठिला भवन्ति । 
कटुको निम्बो ज्वरं निहन्ति । 
म'तुळुङ्गकफलरससूपानाच्तिप्य 
भोक्तव्यम्‌ । 

मम वाटिकायां दाडिमफला- 
न्यत्य दम नि जायन्ते | 
नागरङ्गफलान्यानय। , 
वसन्ते पलाशाः पृष्प्यान्त। 
उष्ट्राः शमी हक्षपत्रफलानि भु- 
ञ्जते । 


कदलोफला।न पक्कान न वा? 
तण्डलादयरुत वेदयप्रकरणाल- 


खतारुत्ज्न द्रष्टव्याः । 


ऽपामारमानय। 


निर्गेड्याःपत्राप्यानेयानि । 


-.लज्ञावत्याः के जायत ? 


गुडूची ज्वरं निवारयति । 
रावली दुग्ध पाचयित्त्वापदत्‌। 
ययचुयाग हरीतकी सविता. 
सर्वोन्रागान्चिवारयति । 


बेरियों के तो मोठेखट्ट फल और | 
इन के कांटे टेढे होते हैं। 
कडुग्रा नोच ज्वर का नाश करदेता है। 
नोब॒ का .रस दाल में. डाल कर 
खानेगग्य है ।. 

मेरे बगीचे में अनार बहुत अच्छे | 


| होते हें. .. . 


नारंगी के फलों का ला। 

७ पु ७ ~ दर) 
बसंत ऋतु मे ढांक फुजते हैं ॥ 
ऊ ट शनो अथात खों जड़ (ळ्यांकर) 
वच क पत्त आर फला का खात । 


अयोषध-प्रकरणम । 


केला के फल पक्के वा नहीं ? 
चावल आदि ता बनियों के प्रकरण 
में लिखे हैं वहां देखलेना । . | 
[ष निवारने के लिये चिंचिडा ला।| 
निगु जडो के पत्ते लाने चाहिये । 
लज्जांवन्तो का क्या होता है ? 

गुडु त ज्वर को शान्त करती है । | 
शखावलो को दूध में पकाके पिये । | | 
जिस प्रकार से ऋतु २ मे इरड़ेका 
सेवन करना योग्य है वैसे सेबइुई 


| इरड सब रोगों को छुडा देती है। | 


> 


E ॥ 


। Rc 
' शुण्ठीमरीचपिप्पलीनिः कफः सोट मिर्च और पीपर से कफ और 
` वातरोग निहन्तव्यौ । बात रोगों का नाश करना चाहिये। 
` | यो5श्वगन्ध दुग्धे पाचयिला | ज्ञा अप्तगन्ध का दुध सें पका के 
पिबाति स पो जायते । . | पीता है वह पृष्ट होता हे । 
इमाने कन्दानि भोक्तुमह्मणि | ये कन्द खाने के योग्य हैं 
. चत्तन्ते । 
' प्तेषान्तुशाकभिपश्रेष्ठंजायते। | इन कन्दों का तो शक भी "अच्छा | 


होता है । 
| अस्यां वाटिकायां गदम्रलतांः | इस बगीचे में गुच्छा ओर लताप्रतान 
पदांसनीयाः सन्ति । प्रशंसा के याम्य अधातु अच्छे हैं। 


| अथातम|य-प्रकरणम ॥ 
| तवज्येष्ठोवन्थभेगिनीचकास्ति? | तेरे बड़ा भाई और बहिन कान हें? 
_ देवदेत्तस्सशीला च । देवदत आर सुशीला । 

भोबन्धोऽहं पाठाय वजासि । | हे भाई मैं पढ़ने को जाताइ' । 

| गच्छ प्रिय पुणा विद्यां कत्वा- | जा प्यारे पुरी विद्या करके आना । 

| ऽऽगन्तव्यस्‌ । 

| भवतःकन्याअद्यश्व किंपठन्ति? | आप की बेटियां आज कल क्या 

अं । | पढ़ती हैं १ 

| वर्णाबारणाशिक्षादिक दशन- | वर्योच्चारण शिक्षादिक तथा न्याय 

| झा्ाणि, चाधीसेवाचीं धमे आदि शास्त्र पढ़ कर अव धर्म,पाक, 
| पाक शिल्प गणित विद्या शिल्प और गशणितविद्या पढ़ती हैं। 


|| अधीयतें । 


RRR i a कळे 


, संरछृतवाक्यप्रबोधः ॥ - ४२, 


AN 


अवज्जेष्ठया कि किमधीत्ये- 
दानीं कि क्रियते ? 
वर्णेज्ञानमारभ्य वेद्पय्यन्ताः 
सदो विद्या विदित्येदानीं 
बालिएाः पाठयति । 

तया विवाइः कतो न वा ? 
इदानीन्तु न रुतः परन्तु वरं 
परीक्ष्य स्वयंवर कत्तुसिच्छति । 


यदा करिचत्प्वतुल्य: पुरुषो मे- 
लिष्यतितदाविवाहंकरिष्यति। 
तव सित्रेरथीतं न वा? 

सर्वे एव विद्वांसो वतन्ते यथा- 
ऽहं तथैव तेऽपिसमानस्वभावे- 
षु मेञ्यास्सम्भवात्‌। 

तव पिठुन्यः कि करोति ? 
राज्यव्यवस्थास्‌ । 

इसे कि तव मातलादयः ? 
वाढ्मयं सम सातल इयं पित- 
ष्वसेयं साढृष्वसेयं गरुपत्न्य- 
यं च गुरुः | 


इदानीमेते कस्मै प्रयोजनाये- 


"कत्र मिलिताः ? 


आप की बड़ी बहिन क्या २ पढ्‌ 
अब क्या करतो दै? 
अच्राऽभ्यास से लेके वेद तक सब 
प्रो विद्या पढ़ बो अब कन्याओं 
का पढ़ाया करती 


उस ने विवाह किया वा नहीं ? 

अभी ते नहीं किया परंतु वर की 

परोधा करके स्वयंवर कारने क्री 

इच्छा करती है । 

जब कोई अपने सदुश पति मिले गा 

तब विवाह करेगी । 

तेरे मित्रलोगों ने पढ़ा है वा नक्वी ? 

सब हो विद्वान हें जैसा सें इ 

वैसे वे भी हैं क्योंकि तुल्यस्वमाव 

वालों में मित्रता का सम्भव है । 

तेरा चाचा क्या करता दै? ` 

राजा का कारबार। _ 

थे क्या तेरे मामा आदि हँ? 

है हो यह मेरा मामा यह बाप _ 

की बहिन बआ यह माता की 

बहिन मासी यह गरु को स्त्री और 
हगरझे। 

इस समय ये सब किस लिये मिल 

कर इकट्ट हु दें ? 


| 
| 
| 


संस्कृतवक्यप्रबोधः ॥ 


2 ; 
i आन मम साखा कार राणाका रा नमन 


मया सत्कारायाऽहूताः सन्त | मुक से सत्कार के अथ बुलाये हुए 


आगता$ । आये है । 
टु 2 


डमे मे मातामहीश्वशारg्या- ये मेरे नानो ससुर और साले आदि इँ । 
लादयः सन्ति। ` 


इमे ममः मित्रस्य खीभगिनी- रे मित्र की स्त्री बहिन लड़की 
'दृहितृजामातरः सन्ति । र जमाई हें । 


इमो मम पितृव्यस्य श्याल | ये मेरे मामा और भानेन हैं । 
दौहित्रो स्तः । 

अग्रसामन्त-प्रकरणम्‌ | 
खदहनिकट के के निवसन्ति । | तेरे घर के पास कौन २ रहते हैं । 
बाह्यणचत्रियविटशाद्राः । | ब्राह्मण चत्रिय बनिये और शद्र । 
इमे राजसमीपनिवासिनः । । ये राजा के समीप रहने वाले हैं। 


अश कार-प्रवारणम्‌ ॥ 


भो्तक्षंस्वया नौविमानरथ- | दे बढ़ई तुका नाव, बिमान, रथ 


राकटहलादीनि निर्माय तत्र | गाड़ी, और इल आंद रच के उन 
प्रशात्तानि कलाकीलकशला- | में अत्युत्तम कलायनल्र कोल कांटे. 
कादीनि संयोज्य दातव्यानि। | आदि संयुक्त कर के देने चाहिये। | 


| इदं काष्ठं छित्त्वा परय्येड रचय । | इस लकड़ी को काट के पलंग बना। 
 अस्मात्कपाटाः सम्पादनीयाः । | इस से किवाडों के बना । 
f ही न . 4७ 0 ~ टन 

! इमं वृक्षं किसथ छिनहिस ? इस वच्च को किस लिये काटता है? 


१८३४ आरो % ८ निम 2, 
| मुषलोलूसलयो निंमाणाय । | मसल और उखरो बनाने के लिये। 


संस्छृतवाक्यप्रदोधः ॥ , ५१ | 


अथायस्कार-म्रकरणम्‌ | 
भो अयस्कार खयाऽस्यायसो | हे लोइकार तुम को इस लोहे के 
वाणासिशक्तितोमरमुदुरशतत- | बाण? तजवार,बरक्वी तोमरुदुगर) 


प्रीभुशुण्ड्यो निमीतव्याः। | बंदूक, और तोप बना देने चाहिये। 
एतस्य क्षुरादीनि च । इस के छुरे आदि। | 
इमो कलशकटठाहो त्वया वि- | ये घड़ा और कड़ाही तुम बेचते हो 
क्रीयेते न वा ? वा नहीं 9 

विक्रीणामि । बंचता हूं । ? 
एतान्‌ कीलकएटकान्‌ किम- | इन कोल कांटों को किस लिये 
थोन्‌ रचयसि? बनाता है? 

विक्रणाय। ` बेचने के लिये । 


सुवणंकार-म्रकरणम्‌। 
लया सुवणो दिकं नेव चोर्यंस्‌ । | तूं सोना आदि मत चोराना । 
आाभूषणान्युत्तमानि निर्मिमीष्व।| गहने अच्छे सुन्दर बना । | 
अस्य हारस्य कियन्मूस्यमस्ति!| इस हार का कितना मोल दै? 
पञ्च सहस्त्राणि राजत्यो मुद्रा; । | पांच इजारश्पये। ` 
इमौ कुण्डली त्वया शरेष्ठौ रचि- | ये कुण्डल तो. तूने अच्छे बनाए 
तो वलयो तु न प्रशस्तो । परन्तु कड़े तो बिगाड दिये । 
एतान्यंगुलीयकानिसुक्ताप्रवाल- | ये अंगूठियां मोती) मंगा! हीरा और 
ह्ीरकनीलमणिजटितानि स- | नोलमणि सेनंड्रो हुईं बना । 
म्पाद्य। 2 


, संस्छतवाक्यप्रबोधः ॥ 

एतेनालङाराअयुत्तमारच्यन्ते । | इससे गइने बहुतअच्छे बनायेजाते 

नासिकाभषणं सद्यो निष्पादय । | नथनो शोध बना दें । 

इद सुकुट कन राचतम्‌ । यह मुकुट ।कस न॑ बनाया । 

शिवप्रतापेन । - | शिवप्रताप ने। _ 

मरस्य सुवर्णस्य कटककङ्कएा- | इस सोने के कड़ा ककणो वा कं- 

नूपुरान्‌ निमोय सद्यों देहि । | गना और बिद्धिया बना के श्रीघुदे । 
अध कलाल-प्रकरणम | 

भो कुलाल कुम्भशरावस्ुदव- | अरे कुम्हार घडा सरवा और मट्टी 

कान्नामिमीष्व घटं देह्यनन | की गीआं को बना और घड़ा दे 

जलमानेष्यामि । जल लाऊंगा । 

अथ तंतुवाय-प्रकरणम्‌ ॥ ` 

भोस्तन्तुवाय अस्य सूत्रस्य | ओ कोरी इस सुत का पटका सा- 

पटइाटयुष्णीषाणि वय । ड़ी और पगड़ियां बन । 


अथसृचोक्ार-मकरणम्‌। 
भोः सूया कि सीव्यसि ? |. ओ सुई से क्या सांता है ? 


हिरोंगरक्षणाधोवख्राणि टोपी अंगरखा और पाजामा सी- 
सीव्याति । ` | ता हुं । | 

अथ मिखित-प्रकरणसर | 
भोः कारुक कठं वय । बरे चटाई वाला चटाई बन. । 


इस व्याधाखगादीन्पशूनृम्नन्ति।| ये बददेलिये इरिन आदि पशुओं 
| को मारते हैं। 


| 


~ 


किराता वने निवसन्ति । 
सकमलानिसरांसिकुत्रसन्ति ? 
इमे तडागा ग्रीष्म शुष्यन्ति । 
कुपाजलमानय । 
अद्य वाप्यां स्नातव्यम्‌ । 
| रंजकेन इातघूनीभुरुण्ड्यादय- 
| इचलन्ति । 

अयं कम्बळस्त्वया कस्माद्‌ 
गहीतः कस्मे प्रयोजनाय ? 
कइमीराच्छीतनिवारणाय । 
प्य माणवकाः क्रीडन्ति । ` 
` अस्मिन्‍्शहे सुस्तराणि श्रेष्ठानि 
सन्ति । 
इसे चोराः पलायन्ते । 
तत्रदस्युभिएन्मत्यस वेन्धनंहृतम्‌। 


द्वाएरान्ते झुशिध्ठिरादयोबभूवुः। 
ससपादेकण्टकःप्रदिष्ठएनमुङर। | 


केशान्‌ सम्दय । 


` भोनापितनखाचिछंन्धि सुण्डयः 


. शिरः इ्नश्रूणि च । 


संस्ङृतवरक्यप्रबोधः ॥ 


५३ | 


~ वेठ 
रहते हैं । 
कमल वाले तलाव कहां हैं ? 


ये सब तलाव गरमी मे सुज जतेहें। | 


किरात अथात्‌ भोल लोग वन में र 


तू कुश से जल ला । 

आज बावडी में नहाना चाहिये। 
बाळद्‌ से बदूक और तोपेंझाद्‌ 
चलती हैं । | 

यह कम्बल तुने किससे लिया और | 
किस प्रयोजन के लिये १ - 
कश्मीर से जाडा छुडाने के लिये। 
देख लडके खेलते हैं। 


rh rade वी वही कळक क ज वन क स क 


इस घर में विद्धौने अच्छे हे ।. 


ये चोर लोग भागे जातेहें । 
' वहां डांकू लोगों ने आकर सबधन 


हर लिया । हा 
द्वापर के अन्त में युधिष्ठिरादि चुएथे। 
मेरे पैर में कांटा घुस गया इस को 
निकाल । 

बालों! को संभाल । 

ओ नाऊ नखों को काट शिर मंड 
ओर मंळ भी मंड । 


> 


` संस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


५६ 
 झय शिल्पी प्रासादमत्युत्तमं | यह राज अटारी बहुत जज लन प्रासादमसत्तस | यह रान अटारी बहुत अच्छी . 
रचयति । बनाता है । 

झर [टपालोन्यायकारीवर्तते । | यह कोतवाल न्यायक्षारी है । 

स त धर्मात्मानैवास्ट्न्या- वह कोतवाल तो धम्मात्मा नहों 
यकारित्वात्‌ है अन्यायक्रारो होने से । 


एतेराजमन्त्रएाःकुत्रगच्छन्ति ? | ये राजा के मंत्रीलोग कहां जाते हैं 9 
राजसमांन्यायकरणायया।न्त । | राज सभा को न्याय करने कोलये। | 


भोस्ताम्बूलानिदेहिे। । ओपानदे। 

द्दामि। ` ` देता 

भोस्तैलकार तिलेभ्यस्तेल॑ | आ तेली तिलें से तेल निकाल 

निःसाय्ये देहि । कर दे । | 

दास्यामि । दूंगा । 

अरे रजक वस्थाए प्रक्षास्य | अरे घोबी कपड़ों को धोकर शोध 

सद्यो देयानि | देने चाहिये । 

कपाटान्‌ बधान ।. क्िवाड़ों. को बन्द कर । 

इदानीं प्रातःकालो जातः इस समय सवरा हुआ किवाड़े खोले । 

कपाटावुद्घाटय । 

सर्वे यद्धाय सज्जा भवन्तु । |. सब सिपाही लोग लड़ाई के लिये 
तैयार हों । 


अथिप्रयथिनो राजग्रहे युध्येते। | मुहई औीर मुहालेकचहरो में लड तेहें। 
किमियं गोधूमान्‌ पिनष्टि? क्या यह गेहुओ को पीसती है ? 
कुतोऽ दुर्गे दातघन्यरचलन्ति) क्यो आन किलेमेंतापें चलती हैं ? 
न भुशएड्या सिंहो हतः। | उसने बन्दूक से बाघ की मारा । 


संस्कतवाक्यप्रचोधः | ५५ 


_तेनाऽसिना तस्य दिएरिछन्रम्‌ || उसने {ददार उ उत द्र क तस्य रिरदिछन्नम्‌। 


अञ्जनं किमर्थमनाक्ष ? 
'उपानहो धृत्वा क़ गच्छसि ? 
जङ्गलम्‌ । 
किंस्थास्यामोदनंपचसिसूपंवा? 
| कटाहे. शाक पच । 
ठ वद्ष्यिसि चेत्ताहि दन्तां 
सत्रोट यिष्यामि । 

तव पितुस्तु सामर्थ्य ना भूत्‌ 
तव तु का कथा । 

येन प्रजा पाल्यते स कथन्न 
स्वर्ग गच्छेत्‌ ? 

यो राज्य पीडयेत्स कथन्न 
नरके पतेत्‌ ? 
येनेइवरउपास्यते तस्य विज्ञानं 
कुतो न वर्धत ? 

यः परोपकारी स सततं कथं 
न सुखी भवेत्‌ ? 

अस्यां मञ्जूषायां किमास्त ? 
वखधने । ७ 
इदानामिपि कुम्भ्यां धान्यं 
वर्चेतेन वा? . 


उसने तलवार से उस का शिर 
काट डाला । 
अञ्जन किस लिये आंजता है ? 


= ०८ CEN = 
जूते पाइन के कहां जाता ह १ 


जङ्गल को । 
क्यावटुव में भात पकाता है वादाल? 
कड़ाही मं तरकारी पका । 
बिश बोलेगा ते तेरे दांत तोड़ 
डाले गा । 

तेरे बाप का तो सामर्थ्य न हुआ 
तेरी तो क्या ही बात कइनी है। 
जिस ने प्रजा का पालन किया वह 
स्वर्गका ब्यों म जाय १ 

जा राज्य के नष्ट करे वह क्यों न- 
रक में न पड़े 9 

जे ईश्वर को उपासना करे उसका 
विज्ञान क्यों न बढ़े 9 

जो परोपक्रारी है वह सवदा सुखी 
क्ये! न होवे ? 

इससंदुक में क्या है १. 

कपड़ा और धन । 

अब कोटी में अन्न है वा नहीं 9 


; क... 
स्वहपसस्ति । 
लमालसीतिष्ठसिकुतानोद्योग 


उभयत्र प्रकाशाय देहल्यां दीप 
निधेहि । 

तेनासिचम्मोभ्यां शतेन सह 
युद्ध कतम्‌ । 

अतिथीन्‌ सेदसे न वा ?. 
प्रक्ञासमाजं समागच्छ । 
द्यूतसमाददयो कदापि नेव 
सवनीयो। | 


यो मद्यपोऽस्ति तस्य बुद्धिः 
कुतो न हसत । . 


जायत । | 
यो जितेन्द्रियः स सर्व कत्तु 
कुतो न शक्नुयात्‌ । 

| योगाभ्यासः रतो येन ज्ञान- 


= 


किड Fr 


संस्कृतवादयप्रबोधः ॥ 


यो व्यभिचरत्स रुग्ण: कथं न 


TN mm 
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> = 
यड़ासा है । 
त्‌ आलसी रहता है उद्योग क्यो 


नहीं करता १ 


दोनों ओर उजियाला हेने के लिये: 
दरवाजे पर दिया घर । 

~ ES 
उस ने ढाल और तलवार से सौ 
पुरुषों के साथ युदुकिया । 
अतिथियों को पेवा करता है वा नहों? 


| कमी मेले तमासे में मत जा । 


जा अप्राशी का दाव पर धर के 
खेलना वह द्यूत और प्राणी को 
दाव पर घर के खेनना वह समाद्वय 
कहाता है उन बो कभी न सेवना 
चाहियें । 

ज्ञा मद्य पीने वाला है उसत्ी बु 
क्यों न न्यून दवे । | 
जञा व्यमिचार करे वह रोगो ब्यान 


 झेवे। 


जे जितेन्द्रिय है वह सब्र उत्तम 
काम व्या न कर सके । 

जिस ने योग का अभ्यास किया है 
वह ज्ञान प्रकाश से युक्त होवे । 


संस्क्रतवाकयप्रयोधः ॥, ५७ 


वख्पूतं जलं पेयं मनःपूतं 
-समाचरेत्‌ । 


स श्रान्तो कदापि न पतेत्‌ । 
अयं वाचालोऽस्त्यतो बरबरा- 
यते। 

भूमितले किमस्ति ? 
मनुष्यादयः। 
यःपद्गथां्रति सोऽरोगो जा- 
यते । 

घ्यजनेन वायुं कुरू। 

कि घसादागतो यत्‌ स्वेदोजातो 
ऽस्ति । 

स्वस्थे शरीर नित्यं सूत्वा 
सितं भोक्तव्यम्‌ । 

जलवायू शुद्धौ सेवनीयो । 


~ *_ ~ 


सवेतुकेशुद्धेणहैनिवसनीयम्न । 


नेवकेनचिन्सलीनानिवख्राणि 
धार्याणि । 

तव का चिकीषास्ति ? 

गृहं गत्वा भोक्तुम्‌ । 


वस्त्र से पवित्र किया जल पीना चा- 
हिये और मन से ग्रुढु जाना हुआ 
काम करना चाहिये । 

बह भ्रमजाल में कभी नहीं गिरे। 
यह बोलने में वाचाल है इसो- 
कारण बड़बड़ाता है। 

भमि के नीचे क्या दै? 

मनुष्य आदि । 

जा पग से चलता वह रोगर्राइत 
होता है। 

पङ्खा से वतास (बायु ) कर । ` 
क्या घाम से आया है जा पसीना 
हो रहा है। 

अच्छे शरीर होते रोज नद्दा के थोड़ा 
सा खाना चाहिये। 

पवित्र जल और. वाय का. सेवन क- 
रना चाहिये । 

जे सब ऋतुओं में सुख देने वाला 
हा उसी घर में रहना चाहिये । 
करिसी को भी मेले कपड़े पडिनने 


-न चाहिये । 


तेरी क्या करने को इच्छा है १ 
घर जाके खाने को । 


न थि वि दु 


> 
त्वं सक्त भड़क्ष न वा? 
घृतदुग्धांमडेः सहाऽद्मि । 
त्वयाऽस्रफलानिचषिताननवा? 
उर्वारुकफलान्यत्र सधुरा।ण 
जायन्ते । 

इलुभ्यो गुड़ादिकं निष्पद्यते! 


इदानीसाकण्ठं इग्धं पीतं सया! 
तक्रं देहि । | 

SR © Cu 
अन्न इवेता शर्करा वतते । 
यये रुच्या दभोदन भुक्त । 


| अद्य मोदका भुक्ता न वा ? 

| त्वया कदाचित्कशाराऽपि भुक्ता 
नवा? ' 

| मवाऽपूपा भक्षिताः । 
सशकर दुग्धं पेयम्‌ । 

येन घेः सेव्यते स एव सुखी 
| जायते । | 


«सँस्कृतवादयप्रबाषः ॥ 


खरबज क फल यहा माठ इत इ! 


ऊख आदि से गुड़आदि बनाये जा 
| ते हैं । 


| मठ दे । 
यहां सुफेद चोनी दै! 


| खाता है।* 


अथ लखयलखक प्रकरणम्‌ ॥ 


| प्रकार करे । 


त सत्त खाता है वा नहीं ? 


७५ 


यो, दूध और मोठे के साथ खाता हुँ। 


तने आम चत्रे वा नहीं ? 


9 


इस समय गले तक मने दूध पिया । | 


यह प्रोत से ददो के साथ भात | 


आज लड्डू खाये वा नहीं ? 
तूने कभीखिचड़ोभी खायो वानहीं? 


मैंने मालप॒ये खाये हॅ । | 
शक्कर के सहित दुध पीनाचाहिये । 
जो घम्मे का सेवन करता हे वही 
सुखी रहता हैं। 


मनुष्य लिखने का अभ्यास अच्छे 


जी ॥ 


अयमत्युत्तममक्षरविन्यासं 
करोति । 

लेखनीं सम्पादय । 
ससीपात्रसानथ । 
पुस्तकं लिख । 

तत्र पत्र लिखित्वा 
वा? 

प्रेषितं पञ्च दिनानि व्यतीता- 
`|. नितस्य परत्यृत्तरमप्यागतम्‌ । 
सुवर्णाक्षाणि लिखितुं जा- 
नालिनवा? | 

जानासि तु परन्तु सामग्री 
सञ्चयने लेखे च विलम्बो 
भवति । 

य॒द्यंगछतजेनीभ्या लेखनी छ- 
हीला मध्यमोपरि. संस्थाप्य 
लिखेत्त हिं प्रशास्तोलेखोजायेत । 
अयसतीव शीघ्रं लिखति । 
एतस्य लेखनी मन्द्रा चलति। 


प्रेषितं न 


यदि त्वमेकाहं सतत लिखंस्त 


हि कियतः इलोकांछिखितुं 
रात. 
पश्च शतानि । 


000 


यह अत्यत्तम अचर लिखता है। 


| कलम बनाओ । 


ब्ववात ला । 
पोथी लिष। क 
वहां चिट्ठी लिख कर भेजो वा. 
नहीं १ 

भेजा पांच दिन बीते उसका जवाब 
भो आ गया । 

सुनहरो अचर लिखने जानता है 
वा नहीं ? 

जानता तो हुँ परन्त चोज इकट्टो 


fe) किक 


करने और लिखने में देर होती है । 


जाअंगूटा तजेनो अंगुलो से कलम 
को पकड़ कर बोचलो अंगुली पर रख 
कर लिखे ते। बहुत अच्छा लेख हा । 
यह अत्यन्त जलदो लिखता है । 
इस को लेखनी धीरे चलतो हे । 
यद्‌ त एक दिन निरन्तर लिखे 


र्‌" 


ता कितने श्लोक लिख सके 9 


पाच सा । 


६० 
यदि शिक्षा णहीखा दाने: शनै- 
लिंखितमसमभ्यस्येत्तलक्षराणां 
सन्दरस्वरूपस्पष्टताचजायत । 
झस्मिहाक्षारसे कजलं सम्म 
लितं नवा ? 
मेलित तु न्यूनं खलु वचेते । 
मनुष्येयाहदाः पठनाभ्यासः 
क्रियेत तांडेंदा एव लेखना- 
भ्यासोऽपि कसव्यः । 
मया वेदपस्तक लेखयितव्य- 
झस्त्येकेन रूप्येण कियतः 
श्होकान्दास्यासि? 
अत्युत्तमानि गहीष्यसि चेत्तहिं 
शातत्रय मध्यमानि चेच्छत- 
पञ्चकम्‌, । 
'| -सांवारणानि चेत्सहस्रं 'छोका- 
| न्दास्यासि । 
-ातंत्रयमेवेग्रहीष्यासि परन्त्व- 


चरमेवमेव करिष्यामि । 


 खंजगल्सष्टारं सञ्चिदानन्द- 


संस्कतवाक्यभ्रबोधः ॥ 


तो “हजार श्लोक दुंगा । 
| 'तोनही सी लुगा परन्तु बहुत अच्छा 
' त्युत्तमं लिखिला दास्यसिचेत्‌। | लेख करेगा ता । 

अथ मन्तव्यामन्तव्य-प्रकरणम्‌ | 


`| स्वरूप परमेश्वरं मन्यसे नवा? | 


यदि शिक्षा ग्रहण करके धीरे २ 
लिखने का अभ्यास करे तो अक्षरों 
का दिव्य स्वरूप और स्पष्टता द्वावे। 
इस लाख केरस'में कज्जल अच्छा 
मिलाया है वा नहीं ? 

मिलाया तो है परन्तु थोड़ा है। 
मनुष्य लोग जैसा पढ़ने का अभ्यास . 
करें वैसा ही लिखने का भी करना : 
चाहिये । | 
मुझ का वेद का -पुस्तक लिखाना 
है एक रुपये से कितनेश्लोक देगा ? | 


जा बहुत अच्छे लागे तो तीन सौ. 
' झर मध्यम लागे ता पांच सी । 


यादि बहुत साधारण वा चटिया'लोगे 


' अच्छा णेता हो करूंगा । 


तइस ससार क बनान वाल साचत 


आर आनन्दस्वरूप परमेश्‍वर को 
मानता है वा नहीं ? 


सस्कत्तवाक्यप्रबाध; ॥ 


झय॑ नास्तिकत्वात्स्वनावात्स- 
ष्व्यत्पत्तिमत्वेश्वरं नस्वीकरोति । 


यद्ययं कत्तेकायेरवकरचना 
विशेषान्‌ संसारे निरिचनुया- 
त्तह्मेवद्यं परसात्मानं मन्येत 


यो5त्ररुषो रचितरचनां पश्यति 
स जीवः काय्यंवस्स्रष्ठारं कतो 
न सन्यत ? 


यत्रोतमा धामिका आस्तिका 
विद्वांलो;ध्यापका उपदृष्ठा- 

- रहच स्युस्तत्र कोपि कदाचि- 
ज्ञास्तिको भवितुं नेवाहँत्‌ । 
केः कमेमिस्चक्तिभेवति तदा 
क वसन्ति तत्र कि भुज्यतेच ? 


धम्यें: कर्मोपासना विज्ञानेसे 
_क्तिजोयते तदानीं बह्मणि 
निवसन्तिपरमानन्दंचसे वन्ते । 


यइ- मनुष्यः नास्तिक . होने से 
स्वभाव से साष्ट को उत्पत्ति: को 
मान कर ईश्वर के नहँ मानता । । 
जो यह नास्तिक कत्ता क्रिया 
बनाने हारा. ओर बनावट को: इस्‌ 
जगत में निश्चय करे तो अवश्य 
इश्वर का माने. 


जा. इस सृष्टि में बने . हुए पदाथा. 
को बनावट को प्रत्य देखता. हे. 
वह जैसे कारीगरी का देख के का- 
रोगर को निश्चय करते इं वैसे 
जगत के बनाने वाले परमात्मा को 
क्या न माने १ 

जहां श्रेष्ठधमात्मा आस्तिक विद्वान |. 
लोग पढ़ाने वाले और उपदेशक दों |. 
वहां कोई भी मनष्य नास्तिक | 
कभी नहों हा सकता । 

किन कमो से मुक्ति होतो है उस 
समय कहां वास करते आर वहां 
क्या भागते इं? | 

धमे यक्त कमे उपासना और विज्ञान 
से माच होता है उस समय ब्रह्म में -| 
मुक्तजोव रहते आर परम आनन्द 
का सेवन करते छं । 


~ 


६ 
मोक्षम्प्राप्य तत्र सदा वसन्त्या- 
होस्वित्कदाचित्ततो निवृत्य 
पुनर्जेन्ममरणे प्राप्नुवन्ति ? 


प्राप्तमोक्षा जीवास्तत्र सवेदा 

न वसन्ति किन्तु महाकल्प- 

पर्यन्तमर्थीामायुयोवत्ता- 

वत्तत्रोषित्वाऽऽनन्दं भुक्तवा 
र 

पुनजेन्ममरणे प्राप्नुवन्त्येव । 


संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 


जीव मुक्ति को प्राप्त हो के जजख्ा्य तंत्र सदा वसन्त्या- | जीव मुक्ति को प्राप्त दा के वदां 
सदा रहते हैं. अथवा कभी वहां 
से निवृत्त होकर पुनः जन्म और 
मरण को प्राप्त झोते हैं ? 

मुक्ति को प्राप्त हुए जोव वहां 
सवेदा नहीं रहते किन्तु जितना 
बाहकल्प का परिमाण है उतने 
समय तक बुझ में वास कर आन- 
न्द भोग के फिर जन्म और मरण 
को अवश्य प्राप्त होते हैं। 


` रति चो मझयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
निर्मितः संस्कतवाक्यपवो ध- 
नामको निबन्धः 


समाप्त 
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अर्थात्‌ 
पण्डित महेराचन्त्र न्यायरल भादि कत वेदभाष्य 
दा : परत्व प्रइन पुस्तक का 
पण्डित स्वामीदयानन्दसरस्वती जी की ओर से. 
| अतयतत ०१ 
यज्ञवत्त शर्मा झाली के प्रबन्ध से 
- बैदिकयन्त्रालय 
अजमेर में मुद्रित, हुआ 


. संवत्‌ १६४८ माग शोषे शुक्ला द्‌ 
ढतीय बार २००० पुस्तक छपे 


सू 
डाक व्यय_)॥ 


) ` पैदिकयन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों का सूचीपत्र 
( _ ओर संत्षित नियम । 

(१) सूल्य रोक भेज कर मंगावे ( २ ) रोक भैजने वालों को १०) रु० वा 
इस से अधिक पर २०) रु० सेकड़ा के हिसाब से कमीशन के पुस्तक अधिक सेज 
जांयगे (३) डांक महसूल वेदभाष्य छोड़. कर सब से अलग लिया जायगा 

. ४) रु० इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक की आज्ञानुसार.रजिस्टरौ भेजें जाय गे 


eri innun anaes ®. dt 


(३) सूल्य नोचे लिखे पते से भेजें ॥ ; 

ऋटषगवेदसाप्य अंश १-१४५ ४०) ` सू. डा’. 

यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण ३2) || व्यवदारभानु ¢) .)॥ : 

- - सू डा० | भ्रमोच्छेदन ym | 

_ जृररवेदा दिभाष्यभूमिका ____ .| अनुभ्रमोच्छेदन 00 0. 
विना जिल्द को ३) . ४) | मेलाचांदापुर 2) DN 

« जिल्द को ३॥) ॥) | आर्योहेश्यरत्रमाला . /) -2" 
 वर्णोचारणशित्ता 20 -_27 गोकरणानिधि 70 7४ 

' सन्धिविषिय /£)॥ 7 _)॥ खामीनारायणमत खण्डन | 
नामिक | - if 07 गुजराती ` )॥ _)॥ 
क्रारकोय [70१  _)॥ | वेद्विरुडमतखण्डन ` 0.) _)॥ 
सामासिक ION . _)॥ खमन्तव्याऽमन्तव्यप्रकाथ _)॥ _)| 
म्तरेणतादित २११) 2) | याखारथं फीरोजावाइ £) _)' 

. अव्यया . ४॥ ` _)॥ | शाखाधंकाशी 5 ON 
सौवर ` ` on । बराय्याभिविनब . |) £ 
आख्यातिक. चत) :2)॥| » . जिल्द को ४) 2 
- ग्रारिभाषिक ४॥ _)॥ | वेदान्तिध्वान्तनिवारय २) 5 
_ घातुपाठ 2 _0 | आन्तिनिवारण 2) २. 
_ गणपाठ - ८) | पद्धमदायज्ञविधि gn NN 
 उणाद्कोप्र ५ 2 | » जित्दको wn 5 

(निघु ५ ४) _)॥ | आय्येसमाज के नियमे- 

nh . 3॥ 5 पनियम ) -)' 

-6) - _)॥ | सत्याथप्रकाश २॥)॥ OI 


| jn _)॥ | संस्कारविधि HD FO) 
. ेनेलश-वेह्न्यसत्राथयत्रलमेर `. 


भूमिका | 


विद्ति हो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ 
किया है कि जो सब प्राचौन ऋषियों को कौ इई व्याख्या और अन्य सत्य ग्रन्थों 
के प्रमाण युक्तबनाया जाता है जिस से इस बात को साचो,; वे सब ग्रन्थ आज 
पर्यन्त बर्तमान दै । और मेरे बनाये मासिक अझ में भी विद्दानो के समभने के 
लिये संकेतमात्र जहां ` तडां लिखदिये हैं कि देखनेवालो को सुगमता हो । ओर 
किसो प्रकार को भ्रांति वा शंका मेरे लेख पर हो कर था कुतक खड़ी कर कें 
काहे मनुष्य मेरे काल को न खोबे कि जिससे देश भर को हानि दो । और उस 
| के! भौ कुछ लाभ नहो ।परन्तु बहधा संसारमै यड उलटी रोति है कि लोग उत्तेम 
| कर्म कर चुके और करते इये के देख कर ऐसे प्रसन्न नहीं होते जेसे कि निषिद्द | 
कम वा हानि के देख वार होते हैं ।जो मै निरानिरो संसार हो का भय करता 
और सर्वज्ञ परमाला का कुळ भो नहीं कि जिस के भाधीन मनुष्यके जोवन सत्यु | 
और सुख दुःख हैं तो में भो ऐसे हो अनर्थक वाद विवादों में मन देता परन्तु 
क्या करू मैं तो चपना,तन मन घन सब सत्य के हो प्रायार्थ समर्पण करचुका | 
सुभसे खुशामद वारके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता । किन्तु संसार 
को लाभ पहुंचाना छो!सुझके चक्रवत्तो राज्य के तुल्य है। मैं इस बात के प्रथम 
हो अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बालू से सुवर्ण निकाल ने 
वाले चतुर कम होंगे किन्तु मलोन मच्छी को नाई निर्मल जल के! गदला 
करने और बिगाइने वाले बहत हैं। परन्तु में ने इस धर्म काये का सर्वशन्निमान 
सत्मग्राइक और न्याय संबन्धी परमाळा के शरण में सोस धर के उसी के 
सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है ॥ रन 
में यह भो जानता था कि इस ग्रंथ के विषय में लो शंका होंगी तो कम 
बिहान्‌ और इर्ष्या करनेवाले! के होंगी । परन्तु बड़े आश्य को बात है. कि 
काई विद्वान्‌ भौ इसो अन्धकार में फिसल पडे और इतना न इत्रा कि आंख घोल 
कर अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिस में चाल इकने पर हांसौ और दुःख 
न चो । यह पूर्व बिचार करना बड़े विदान्‌ अथात्‌ रीर्षदृष्टि वाले का काम है 
नहीं तो गिरे को लज्जा का फिर क्याहो ठौकहे इस वेदभाष्य के विषय में पहिले 
आर ग्रिफिय साहब सो०एच टानो और पण्डित गुरुप्साद आरि पुरुषों ने कहीं २ 
| अपनों सामर्थ्य के अनुसार पकड़ को थी सा उन का उत्तर तो अच्छे प्रकार दे 


— स्स्स असा 


~ 


(२) 


दिया गया था। परन्तु अब पण्डित महेशचन्द न्यायरत्न जो आफोशियेटिग 
पिरंसोपेल कलकत्ते में के संस्कत कालेज के हैं। उन्होंने भो पूवा विषान्‌ 
पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छछे गोले चलाये हैं । इसलिये यद्यपि मेरा बहु 
अमृत्य समय ऐसे तुक कामो में खचं होना न चाहिये ( परन्तु दो बातें को सिद्धि 
समझ कर संचेप से कुछ लेख करना अवश्य जानता छं ।एकतो यह कि ईश्वरछत 
सत्यविद्यापुस्तक बदोंपर दोष न आवे कि उनमें अनेक परमेश्वर को पूजा पाई 
जातो है। ओर दूसरे यह कि आगे का मनुष्यों को प्रकट होजाय कि एसो २ 
व्यथ कतेक फिर खड़ो करके मेरा काल न खोव क्योंकि इस से कई कठिन शंका 


तो मेरे बनाए ग्रंथों हो के ठोक २ मन लगा कर बिचारने से चो निवारण हो 


सकतो है । फिर निष्प्रयोजन मेरा सवदितकारो काल क्यों खोते हे । यह दोष 
इस देश में बहुत काल से पड़ाहआ हे । अथात्‌ महाभारत के युद में जब अच्छर 


| पूण विद्दान वेद थोर शास्त्रादिक के जाननेवाले चल वसे । विद्या का प्रचार 


तथा सत्य उपदेश!को व्यवस्था छूट कर तमाम देश में नाना प्रकार के विन्न और 


_उपट्टव उठने लगे । लोगो ने अपना २ छप्पर अपने २ हाथ से छाने को फिवार 


को और इस थोड़े से सुख के लोभ में उत्तम २ विद्यात्रों को ऐसा हाथ से खो 
बेठ कि जिस से उनका बिचारा हा लाभ भो नष्ट होगया और तमाम अपने 
देश को मौ घर कर डवा दिया बड़े शोक को बात यच्च हे कि आंखों से देख कर 
भो कूप में हो गिरना अच्छा समक कर अपनो अज्ञानता पर दुःखो ओर लज्जा 


। मान्‌ होने को जगह भी बराबर हठ हो करते चले जाते हैं। इस का परि 
' णाम न जाने क्या होना है | टूसरा कारण आयां के बिगाड़ का यच्भो है । उन | 


के! जेन लोगों ने बहुत कुछ दवाया ओर सत्यअंथो का नाश किया । फिर इन्हीं 


के समान मुसलमानां ने भो अपने धमं का पच करके दुःख दिया । ओर जब से 


झङ्करेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने यह बात बहुत अकी को- कि 
सब प्रकार को विद्याओं का प्रचार कर के प्रजा को समानदृष्टि से सुधारा! 
परन्तु कुछ २ निज धम का पक्ष करते हो रहे । इसी से लोगो का उत्साह भो 
कमतो होता गया । भर आज तक चरों का प्रचार और सत्यउपदेथ का प्रबन्ध 
ठोक २ होता तो किसो को शंका भ्रान्ति:और इठ वेद के विरद नवीन कल्पित 
मत मतान्तर का न होता । जसा कि पंडित महेशचन्द्र का गुमान है यह केवल 


उनका वढीं से विमुखहोने का कारण दे इसलिये उन कौ भ्रांति निवारण 


विषय में कुछ लिखा जाता है ॥ इति 


दयानन्दसरखतो 


ओम 


पण्डित महेशचन्द्रन्यायरल्लञ्षत वेदभाष्यपरत्वमञ्नपुस्तक का. 
पण्डित खामोड्यानन्द्सरखतो जो कौ ओर से उत्तर-- 


पं० महेशचन्द्न्याय० जोने विरुद्ध पंडितों वो साथ में अपनी राय दो है तो 
उन्हो के उत्तर में इन का भो उत्तर मेरो ओर से जान लेना ॥ 

पं० महेश० पण्डित दयानन्द सरखतोजो के परिश्रम विद्या और परिडताई | 
निरसंदेह प्रशंसा योग्य है परन्तु उन का कुळ फल मालूम नहीं देता॥ .. । 

खामौजौ०सम्मति देनेवालें कौ निर्पेचता और न्याय तो उन के कथन से. 
हो प्रत्यक्ष हे कि जिस को छोट विद्ान लड़के भो जान लेंगे। क्योंकि पंडितजो 
लिखते हैं कि खा० जो सब तरह विद्या आदि पूर्ण शुण युत्ञाहोने से प्रशंसायेग्य 
३ परन्तु कुछ फलदायक नहीं । तो उन का यह कथन पूर्वापर विरोधी है घौर 
घूस में उन का इठ वा वेद विद्या से विसुखता साबित होतो है ॥ 


पे० महेश० खामीजो का यह गुमान वा अभिप्राय है कि वेद्‌ में एक परमे- |. 
अवर को पूजा ठोक है | तथा सब ससारौविद्या भोर वर्तमानकाल को कलाकोश- 
लादि पदार्थविद्या वेदोंसे हो निकली है।इत्यादि बातें उनका काम महद्दी : 

स्ा० जो इस बातका उत्तर में गिरोफिथ साहब के उत्तर में दे चुका हूं: |, 
जब पण्डितजी के विचार से वेदों में एक परमेश्वर को उपासना नहीं है तो उन. 
क्रा उचित था वा अब भो चाहिये कि कोई मंत्र वदा में से लिखकर यह बात सिद 
करदे कि वेदों में अनेक परमेश्वरा का होना सिष हे । क्योंकि उन्होंने वट्भंत्रो 
में से काई प्रमाण अपने पक्ष को पृष्टि के लिये नहीं लिखा । इस से इनके मन 
- का अभिप्राय खुलगया और उन कौ विद्या को था मिलगई कि उन्हें ने जो | 
अटकलपच कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई है। ये सब किसौ इष्येक 
लों विद्याहोन और पचतो मत्य के सचाने से वा अपनी हो थोडी साम, 
ग्रो अघोत्‌ इलदो को गांठ के बल से लिखकर बेठ रहे । 5 जिस में था कोत्ति | 
देश में दोजावे । सा पं० जो यह न समके कि भारतबष में बिहान्‌ नहीं रहे। 
यह व्याप्त की खाल किसी दिन उघड़ कर सब कलई खुलजावेगी । भर में तो 
अपनी थोड़ी सो विद्या और बुढि के अनुसार णो कुछ लिखू'गा वह सब को मा- | 
लूम होता जावेगा और जितना कर चुका वह जान लिया होंगा। और कदा- |: 


~ 


(४) 


जित्‌ पण्डित जो ने भौ समझ लिया होगा परन्तु सूक के समान संसारी और 


कल्पित भय से कंद का खाद जान कर यथाथ और निर्पचता से कह और मान 
नहीं सकते हैं । परमात्मा को छापा से मेरा शरोर बना रहा और कुशलता से वह 
दिन देख मिला कि वेदभाष्य संपूर्ण हो जावे तो निरसन्देह इस आय्यावत्त देश में 
सूं का सा प्रकाश हो जावंगा । कि जिस के मेटने और झाँपने के! किसी का 
सामर्थ्य नहोगा। क्योंकि सत्य का सूल ऐसा नहीं कि जिस को कोई सुगमता सें 
में फिर उग्मह अर्थात्‌ निर्मल हो. जावेगा ॥ 

_ पं’ महेश ०--लामी जो हिन्दुओं के-धमंप्रचारो ग्रल्थोंको नहीं मानते कि 
जिन में कमंकाण्ड और चोमादिक का विधान है किन्तु केवल वेदा हो को तर- 
फं खिचते हैं । इस से मेरी समक से तो उन को यहो उचित है कि वेदों को भी 
एक्का तरफ डाल कर अपनो युक्ति और वुद्धि हो केः अनुसार वर्ताव वत्ते ॥ 


- खा० जो-इस जगह पर्डित जो को और भौ बढ़ कर भूल साबित होती है । 
तथा जाना जाता है किउन्हानेप्राचौन सत्य ग्रन्थ कभी देखे औ नहीं और क्रल्प- 
ना किया कि देखे हों तो केवल दर्शनमात्र किया हो। नहीं तो खाली तुका न 
मिलाते । अब कोई साहब परिडत जो से पूंछ कि उन्हा ने हिंदु शब्द कौन से ग्रंथ 
में देखा है कि जिस के अर्थ गुलाम वा काफिर आदि के हैं और जो कि आर्य्याव- 

को कलंक रूप नाम यवनादिक कौ भोर से है और आर्थ शब्द जिस के अर्थ 
श्रेष्ठ के हैं वह वेदों में अनेक ठिकाने: मिलता है । सो पण्डित जी नोका में घद 


उखाड़ सके । और कभो भानु के समान ग्रहण में भौ आ जावे तो थोड़े छो काल | 


उड़ाते हैं । सो कव हो सकता है। और भूषण को दूषण कर के मानते हैं तो माः 


ना करो परन्तु विदानो और पूरण पण्डिते! कौ ऐसी उलठी रीति निज घर्मशा- 


स्न से विरुद्ध कभी नहीं होगो | आगे वे लिखते हे कि खा? 
को हो नहीं मानते हैं कि जिन में कर्मकाण्ड का विधान 
को बात है कि न तो पण्डित जौने कभी सुझ से मिलकर 
ओर न उन्हो ने मेरे बनाये इये ग्रन्थ देखे किन्तु प्रथम हो 
' विषय में अपना सिद्दान्त कर बेठे । तो यह वक्षे बात इई 
खप देखें राजमहला का । क्योंकि में अपने निस्य और 
से ले के पूव मोमांसा पर्यन्त अनुमान से तीन हजार गरन्थो के लग भग मान- 
ता छ । तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि मेरा मत वेद्‌ पर है हुन 
लिये जो २ कमकाण्ड वेदानुक्ूल है उस सब को मानता छं | उस से वि डोज 
हीं क्योंकि वे अन्ध मनुष्या ने अपने खार्थसाधन के निमित्त रच लिये हैं रं हु 


जो धर्मप्रचारी ग्रन्थो 
है तो यह बड़े तमाशे 
चिरकाल विचार किया 
मेरे मानने न मानने के 
कि सो कोंपड़े में और 
परोक्षा के अनुसार ऋग्वेद 


(४) 
वे बेद्युक्षि वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सक्त । जो ९ संस्कार आदि में मानता 
ह वे सब मेरो बनाई इर वेदभूमिका अङ्क ३ में तथा संस्कारविधि आदि ग्रन्थ 
में देखना चाहिये। और वै लिखते दें कि वेदे को भो एक तरफ धर दें केवल 
आपनो युक्ति वा वुद्धि हो के आधारो रहें तो उत्तर यह है कि में वेदे! में कोई बात 
युत्तिविद्ध वा दोष को नहीं देखता और उन्हीं पर मेरा मत दै । सो यह सब 
भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा । और विद्यानें का यह काम नहीं कि किसो 
`| हेतु से सत्य को त्याग के असत्य का ग्रहण कारे ॥ 
पं०महेश-हिंदुओं का विखास हे कि देववाणी का प्रकाश परमेश्‍वर को 
ओर से वेद पुस्तकाकेरूप से हुआ है वा कऋरषियों के दारा प्रेरणा को गई है परन्तु 
मेरो समझ से तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सल्ला ॥ 
खा० जौ--इस बात का उत्तर वेदभाष्य को भूमिका अङ्क १ प्रथम वेदोत्पत्ति 
प्रकरण में देख लेना चाहिये । परन्तु इतना यहां भो में कहता इं कि आर्य्ये लोग 
सनातन से युक्ति प्रमाण सहित वेदों का परमेश्वरक्तत मानते बराबर चले अये हैं। 
इस का ठोक २ बिचार आय्य लोग हो कर सकते हैं हिन्दू विचारों का क्याहो 
सामध्य है ॥ | 
प° महेश०--वेद इस विषय में खत: प्रमाण हैं कि उन में बहुधा होम वलि- 
दान आदि का विधान दै । तथा इस का प्रमाण अन्य यन्धो में भो पाया जाताहे 
कि जिन को खामी जो भी मानते हैं । इसलिये वे वदमत. को छौकार करके 
होमादिक से अलग नहीं- बच सकते हैं सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो खासी 
जी को तरह अपनो नवीन रीति से मंत्रभाष्य को रचना करे । देखना चाहिये 
कि यह. खाभोी जो का परिश्रम कसा हथा समभा जा .सकता है कि जब में 
उन के भाष्य को परोच्या करूंगा ॥ 
खा० जौ - वैदो में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा है उस सब को प्रमाण और 
युक्षिसिद होने केकारण में मानता: छं और सब को अवश्य मानना चाहिये जेसे 
कि वेदभूमिका अछ हे के यज्ञप्रकरण में लिख दिरा हे | उस से विरुद्ध जो वलि 
दान आदि आज कल के लोगे ने समझ रखा है यह सब वेद्विरद है। और 
मेरा भाष्य तो नवीन रोति का नची ठहर सकता. क्योंकि वह प्राचीन सत्य ग्रन्यों 
के प्रमाणयुक्त बनता दै । परन्तु पंडित जो का जो कथन दै सो केवल अप्रमाण 
है और पंडित जौ ने मन के हो गुल्गुले खाये दें। आगे मेरे ग्रन्थ को परोचा तो 
तमाम, देश भर को हो छौ जावेगो परन्तु पंडित जो को विद्या तो अभी तुल गई ॥ 
एं० महेश ०--स्वामो जो का मंत्रभाष्य हो अन्त नहीं है किन्तु उनके लिखने 
को रोति और व्याकरण भो मस्डितों के आगे चसो के कराने वाले हैं (तथा 


ति 
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कई श्रण्दियाँ जो उन के परोचकों ने निकाली हैं बे इस बात को साफ २ सिं 
करती हैं कि खामी जो सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपनी कोत्ति और 
नाम को प्रसिदि अवश्य चाहते दें । जैसे कि वे ( उपचक्रे ) शब्द को पाणिनो के 
( गन्धनावच्ष० ) सव से सिद करते हैं यह कमी नहीं हो सकता । वद बात मानो 
जा सकती हैं कि ( उपचक्र ) में आत्मनेपर लाया गया है साफ कने के अर्ध में। 
परन्तु, उप, छन्‌; से यह अर्थ नहीं निकल सकता है। और न खामो जो का यह 
अभिप्राय है। क्योंकिं वे उस का भाषा में अर्घ करते हें कि ( किया है ) ॥ 
खा० जौ-इनका उत्तर में पण्डित गुरुप्रसाद चाहि के तकंखण्डन के साथ दे 
चुकाई भर पण्डित जोने कुछ उनसे विशेष पकड़ नहीं को है । परन्तु इस बात 
का मेद्‌ सिवाय अन्तव्यामो परमेश्वर के जोव नहीं जान सकता कि में लोकहित 


लाया गया तो इस का कारण यह है कि भाषामें संस्कत का अभिप्रायमात्र लिखा है 
केवल शब्दार्थ हो नहीं क्योंकि भाषा करने का तो केवल यच तातूपर्य है कि जि- 
न लोगों को संस्छत का. बोध नहीं है उन को विना भाषाथ के यथाथ वेदज्ञान 


पैदा करना । जो कि विद्ानों के विचार से दूर हैं। और उप, कुलू, घातु का 
आधे है ( उपकार, और किया ) ये दोनों अर्थ भो भूतकाल को क्रिया को बतलातेहें 
कि ईखरने जोवोके हित के लिये वेदों का उपदेश किया है और ठोकर घटसकता है ॥ 

घं० महेश०--खैर ये तो साधारण बाते थीं परन्तु अब में भारो २ दोषों पर 
आता हे मंत्रभाष्य के प्रथम संस्कतखण्ड में (अस्निमौड प्रोद्दितम्‌ ) इस के भाष्य 
में खामी जौ ने अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है । जब कि प्रसिद्ध गर्थे 
अग्नि शब्द के सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता । तथा सायणाचार्य 
वेद के भाष्यकार को इसो विषय में साचो वत्तमान दे । खामो जीअपने पन्चमें 
शतपधत्राह्मण और निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं परन्तु क्या ये भाष्य आदि 
अग्नि शब्द से परमेश्वर के अर्थ को पुष्टि कर सकते ड्र अथात्‌ कसी नहीं कार 
कि जो २ शब्द उन में इखराथ में लिखे हें उन में अग्नि शब्द का नाम भो नहीं 
छे । फिर खामी जो इसो पत्त में ऐतरेयबाह्यण का प्रमाण घरते हें कि-- 


अन्ने सवी देवताः ॥ ऐ० १। पं १ ॥ 
यहाँ कुछ संबन्ध नहीं दे किन्तु दोचास्थितियक्ष में लग सकता है में यह आगे 


का बाकय डाकटर एम० छाग साइव के.टोकासहित लिखता ह ॥ 
rrr अथी र ब द 


| चाहता इं वा केवलविजय अर्थात्‌ नाम को प्रसिंदि, भाषा में जो शब्द (किया है) 


नहीं हो सकेगा इसलिये भला यह कोई बात दै कि एसो तुच्क बातों में दोष | । | 
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र खामौजो-अब पंडितजी को ऐसी पकड़ से मालूम होगया कि उन क. 
संस्कत ग्रंथ समझने का बहत हो बोध है और विदाने! को चाहिये कि पण्डित 
जो कौ खातर से मान भी'लें कि वेद विद्या के बड़े प्रवीण हैं । सत्य तो यह दै 
कि उन्हों ने.प्राचीन ऋषिसुनियों के ग्रंथ कभी नहीं देखे और उन के ठोक २ 
अथ समझने का बिल कुल ज्ञान नहीं क्योंकि जिन २ ग्रंथा अथात्‌ बेद, शत- 
“प्रथ ओर निरुक्त आदियशों के प्रमाण मेंने वेदभाष्य मे लिखे हैं उन को ठोक २ 
विचार ने से आयने के समान जान पड़ता है कि अरिन शब्द से आग और ईश्वर 
दोने! का ग्रहण है । जेसे देखो कि-- he 

इन्द्रं सिच वरण०। तदेवाग्नि स्तदादित्य अग्निष्ठीताकविः० 
रह्म ग्निः । आत्मा वा अग्नि) ॥ 
देखिये विद्यानेच से इन पांच प्रमाणां में अरिनशव्द्से परमेश्वर हो का ग्रहण 
होता दवै । 
'अयंवा अग्निः प्रजाश्च मजापतिश्च ॥ 
और इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक अग्नि और प्रजापति शब्दसे परः 
सेश्वर लिया जाता हे | इसो प्रकार-- 
संबत्यरोऽड्निः ॥ 
डूत्यादि प्रमाणो में अग्नि शब्द से ठीक २ परमेश्‍वर का ग्रहय होता दे तथा 
सम्निवे सवा देवताः ॥ | 
घूस बचन में भौ परमेश्वर और सांसारिक अग्नि का ग्रहण होता हे । क्यों- 
कि जहां उपास्य उपासक प्रकरण में सब देवता शब्द से अग्दिसंज्ञक परमेश्वर का 
ग्रहण होता है. इस में मनु का प्रमाण दिया दे क्यॉकि-- NE) 
यत्रोपास्यत्वेन सवौ देवतेव्युच्यते तब ब्रह्मात्मेव ग्राह्यः 
जो वे इस पंक्ति का अभिप्राय समझते तो उन को अग्नि शब्द से परमेश्वर के 
ग्रहण में कभी भ्रम न होता तथा निरुक्त से भो परमेश्वर और भौतिक इन दो” 
न! का यथावत्‌ ग्रहण होता है। देखो एक तो ( अरणो: ) इस शब्दसे उत्तम 
परमेश्वर हौ माना जाता है इस में कुछ संदेह नहीं भौर दूसंरा हेतु यह हे कि 
( इतात्‌ ) इस शब्द से अग्नि नाम ज्ञान खरूप परमेश्वर हो का ग्रहण हा सकता 
है क्योंकि इणगतौ । इस घातु से यहां ज्ञानाथ छो अभिप्रेत दै ( द्रधात्‌ ) इस 


~ 
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पढ्‌ से केवल भोतिक अग्नि लिया जायगा परमेश्वर नहीं । तथा (अहात्‌ और 
नोतात्‌ ) इन दोनों से परमेश्वर और भौतिक दोने! लियेजाते हैं क्योंकि “इण्‌” 
घात से ऋषि को प्राप्ति और गमन अर्थ हो लेने का अभिप्राय होता तो (अक्तातू, 
दग्धातू, नोतात्‌) ऐसे शब्दा का ग्रहण नहीं करते तथा जो अग्नि शब्द से धात्वर्थ 
ग्रहण में याखासुनि का अभिप्राय नहीं होतांतो एधक २ धातुओं का नहीं गिनते 
भोर ( अग्न्विसर्वा देवताः इतिनिर्वचनाय) इस बचन का अधे निरुक्तकार करते 
हे कि जिस का बुद्िमान लोग अनेक नामे से बन करते हैं। जो कि एक 
गडितीय सब से बड़ा सब का आत्मा हे उसी को अग्नि कहते चें ॥ 
उत्तरे ज्योतिषी एतेन नासषेयेन अजेते ॥ 

इस बचन में अस्निशव्द से परमेश्‍वर और भौतिक रोने! का ग्रहण होता है 
क्योंकि इस अग्नि नामधेय से दोने! उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान प्रकाशयुक्त 
परमेश्वर जो कि प्रलयके उत्तर सबसे सुच्म तथा आधार है उसका और जो बिद्य॒त्‌ 
रूप गुणवाला सब से सुच्म खल पदाथा में प्रकाशित और प्रकाश करने वाला 
शौतिक अग्निहे इन दोनो का यथावत्‌ ग्रहण होता हे इसी प्रकार: 


अग्नि: पवि मुचूयते ॥ ` 


इत्यादि में भौ अग्निशव्दसे दोनांहो को शेना होता है तथा (प्रशासितार०) 

जो सब को शिक्षा करनेवाला, सच्झ से भी अत्यन्त सूचय, खप्तकाशखरूप, समा" 
चियोाग से जानने योग्य पर पुरुष परमात्मा है विद्दान्‌ उसो का परमेश्वर जानें 
फिर (एतमेके वद्न्त्यर्निंश) विद्दान्‌ लोग अग्नि आहि नामों करके एक परमेश्वर 
| काहो कहते हें । अपर सब के प्रमाण अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर में प्राचीन सत्यग्रंधों 
क्रो साची से ठोक २ घडते हैं परन्तु जो पंडितजो के घरके निरासे ग्रंथ हैं उनमें 
न होगा और कदाचित्‌ वे कहें कि निघण्टु में जो ईैश्वरके नाम हैं उनमें अग्निगव्द 
| नहीं आता इससे मालूम इञा कि अग्नि परमेश्वर का वाचो नहीं तो समझना 
चाहिये कि जैसे निघण्टु के अ० २ खं० २२ में जो “राष्र” । अर्यः । नियुत्वान्‌ 


इसर के निघण में हों वक्षो माने जांय औरों को विद्दान्‌ लोग छोड़ देवं । 
परमेश्वर के तो असंख्यात नाम हैं और आप क्या चार हो नाम ईशर केसमझते 
भर क्या निघु में न लिखने से ब्रद्वा,परमामा आदि ईश्वर के नाम नहीं हैं । 
यद पंडितजौ को बिलकुल भूल है जेसे ब्रह्म आदि ईखर' के नाम निघण्ट के 
बिना लिखे भो लिये जाते दै वैसे अग्लिआदि भो परमेखरके नाम हैं। इसपू पच में 


बून; ये चार ईश्वर के अप्रसिद्ध नाम हैं और यह नहौं हो सकता कि जो नाम| | 
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जो कुळ अवश्य था संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के अइमें विस्तार- 
पूर्वक सिद्ध करदो है वहां देख लेना । परिडित जी आर गिरिफिध साहब और 
सौ० एच० टानो साइवो के पोळे २ चलते हैं सा इस का कारण यह है कि 
पं० जो ने महोधरादि को अशद ठोका देख लो दे ओर उक्त साइन ने प्रोफेसर 
विल्सन आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्ये। के उलथ अङ्रेजी में देख लिये हागे उन से 
क्या हो सकताहे । जब तक सत्य ग्रंथा और सूलमंत्रा को न देखें समक तब तक 
वेद्‌ मंत्रों का अभिप्राय ठोक २ जानलेना लइको का खिलोना नहीं है । इसो के 
समान पं०जो कार कथन भो है इसलिये अब दूसरोबात का उत्तर लिखते हैं। 


अग्निवे सवी देवताः देवानामवसो विष्णः परमस्तदन्तरेण 
सर्वी अन्या देवताः । , 


इत्यादि पर जो परिडितजो ने लिखा हे से! भो अयुक्ष हे क्याँकि वेदमत्रादि 
प्रमाणों को छोड़कर (अग्नि सर्वाः०)इस पढ्‌ परलिखने से मालूम होता है कि 
पं्जो ने भाष्य को परोक्षा तो न को किन्तु छल अवश्य किया हे । साभो पं०जो 
ने इस वाक्य का तो लिखा परन्तु उसके अभिप्राय को यथार्थ नहीं जाना क्योंकि 
इसका अभिप्राय यह है कि सब कर्मकाण्ड के अस्निहोजाडि अश्वमेध पर्यन्त होम- 
क्रिया में अग्निमंत्र प्रथम और विश्ुमंत्र का पश्चात्‌ उच्चारण करते हैं जहां कदी 
व्यावहारिक ३३ देव गिनाये हैं वहां भो अग्नि प्रथम और विष्णु अन्तमें गिनाया 
है । तथा।“अग्निदेवता०” इस मंत्र में भो अग्नि का प्रथम और वरुण का अन्त में 
ग्रहण किया है से ऐतरेय ब्राह्म के पं. ९ अ० २ कृ० १० में लिखाहे कि-- 


बलयस्बिगइ वै देवा अष्टौ वसव इत्यादि । | 

तथा शतपथब्राह्मण में भो इसी बात को व्याख्या वेदभाष्य को भूमिका के 

गह ३ के एड ५० को पंक्ति २१ में देवता गन्द से किस २ को किस २ गुण से 
| ग्रहण करना लिखा है वहाँ देख लेना | तथा उसी अङ्क २ के एष्ठ ३६ यंकिड में 
अरिन से आरम्भ करके प्रजापतियज्ञ अथात्‌ विष्णु में गिनतो पूर्ण करदो है। 
इसलिये ( अस्निर्वे ० ) इस बचन में अग्नि को प्रथम और विष्णु का अन्त में गिना 
है । सा पूर्व लिखित अंध में देखने से सब शंका निवारण 'दोजायगौ । तथा. 
उक्तसाइब लोगे चौर पंडितजो को यह भौ शंका निहत्त होजावेगौ कि वेदों में 
एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भो नहीं है किन्तु जिस २ हेतु से जिसरेपदा्थ 
का नाम देव घरा है उस २ को वहां अथात्‌ अङ्ग ३ में देख लेना। और डाकठर 
एम साइव कौ अण्द टोका का जो इवाला देते हैं तो यह पण्डितगो को एक 
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लज्ञा की बात है । कि प्रांचोन सत्य संस्कृत ग्रन्थो का छोड़ कर इधर उधर 
कस्तरिये दिरन के समान भूलते और भटकते हैं डाकटर एम साहब वा सो-एच- 
टानी साहब वा आर गिरिफिथ० साइव आदि कुछ इश्वर नहों कि जो कुळ 
धरै लिखचुके वह बिना परीचा वा विचार के मानलेने योग्य ठहरै ।क्या डाक्टर 
एम०हागं०साहब इमारे आव्य ऋषि सुनियों से बढ़कर दें। कि जिन के! हम 
संवापरि (मान निश्चय करले और प्राचीन सत्य ग्रंथा का छोड़ देवें जेसा कि 
पण्डितजी ने किया है। जो उन्हीं ने ऐसा किया तो किया करो मेरी दृष्टि में 
| तो बे जो कुछ हैं ता हो हैं तथा इस कण्डिका में भो ( यज्ञस्थान्ते ) बचन में 
| आदि में अग्निम॑त्र और अन्तमें विष्णुमंत्र का प्रयोग किया जाता है फिर 
इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब मंत्र देवते गिने हैं। अग्नि के प्रथम 
जिन २ द्रव्यं का वायु और वृद्धि जल को शचि के लिये अग्निमें होम कियाजाता 
है वे सब परमाणु रूप होकर विष्णु अथात्‌ सत्य के आकर्षण से वापुद्दारा आकाश | 
में चढ़जाते दें फिर मेघमण्डल में जलवृष्टिके साथ उतर कर बाको जो बीच नें 
|| ३० देव गिनाहिये हैं उन समो क्रो लाभ पहुंचाते हैं । इस अभिप्राय को पण्डित |. 
| नो नहीं समभते हैं ॥ | 


-पं° महेश -अब ऊपर के वचन से साफ जाना जा सकता है वि वेद में एक |. 
परमेश्वर कौ पूजा नहीं किन्तु निस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। और 
उन देवताओं को बलिदान आहि पदार्थो का मेट करवा लिखा इश्रा है । इस 
वाक्य में यह बात सिद्ध नहीं हो सकतो कि अग्नि शब्दका अर्थ ईश्वर है किन्तु 
| उस में ईश्वर का लिकर भो नहीं हे । इस बात को साबूती में खामीजी एक 
प्रमाण देते दै ( यत्रोपाखत्वेन० ) अधात्‌ जहां सब देवों का पूजन कहा है 
| वहां परमेश्वर का समझना चाहिये । फिर इस कौ पुष्टि में खामोजो मनु का |. 
| प्रमाण देते दे (आत्मेब देवता:सर्वा;०) अधीत्‌ आत्मा सब देव है और आमा डी | 

में सब संसार स्थित दे यह नहीं समझ सकते कि यह बचन. वली ब का... 


| प्रसन्न प्रमाण को पुष्टता केसे कर सकतौ है ॥ | 
'खा०्जौ ऊपर के बचनो से ईशर का नाम अग्नि सिद्ध बार | 
प्षपात छोड़ के विद्या को आंख से देने वाले के ससार 2 हे | 
निस्सन्दे अग्नि ईश्वर का भौ नाम हे । वेदों में अनेक ईशर का विधान कहीं |. 
नहीं | है। और जो देवताशव्दसे रूष्टिके भी पदाथों का विधान है उसका उत्तर | 
| ऋरवंदाद्भाष्यभूमिक्षा के अछ३ के देवता विधान प्रकरण के देखने से अच्छे | 
प्रकार जान लेना अधोत्‌ जिस २ गुण ओर अभिप्राय से रुष्टि के पदार्थो' का नाम | 
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देवता रववा गया है उस के देख लेना चाहिये क्योंकि वहां यह बात अनेक 
प्रमाण से सिद्ध करदो है, परन्तु चारो वेदों में एकसे दूसरा ईशर कहीं नहीं माना है 
और न ईश्वर के तुल्य पूजना कषा है किन्तु उन को दिव्यशुणां से व्यवहारमात्रमें 
देवता संज्ञा मानो है। चारोवेदें में एक से दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं 
किया है | तथा इन्द्र अग्नि और प्रजापति आदि शब्दा से ईश्वर और भोतिक दोनों 
का प्रतिपादन किया है | और जो परिड़त जो लिखते हैं कि अग्नि शब्द काय | 
ईश्वर नहों है किन्तु उस स्थान में जिकरभो नहीं इस का उत्तर यह दै कि घूस में 
वेद वेदान्त ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं किन्तु इस में पण्डित जौ: के शास्त्रा में 
न्यन अभ्यास का दोष हे । क्योंकि जो मनुष्य वेदादि गाखो का. यथा अर्थ न 
समभा होगा उस के उलटे ज्ञान हो जाने का संभव है। वेदों में एक ईश्वर 
के प्रतिपादन मे भूमिका अड ४ में ८९ के पृष्ठ से ८२ पृष्ठ तक ब्रह्मविद्याप्रकरण 
को समासि पर्यन्त देखना चाहिये। (आत्मेव देवताः सर्वाः०) चरस का अभिप्राय 
पण्डित जो ने ठौक२ नहीं समभा है । क्योंकि इस का मतलब यह है कि आत्मा 
अर्थात्‌ परमेश्वर चो अग्निआादि सब व्यवद्दार के देवताओं का रचन पालनं ओर 
विनाश करने वाला दे तथा (अग्निट्बताः०) इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता 
और अग्निआदि नामें से परमेश्वर का भो ग्रहण है क्योंकि (सवमात्मन्यवस्थितम्‌) 
चूस वचन से सिच होता हे कि सब जगत्‌ का आत्मा जो परमेश्वर है सो उसी में 
स्थिर है और व सब में व्यापक है इस अभिप्राय से य बात सिद्ध होतो है कि 
अग्नि परमेश्वर का भी नाम है इस से मेरा कहना यथाथ पुष्टि रडता है ॥ 


पं० महेश०-ऐेतरेयत्रा० के प्रमाण से अग्नि और विष्ण दोही देव सुख्य करके 
पूजनीय माने हें क्योंकि वे हो यज्ञ में आदि अन्त के देव हैं जिन के दारा सब 
बीच वालों को भाग पईंचता है इसलिये इन्ही रोने को सब देवों के तुल्य सतति 
की गई है । इस में खामी जो ऐतरियद्रा० का जो प्रमाण देते हैं सो उन के कथन 


की पुष्टि तो नहीं करता किन्तु विरुद पड़ता हे ॥ 

खा० जी-अब जो पं० जो ( अग्निव सर्वा देवता: ) इस में भ्रान्त इए हैं सो 
ठीक नहीं और जो-- 
अर्नवे देवानासवसो विष्णः पस्मस्तदन्तरेण सवी अन्या देवता; 


इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा हे इस का अथ ठोक २ पण्डित जो 
नहीं समझ हैं इस का अभिप्राय यह है कि (अग्निवे सर्वा देवताः, विष्णः सर्वा 
देवताः ) इस का भो मनु के प्रमाण समान अघ होने से मेरे अभिप्राय को .पुष्टि |. 
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करता है और जहां भौतिक वा मन्त्र हो देवता लिये गये हैं वहाँ पुरोडाश आदि 
करने को क्रिया दइृव्ययज्ञ में संघटित यथावत्‌ को गई हैं क्योंकि जब प्रथम अग्नि 
में होम किया जाता है और उस से सब द्वव्यों के रस और जलगादि के परमाण 
ग्यक २ हो जाते दें तब वे इल कें हो के सूर्य के आकर्षण से वायु के साथ मेघ- 
मण्ड में जा के रहते हैं फिर वेच मेघाकार संयुक्त हो कर इष्टिद्ारा एथ्वो आदि 
मध्यस्थ देवसंद्ञक व्यवहार के पदाथा को पुट करते हैं इस का नाम भाग ओर 
बलिदान है । तथा इसी कारण अग्नि को प्रथम और सूर्य को अन्त में माना है। 
ऐसे हो अग्नि को सक्म और सूयंलोक का अग्नि का बड़ा पंज समझा है। 
इत्यादि अभिप्राय से यह पंक्षि ऐतरेय ब्राह्मण में लिखौ है जिस के पं० जो ने 

न जान कर मेरे लेख पर विरुद संमति दो. है ॥ - 


` पे० महेश०--निरुक्ष भो कुछेक हौ साचो देता हेखामी जो (अग्नि; कस्मा- 
दुभणोभेवति० ) इत्यादि निरक्त का प्रमाण धरते हैं कि जिस में अग्नि शब्द को 
| साधना की गई हे । कई घाल केवल भौतिक अग्नि के वाचो दै और खामो जौ 
भो इस बात के मानते हें भोर कहते हैं कि सिवाय भौतिक के अग्नि शव्द से 
ईश्वर का भी ग्रहण होता हे और यह अर्घ (अग्रणोः) शब्द से लेते दें । जेसा कि 
निरुक्षकार समझता है कि अग्नि शब्द ( अग्र-नो ) से मिल कर बना है निरुक्त- 
कार इस शब्द के कुछ विशेष अर्घ नहीं करता है | शतपथ ब्रा० जिस का खामो 
ची मानते हैं विशेष अर्घ बताता है परन्तु ईखर के नहीं यद्यपि वे कुछ कहते 
छे लेकिन सिवाय भौतिक के ठूसरा अर्घ नहीं हो. सकता ॥ 


खा० जौ-अब जो पं० जौ लिखते हैं कि निरत्तकार भी कुछेक चौ संमति देता 
है सो नहीं क्योंकि निरुता में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक ढोनो अथा 
का यथावत्‌ ग्रहण किया है.। तथा उस में अग्निशव्द का साधुत्व तो कुछ भौ नहीं 
| दिशा हे किन्तु धालथ के निर्देश से अर्थप्रतीति कराई है क्योंकि शब्दों कां 
साधुत्व व्याकरण का हो विषय है निरुक्ष का नहीं । इस लिये उसमें रूढ़ि यौगिक 
कोर योगरूठि शब्दों का निरूपण मुख्य करके किया गया है जेसे कि ( इतात्‌ ) 
( अज्लात्‌ ) (ढ्ग्घात्‌) वा (नोतात्‌) इन में (इण्‌) धातु गत्यथक(अजज़ू) व्यक्ताद्यर्थ 
( द ) भस्मौ करणाथ ( यौन्‌ )प्रापणाथं दिखाने से विद्यानेकि ऐसा भ्रम कभी 
नहीं हो सकता है कि अग्निशव्दसे परमेश्‍वर और भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं 
| है क्यों कि (रण) और (अच्छू ) इन धातुओं के गत्यर्थ होने से ज्ञान,गमन, 
| ये तौने| अर्थ लिये जाते हैं । इन में ज्ञान और प्रापत्यध से परमेश्वर तथा गमन 
| चोर प्रापतं से भौतिक पदाथ ये दोनें हो लिये जाते हैं और (अग्रणी) शब्द तथा 
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अर्र यज्ञ षु ग्रणोयतेऽगं न्यात ॥ 


इस के अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर और ( न ज्ञोपयति न खेहयति ) . 
इस से भौतिक पदार्थ में लिया जाता है यह निरुक्त बा असिप्रायाथं है । 
मंत्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठोकर लिख दिया गया है। जो उसको पण्डितोयथाथ 
विचारते तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्द सन्मति कभी न देते क्योंकि निरक्त- 
कारने पूवाक्ष प्रकार,से दोनों अर्थ का विशेष अच्छी तरद दिखला रक्वा हे परन्तु 
जो कोई किसी के;सेख का अर्थ यथावत्‌ नहीं समझते उन को उस के विशेष वा 
सामान्य अर्थ का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ ` 


पंग्सदैश०--( प्रजापतिह वा इद्मग्र० ) हमारो सुराद यह नहों है कि हम 
यतपथ बाह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वाची दृढ किन्तु में वह बताता इं कि 
पूर्वोक्त वाक्यसे निश्चय होता है कि अग्नि सिवाय आग के दूसरा अंथ नहीँ देतो हे॥ 

खा०जो-पंडित जौ का कथन है कि हमारी मुरादयह नहीं है कि हमशत- 
पथत्राह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वादी दूढ॑ इत्यादि ।इस का उत्तर यह है 
कि में पूर्वोक्त प्रकार अरिन शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों अथा को लेता 
ह सो वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से निभ्रमताके साथ सिद है । परन्तु पण्डित जो 
का अभिप्राय जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद है उस का हेतु यह 
मालूम पड़ता है कि पण्डित जो बाल्यावस्था से लेकर आज पर्यन्त अंग्नि शब्द. से 
भौतिक अथात्‌ इल्डै आदिमें जलने वालो हौ आगि को सुनते और देखते भाये-हैं 
इसलिये वहीं तक उन को दौड़ है परन्तु में उन से मित्रभाव से कहता हंक 
वे वे, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, और बाह्यण आहि सनातन आर्षनन्धों के अर्थ जानने में 
अधिक एरुषार्थ करें कि जिस से ऐसोर तुळ शंका दद्य में उत्पन्न न हों क्यों- 
कि जो २ शतपथ के प्रमाण में ने वेदभाष्य में अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण- 
विषय में घरै हैं वे क्या शतपथ के नहीं हैं जो शंका हो तो उक्त जगह पुस्तक में 
देख लेवं और जिस वाक्य को पंक्ति का प्रमाण पण्डित जौ ने धरा है उस्म का 
सुख्य पाठ उडी ने पहिले हो उड़ाद्या इस चालाको को देखना चाहिये कि 


तद्यदेन॑ मुखादजनयत्तस्मादनन्‍्नादो5ग्निः स यो. हैवमेतसग्नि- | 
सन्बाढ वेदान्त्नादो हैव भवति ॥ | । 

इस में अन्नाद्‌ शब्द अग्नि का वाचो है,और-- cs 

अफुसन्तसहसन्तम इसन्तम्‌ । अइसन्बारो अहसन्नादोअ'हसन्नादः] 


~ 


बि अ 
- (१४) 


यह तेत्तिरोय उपनिषद्‌ का बचन परमेश्‍वर के विषय में हे अर्थात्‌ वह उपदेश 
करता है कि में हो अन्नाद हं और अन्ना अग्निको कहते हैं इस से यहाँ भौ 
परमेश्वर का नाम अग्नि आता है और दूसरी चाल पण्डित जो यह भो खेले हैं 
कि जिस आधी पक्षि से शतपथ में अग्नि शब्द से परमेश्वर लिया है उस पाठको 
अपने पुस्तक में नहीं लिखा देखिये कि: . : 
प्रजापतिः परमेश्वरः यत्‌ यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाशमयान्यु- 
ख्यात्कारणात्‌ एनं भौतिकमग्निमजनयत्तष्मात्सपरमेश्वरो- 
ऽन्वादोऽस्निरथाद्ग्निसंज्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो ह इति नि- 
श्वय नेवसनुनाप्रकारेणेतसन्तरादं परमेश्‍वरमग्नि वेद्‌ जानाति 
ह इति सिद्धे सएवान्नादो अवत्यथीह्‌ ब्रह्मविद्भवतोति ॥ 


इस प्रकार से यह बात निश्चित होती है कि पण्डित जो उन अन्थीं का अर्थ 
| ठौक २ नहीं जानते भौर जितना जानते हैं उस में भो कपट और आग्रह से सत्य 
| नष्टं लिखते । पण्डित जो को विदित दो कि यहां पाठशालाओं के लड़कों से 
प्रश्नोश्रतेख वा उन को परोक्ता नहीं हे इस से जो कुळ वे लिखें सी विचार: 
पूर्वक होना चाहिये कि उनको कसी को खुशामद वा आग्रह से लिखना उचित 
नहीं । जो.२ शतपथ के प्रमाण में ने वहां २ लिखे दे उस २ का अर्थ भी संक्षेप से 
लिख दिया है उस्को ध्यान देकर देख लेव । 


_ प्रं०संहेश०--अग्निः शयवोस्यानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यासः ॥ 


ˆ एथिवी का अग्नि ईशर अर्घ में कभी नहीं लिया जा सकता है इस बात को 
अच्छी तरह प्रकाश करने के लिये कि निरुक्षकार अग्नि शब्द के क्या अर्थ लेता है ॥ 
खा जौ- फिर जो पश्डित जोने( अग्निः एथ्वोस्थानस्त॑ प्रथमं व्याख्यास्याः 

मः ) इस में अपना अभिप्राय जताया हे कि कणा एथ्वो का अग्नि ईश्वर अर्थ में 
कभी लिया जा सकता हे । इस में पण्डित जो से में पूछता हं कि क्या आप 
अन्तरिक्त भौर चर्व्वादि लोकस्थ अग्नि ईश्वर अर्थ में ग्रहण करते तथा क्या पर- 
प्रेशर के व्यापक होने से एथिवोस्थान नहीं हो सकता और उन को विचारना 
चाहिये कि ( एथवौ स्थानं यस्य सः परमेशवरो;रिनरभोतिकथेत्यधंदयं स्टद्दताम्‌ ) 
इस बचन के अर्ध पर उन का अभिप्राय ठोक नहीं सिद होता क्योंकि इस बात 
को कौन सिद्द कर सकता है कि एथिवो से भित्र अन्य पदार्थ में शौतिक अग्नि 


नहं दे जब कि यच्चा] एथिवो अर्थात्‌ सब रडि भर लो जाती है तथा कार्य 


॥ 


(१५) र 


MESSI MEDS ली क SE 
और कारण रूप को भो एथिवी शब्द से लेते हैं। फिर उन का अभिप्राय इस 
बात में श्चकभौ नहीं हो सकता क्योंकि रूप गुण वाला पदार्थ अग्नि शब्द से 

. ग्यहौत होता हे और न केवल चुए्हे वा वेदो में धरा इआ । तथा एथिदी स्थान शब्द 
के होने से अग्निशव्दका ग्रहण परमेश्वर अर्घ में भो यथावत्‌ होता हे.। जैसे :-- |. 


य!- एधिव्यां तिधन्‌ एथिब्या अन्तरोऽयं एथियो न वेद्‌ अस्य एथिवो 
श्रोरं.एथिवोमन्तरो$यसयति स त आत्मा चन्तव्यौम्यसत; ॥ 

यह-बचन शत० कां० १४ अ०,६ त्रा० ५. करिडिका-७ का है कि जिस में 

एथिवोस्यान शब्दसे परमेश्वर का ग्रहण किया है क्योंकि जां कहीं अन्तर्य्यामौ 


शब्दसे परमेशर को विवक्षा होतो हे वहां एक जीव के हदय को अपेत्ता से भो. 
परमेश्वर का ग्रहण होता है जेसे :-- 


स त 'आहल्माऽन्तव्मीसूयसुतः । 
अथात्‌ गौतमत्रषि से याज्ञवल्क्य कहते. हैं कि हे गोतमजो एथिवी में ठहर 
रहा है और उस से एथक्‌ भी है तथा जिस के एथिवी नहीं जानतो जिस के 
शरोर के समान एथिवो है जो एशिवो में व्यापक होकर उस को नियम में रखता 


है वच्दोपरमेश्वर अरूत अथात्‌ नित्य खरूप तेरा जोवाल्मा का अन्तर्यामी आका है। 
इतने हो से बदिमान्‌ समझलेंगे कि पश्डितजो निरुक्षका अभिप्राय केसा. जानतेदे॥ 


पं° महेश०-तथा देवता विषय में उसका केसा विचार था आगे के प्रमाण 
अङ्गरेजी टीका सहित लिखते हैं (यत्कामन्षिर्यस्या०) जिस मंत्र से जिस देवता 
को सुति कोजातो है वहो उस मंत्र का देवता है (महाभाग्यादेवतायाः) अर्थात्‌ 
देवता एक हो है परन्तु उस में बइतसो शक्ति होने के कारण अनेक रूपों में पूजा 
जाता है उस के सिवाय भओर.२ देव उसके अङ्गे । प्राचीन अनुक्रमणिकाकार 
भिन्न ९ मंत्रों के एभक्‌र देवता बिभाग करता है और इस का प्रमाण खामो जौ 
ने माना है देखो एछ १ पं २ । तथा ए० २३ पं० १४ । इसो विषय की । 
परन्तु बात काट के उस के असलो अर्घ के यिएुच कहते हैं कि सब मंत्रा का 
देवता परमेश्वर है अग्नि वायु आदि नहीं यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार घम 
है कि अनेक देवते एक ईश्वर हो के प्रकाथरूपहें । इस बात का प्रमाण ऐतरेये 
पनिषद्‌ में लिखता है कि जिस का खामोजो भो मानते हैं जसे: . 


निड्चितमस्मा भिरेतद्यथावडुक्तमनसो वचोत्तरप्रश्नसनुत्रहौति ० ॥ 
इत्यादि । 8। ५। ६ ॥ । 


OR) 


स्वामौ जो--यत्कास घटपिर्वस्थां देवतायामार्थ पत्यमिच्छन्‌ 

स्ततिं ्रबुङ्क्ते तददैवतः स मंत्रो भवति ॥ 

ड इस का उत्तर भूमिका अइ ३ के देवता विषय. में देख लेना वहां अभिप्राय+ 
सहित लिखद्था है अथात्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार के पदाथा को भो देवसंज्ञा 
मानौ है पूल्योपास्य बुद्धि से नहीं । अब भाचौन अनुक्रमणिकाकार जो भिन्न २ 
देवता मानता है सा भी इस अभिप्राय से है कि इस मंत्र का अग्बिदेवता इत्या- 
दि लेख से कुछ आप को बात कौ पुष्टि नहीं होतो क्योंकि घहां केवल नाममात्र 
का प्रकाश है विशेष अर्घ का नहीं वेसे हो अग्नि शब्दके पूबाज् प्रकार से घटित 
| दोन! अर्थ लिखे जाते हैं तथा सब मंत्रों का देवता परमेश्वर इस अभिप्राय से है 
कि सब देवों का देव पूजनीय भ्र उपासना योग्य एक अदितोब ईश्वर हो हे 
सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिखदिया है वहां देखलेना कि व्यावहारिक अग्नि 
वायु के देवता किस लिये ओर परमेश्वर किस प्रकार माना जाता है ऐसे हो 
सब जगत्‌ को बृह मानना तथा बृह्य को जगत्‌ रूप समझना यह हिन्दुओं को 
बात होगी आयों कौ नहीं । हम लोग आर्य्यॉवत्तेवासों बाह्मणदि बण और ब्रह्म 
| चस्याडि आशमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज पर्यन्त परमेश्वर का वेदरोति से ऐसा 


जगत्‌ के कारण से कार्यरूप जगत्‌ का रचन पालन भर विनाश करनेवाला है 
और हिन्दु उसका कहते दै कि जो वेदोकसत्य माग से विरुद्ध चले | इसमें पंडित 
जी ने जो मेत्रयुपनिषद्‌ का प्रमाण धरा हे सा भौ विना अर्थ जानेहए लिखा है 
क्योंकि वहां बुद्म को उपासना का प्रकरण हे । तद्यधा;-- 

. यस्तपसा$पहतपाप्‌माओो बहाणो महिमेत्येबेतदाह यःसु- 
युकतो$जखं चिन्तयति तस्यादितद्यया तपसा चिन्तया चोपलब्यते 
ब्रह्म स बह्मण: पर एता अधि देवत्वं देवेभ्यश्चेत्यक्षव्यमपरदिसि- 
तसनासयं सुखसञ्ुते य एवं विद्ननेन (त्रकेण बह्मोपास्ते ॥ 

जो पंडितजी इस प्रकरण का अर्थ ठोक २ समझ लेते तो परमेश्वर का 
नाम अग्निनहों ऐसा कभी न कह सकते क्योंकि उसो व्रह्मके अस्ति आदि नाम 
| यहां भी हैं और ब्रह्म को तन्‌ अथात्‌ व्याप्य जो पूबाक्त खान शतपथ ब्राह्मण में 
| अन्तयामी एथिवो से लेकर जीवात्मा परथन्त २४ अथात्‌ अन्वय और व्यतिरेका- 
| लङ्कारु से शरोर शरीरो अर्थात्‌ व्याप्य व्यापक संबन्ध परमेश्वर का जगत के साथ 
दिख लाया है से देखलेना उसो शतपथ में पांचवे ब्राह्मण को.२१ कण्डिका में 


र 


मानते चले आये हैं कि वह शव सनातन निर्विकार , अज, अनादि , खरूप 


oo oo oo र > 
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अहृष्टो दृष्टाःअतः खोताऽमतो सन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता 
नान्योस्ति द्रटित्यादि । 
व्याप्यव्यापकसंबन्थ पूवाक्ष अलंकार से यथावत्‌ दिखला दिया है इस से-- 
त्रह्म खल्विदं बाव सवल । 
इस का आथ इसप्रकारसे है कि ब्रह्म] केवल एक चेतनमात्र तल है जेसे किसी 
ने किसी से कहा कि यह सुवणं खरा हे तो इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि 
इस सुवण में दूसरे धातु का मेलनहीं इसी प्रकारजेसे काय्य जगत्‌ के संघातो में 
अनेक तत्वों का मेल हे वसे ब्रह्म नहीं किन्तु वह भिद बलुहे तथा तात्स्थ्योपाधि 


से यह सब जग! बृद्ध अधात्‌ बद्मस्थ है जोर व्रह्म सर्व विश्वस्य सो है यह इस 
वचन का ठोक अथ है क्योंकि फिर इसो के आगे यह पाठ हे किः- 


यःवास्याग्य(स्तन्मरस्ता सअभिध्यायेद्चयेन्बरिन्हयाद्ञातस्ताभिः 
सहेवोपर्व्य परि लोवोष चाव्यघ झत्त़च्य एकत्वमेलि पुरुषस्य 
घुरुषस्य ॥ 


अथात्‌ जो विद्यान्‌ एणष अपने थामा में बझको उपासना ध्यान और उसो 
को अर्चा कर अपने इद्य के सब दोषों के! अलग करता इस के उपरान्त जब 
अपने अन्तःकरण से शुद्द हो कर सुति पा चुकता है तब.वहउग्दो पूबाक्ष तनुं 
के सहित उपरि सब लोकं के वीचा वीच रहता इआग्रन्तमें परमेश्वर की सत्ता- 
मात्र को प्रा“ हो जाता है । सब सुक्त पुरुषों के समोप रहता इआ अकथनीय 
परम आनन्दमें किलोल करता है और इस के आगे भो मच्यपनिषढ्‌ के पञ्चम 
प्रपाठक के आरम्भ में कौत्सायिनी सुतिके अनुसार भी (त्वं बह्मा खं च वे विष्णु 
स्तव बट्रस्खं प्रजापतिरग्निः ) इत्यादि प्रमाण से अग्न्यादि परमेश्वर के नाम यथा- 
बत्‌ हैं इस से यहं बात पाई गई कि यग्यपि पण्डित जौ प्रोफेसरगिफिथ टानो 
साहव के वकोल भो इए तयापि मुकदमा में खारज होने के योग्य हैं तथा यह 
भो जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुड समति देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान 
कम रखते हें ॥ 


घ० सहुश० तखन एत्र देवता इति नरुकताः ॥ 
जो लोग निरुक्त के समभने वाले हैं वे कहते चें कि रेवता तोन हो हैं । 


अरिन वायु, चौर सूयं इन देवताओं का बल बहत सीर काम एक २ होने से 
उन के कई नामों से बोलते हैं ॥ 
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F -बवहृवज्चि स्लतयो भवन्ति तथाविषानि। अघापि पौरुषविधि 


केर! संस्तयन्ते ॥ | 
कितने हो देवते मनुष्यों के समान हैं अथात्‌ वे मनुष्यों के तुख घोड़े आदि 
को सवारी भौर खाना मौना सुनना बोलना आदि काम करते हैं , कुळ देवते 
| एतत हे कि मनुष्यों के तुल्य नहीं परन्तु इष्टिमें आते हैं जेसे अग्नि, वायु, आदित्य, 
| इंचिवी चयोर चन्द्रमा , तथा कितने हौ चेतन नहीं हे जेसे सिक्का वनस्पति आदि॥ 
हम कह चुके चे कि देवता तीन हैं अग्नि, वायु और सूर्य जिन के गुणां 
| कौ व्याख्या करदो है , अब अग्निके गुण बताते हैं , अथात्‌ बह देवते के पास 


अग्नि! एचिवौखानख प्रथम व्याख्यारंयासः । 


| अरिन नाम क्यो इआ , क्योंकि वह प्रथम हो आता हे, देखो ( अग्निमोड़े ) 
| इत्यादि इन प्रमाणा से सिद होता हे कि निरुत्तकार अग्नि शब्द से सिवाय 
| भौतिक के टूसरो चोज नहीं समभा है , यह बा० और निरु० से खामी जो का 
कथन ठोक नहीं , बोतसत्र जो वेद को प्राचौन व्याख्या है यद्यपि खामी जी ने 
| उस का कोई प्रमाण नहीं दिया परन्तु में कुळ साक्षो के तौर पर प्रमाण देता छ 
| च २६ । कण्डिका १ । अ० १, तथा सू० ७ , क॑० १३ , अ०४मे देखने से साफ 
मालूम होता है कि ( अग्निमौई० ) यह मन्त्र भौतिक अग्नि कौ पूजा विधान 
में लिखा गया है ॥ 


सखा० जो-इस के आगे पण्डित जो ( तिख्॒एव देवता० ) इत्यादि मिसता का 
अभिप्राय लिखते हैं सो उन्हा ने इस का भो अर्थ ठोक २ नहीं जाना, क्योंकि 
इस प्रकरण में भौ पूर्वोक्त प्रकार से दोनें व्यवस्था जानौ जातो हैं अर्थात्‌ अग्नि 
५ आदि नामें से व्यवहारोपयुक्त पदार्थ और पारमार्थिक उपास्य परमेश्वर दोनों 
हौ का यथावत्‌ ग्रहण होता , इस निरुक्त का अथ भूमिका के अङ्घ ३ पृष्ठ ६० 
पुल्षि ८ मौ से अङ्क ४-ए्ठ ७८. तक देखने से टोक २ उत्तर मिल जायगा , 
और इस के आकार चिन्तन से यह अभिप्राय है कि जिसरपदार्थ में जो २ गुण 
होते हें उन का यथावत्‌ प्रकाश करना सुतिकदाती है सो जड़ और चेतन दीने 


में यथावत्‌ घटतो है इसी प्रकरण में ॥ 


जाकार्सचन्तन देवतानां पुरुषविधाः स्युरित्येके चेतना 


| चढ़वा पहुंचाता है , तथा उन के यज्ञ में बुलाता है ये अर्निके प्रत्यक्ष काम हें। 


जो अग्नि एथिवो पर रहता है प्रथम इम उसो का वणेन करते हैं , इसका |. 


( १६) 


एक्षस्य सतोम वा श्यगेव स्युः एघरिष स्तुतयो भवन्ति 
तथयाऽभिधानानि। 
इस पंक्ति का अर्थ पण्डितजी ने न विचारा होगा नहों तो इतने आडस्बरका 
लेख क्या. करते क्योंकि देखो-- | 
तासां साहाभाग्यादेकैकसूयापि बहूनि नासधेया नि भवन्ति। 
घूस का अभिप्राय यह है कि अग्न्यादि संसारो पदाथा मेंभो इश्वर को र चना 
से अनेक दिव्य गण हें कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों में उन पदाथा के अरन्या | 
दि कई २ नाम लिखे हैं । तथा वेच्चो नाम गुणानुसार एक अदितोय परमेश्वर | 
के भो हैं उन्हीं एथक्‌ २ गुणयुक्त नामा से परमेश्वरको सुति दोतो हे तथा उसो के | 
वेदों में सर्वसुखदायक खयं प्रकाश सत्य ज्ञानप्रकाथक नाना प्रकार के व्याख्यान | 
लिखे दै इस प्रकार सब सज्जन लोगों का जानलेना चाहिये:कि अग्न्यादि नामी 
सेपूब [क्त दाना अर्थों का ग्रहण होता है केवल एक का नहीं और- 
तिखणव देवता इत्युक्त' पुरुस्तासां भकत साइचर्य व्याख्यास्यास; । 
इस का अभिप्राय यह है कि उन व्यावदारिक देवताओं का जुटापन (साइ* 
चर्य)अर्थात्‌ संयोग दो प्रकार का होता है एक समवायसस्वन्ध दूसरा संयेएगसंबन्ध | 
समवाय नित्य गुण गुणी भादि में होता है और संयेगसंबन्ध गुणे और अगुणियों 
का होता है जैसे जगत्‌ के पदाथी में खाभाविक और नेमित्तिक सम्बन्ध होता दे 
पैसे हो परमेखर में भो जानलेना कि वह अपने खाभाविक गुण भर सामर्य्यादि 
के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण कार्य तथा "जोव के साथ संयोग संबन्ध 
अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकातादि प्रकार से है इस वचन में भो परमेश्‍वर का त्याग कभी 
नहीं हो सकता ।तथा नेसे भौतिक अग्नि का काम व्यावहारिक देवताओं को जल 
चढ़ाना वा पहुंचाना है तथा मंत्र देव और दिव्य गुणों के जगत्‌ में प्राप्त करना 
हे वैसे छो सब जीवों के पाप पुण्य के फल पईंचाना और ज्ञानानन्दो मोचरूप 
यज्ञ में धार्मिक विददाने को इष युह्त करदेना परमेश्वर का काम हे (अग्निःएधिवो” 
स्यानः°) इसको व्याख्या पूर्व कर आये हैं ।और(अगिन मोड़) इसको व्याख्या निरह 
के अनुसार इसी मंत्र के भाष्य में लिख दो हे परन्तु वहां भो देष अग्नि लिये 
हैं क्योंकि एक अध्येषणा कमा अर्थात्‌ परमेश्वर भौर भौतिक दूसरा पूजा कर्मा 
अर्थात्‌ केवल परमेश्वर 'हो लिया है। तथा (अग्नि: पूर्वभिक्न मिभिः°) इस मंत्र को 
व्याख्या में निरुत्तकार का स्पष्ट लेख है कि १ 


सन सन्वेतापमेवागूनिरित्यष्यते उत्तरे ज्योतिषो अग्नी उचयेते॥ 


। (२०) 
डि हे में 
` इसका अर्थ यह है कि वहं अग्तिजो परमेश्वर का वाचो हे चूस्है में प्रत्च 
जलने वाला नहीं है । किन्तु जोकि अपने व्याप्य में व्यापक विद्य॒त्रूप और जो 
उत्तर चर्यात्‌ कारणरूप ज्योतिःखरूप और सबका प्रकाशक है तथा जो परमेश्वर 


का अग्निशब्य्से ग्रहण करना कहा दे । एक आनन्दरखूरूप परमाळा का 
स्तोकार है जेसा कि पूबेःहा प्रकार से बुद्धिप्रान लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण 
जो मेने इस विषय में लिखे हैं मेरो वात कौ पुष्टि करते दैं वा नहीं तथा पंडित 
जी को पकड़ ठोका है वा नहों। और जोकि वे बौतचूच का प्रमाण लिखते हैं 
उस का भो अभिप्राय उन्हा ने यथार्थ नहीं जाना क्योंकि वहां तो केवल होम 
क्रिया करने का प्रसङ्गै । और होता आदि के आसनादिक और अध्वयु आदि 
के काम एथक २ लिखे हैं इसलिये वद! तत्मंसर्यो का ग्रहण नहीं हो सकता । 
क्यों कि जो जिस का काम है उसका वचो करे यहां उस सूत्र को प्राप्ति नहीं हो 
सवाती ` इसलिये उस का लिखना व्यर्थ है, तथा आख़लायन श्ौतचूच के चतु- 
र्घाध्याय में तेरहमौ कखिका के ७ सत्र में भो केवल कर्मकाण्ड हो को क्रिया के 
मंत्रों को प्रतीक धरो हैं वद्दां भो पंडित जो अग्नि शब्द से परमेश्वर का त्याग 
कभो नहीं करा सकते किस लिये कि वहां मंत्र हो देवता हैं । और शभ कमो में 
परमेश्वर छो को सुति करना सब का उचित है ॥ वचो मंच का पाठातिदेश किया 
है अर्थ नहीं इस से इस सूत्र का लिखना पंडितनो को योग्य नहीं था क्योंकि . 
वहां तो केवल क्रियायज्ञ का प्रकरण है टूसरी बात का नहों ॥ 


प° महेश०--( अग्निमोड़े ) इस अंत्र को सिद्धि में ओर अधिक प्रमाण खामी | 
जौ ने नहीं दिये ॥ परन्तु कई मंत्रों का प्रमाण घरके कहते हैं कि अग्नि से ईश्वर | 
का ग्रहण है सो उन मन्चीं को साधारण विचार परीक्षा से हौ मालम हो जाताहै 
कि उन से.खामी जो के अर्थ नहीं निकल सकते , पहिला मन्त्र ( इन्द्र मित्रम्‌ ) 
वे उस को इन्द्र मित्र, वरुण और अस्निआदि नामों से पुकारते हैं। यह मालम 

| नहों होता कि इस मंत्र में किस के! सन्मुख करके बोलते हैं. । निरुत्ाकार 
काइताहे कि वह भौतिक के लिये आया है । कोई सूर्य के बनाते हैं। खैर कुळही 

| हो। परन्तु,अग्निसे ईश्वर वभो नहीं लिया जा सकता , भीर यह जाना गया 

हे किजब किसी विशेष देवता कोलति करते हैं ता. उस के! शब्द और २ देव ° 
तात्रों के नाम#से लाते हैं उस के बल आदि गुण बताने के लिये ( देवास्नि० ) 
गुक्षयजुबं से कि जिस के. समान क््णयजवंदमें भी है ( देखा ) वैतिरीय आर: 
र्क अ० १॥ प्र, ॥ इस स्थान में अद्दत मत का प्रतिपादन है उसे देखा, जो 

संबेक्ष पुरुष सदा था है और रहेगा जिसका तमाम. बु झाण्ड एक अंश मात्र .दै 
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(२१) 


पाला". 


जिस से वेद्‌ उत्पन्न हुए हैं तथा जिस से घाडा, गौ, बकरी चीर खटमलआदि 
निकसे हैं जिस के मन से चन्द्रमा नेत्रों से सूर्य कानो से वायु चर प्राण और 
सुख से अशनि वह सर्वव्यापी और सब ससार का आधार है। इस के वाद्‌ 
खामौ जी मंत्र का प्रमाण देते हैं नेसे ( तदेवा ग्निः०) अर्थात्‌ अग्नि, .सू्य्ये, वायु 
“आरि सब एक परमेश्वर के हो गुण नाम हें। जेसे अग्नि शब्द के अर्थ पररेश्वर में 
नहीं घटते वसे हौ ऊपरके अंथ भो नहीं लग सकते , सिवाय घस के जो ( नदे- 
वास्नि०)पदभेद का विषय अर्ध से मिलावे ता खामोजोका अस्विशव्दकेपरमेशर 
अथमें मिलाना ऐसा असंभव होगा जैसे कहदे कि मनुष्य पश है. अथवा पश मनुप्यहै॥ 
( अम्निहीता कविः क्रतुः ° ) खामी जी कवि शब्द्‌ के अर्थ सर्वज्ञ के लेते हेंतथा 
सत्य का विनागरहित । परन्तु निरक्ष में कवि का और हो अर्थ है और खामी 
जौ भो जब मंत्र का शाखसंबन्धि अर्घ में लेते हैं । ता कई प्रकार के अर्थ करते ऱ्ह 
कदाचित्‌ खामौ जो का शर्थ मान भी ले ता वह उनके अभिप्राय का अग्नि ईश्वर 
का नाम है नहीं खोलता क्योंकि यह दस्तूर कौ बात है कि देवता की सुति 
करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हे ॥ - ली 
सा० जो-अब पण्डित जो प्रमाणों को परौचा पर बइत भूले हैं क्योंकि मैं ने | 
अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में वेद मंत्रों के अनेंक प्रमाण मंत्रभाष्य 
के आरम्भ में लिखे रे उनका बिचार छोड़ कर सग के समान आगे कूद कर चले 
गये हैं इस से मालूम होता है किपण्डित जो को मत्रों का अर्थ मालूम नहीं और 


विना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परोचा केसे कर सकते हैं उन का | - 


यह भो लिखना ठोक नहीं कि इन प्रमाणों से खामी जो का अर्थ नहीं निकल 
सकता । अब विद्वान्‌ लोग पंडित जौ के लेख को परौच्ता करें अथात्‌ वे लिखते 

हैं कि यह मालूम नहीं हाता कि ( इन्द्रं मित्रं ° ) इस मंत्र में“उसको"शन्दकिस 

के लिये आया हे, इत्यादि, तथा निरक्तकार कहता है कि वह भोतिक अग्निके 
लिये आया है इत्यादि, सा पण्डित जो क्रो जानना चाहिये कि विना ज्ञान बेद्‌- 

विद्या के उनको परोक्षा करना वालके का खेल नहीं इस ग्रन्थ में भी अग्निका 
पाठ दो बार है एक-- a 


इन्द्रं सिचं वणणसग्निमा इ; ॥ 
अग्नि यसं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
इस का अभिप्राय यह है कि अग्नि शब्द से रोने! अथां का ग्रहण होता है।. 
अर्थात्‌ भौतिक और परमेश्वर । तथा उसमें तौन आख्यात पद होने से तोनअन्वय 
होतेहे अर्थात्‌ अरन्या दि नाम भौतिक अध में और परमेश्‍वर अथ में भी दीअन्वयद्दोतेड॥ 
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एकं सहिम्रा वधा वद्न्त्यस्निम्‌ । 
गर्थात्‌ एक शब्द से परबुद्दा को विदान्‌ लाग, अथवा वैदभंत्न अर्न्यादि नामे 


दिया है उसका भो अर्थ पण्डित जो ने नहीं जाना क्योंकि वहां भौ-- 
उत्तरे ज्योतिषो एतेन नासभेयेन भजेते । 


पठनाभ्यास के काई केसा छो बुदिमान्‌ क्यों न हो गूढ़ शब्दों का यथावत्‌ अथ जा 


मे प्रकाशित कर दिया था तिस परभी पस्डित जो न समझ बड़े आश्‍चर्य कौबातदै 
कि विद्या केअभिमानी छोकर ऐसी आन्तिमे गिर पड़ते और उन प्रमाण मत्नो के 
यथार्थ अर्थ को उल्टा समझते हैं क्या यह हठ को बात नहीं है कि विद्दान्‌ कदा 
कर बारर यहो कहते चले जाना. कि अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं 
होता जैसे इस मंत्र के अर्ध में पण्डित जो भूल गये हैं वेसे छो (तदेवाग्नि) जो 
इस में तेत्तिरोय आरण्यकका नाम लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी 
ने ठोक ३ नहीं जाना है क्योंकि वहां परमेश्वर का निरूपण और रुष्टिविद्या- 
दिख लाई है जैसे वह परमेश्वर भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान तोनें काल में एक 
रस रहता है । अर्थात्‌ जब २ जगत्‌ इुआ था, हे और होगा तब २ वददः-- 


तढ्चर परम व्योसन्‌ । 


अनाटतं खच दिवं सही च०। 


व्याप्ति से आहत कर सकवा है । 

येन जोवान्‌ व्यवसर्ज सस्याम्‌। 
जो कि जीवों का कर्मानुसार फलभोगने के लिये भूमि में जन्म देता चै ॥ 
अतः पर नान्यढ्णौयसस्ति । 


जिस से स्म वा बड़ा कोई पदाथ नहीं है तथा. जो सब. से पर एक | 


अदितौय अव्यक्त ओर अनन्तखरुपादि विशेषणयुत्ञ है । 


से अनेक प्रकार को सुति करते हैं तथा बसका निरुक्त जो दूसरे एष्ठ में लिख | 


इस का यच अर्थ है कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति स्य- | 
दत होते है अथात्‌ भौतिक और परमेश्वर इन रो अथा का ग्रहण होता दै | 
तथा ( इमसेवारिनिं० ) इत्यादि इन दोने। अर्था के अभिप्राय में है क्योंकि विना | 


नने में उसके कठिनता पड़ जाती है इस मंत्र का अभिप्राय मेंने अच्छो तरह वेदभाष्य | 


सवव्यापक आकाशवत्‌ विनाश रहित परमेश्‍वर में स्थित होता है क्याँकि;- | 


इत्यादि जिस ने आकाश सत्यादि लोक और एथिव्यादियुक्ष जगत्‌ के अपनो 


व (२२) 


तढ्वावत्त त्तदुसत्यमाइस्तदेव बह्म परमं कवोनाम्‌ । 
वहो एक यथार्थ नित्य एक चेतन तत्वमय है वच्चो सत्य वहो बच्चा तथा विदा 
नो का उपास्य परमोत्क्षष्ट इष्ट देवता है और ( तरेवास्नि० )अथात्‌ वक्षो परमे 
खर अग्न्यादि नामों का वाच्य है। 
७ श्र ~ 
सब निमेष! जज्ञर इत्यादि । 
जिस से सब कालचक्रादि पदाथ उत्पन्न इण हैं तथा-- 
न संदृशे तिति एपमस्य न चषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 
हृदा मनोषा सनसाइमिक्‌खप्तो य एनं विदरसतास्ते भवन्ति। 
अधात्‌ उस परमेश्वर का खरूप इयत्ता से इष्टि में नहीं आ सकता अर्थात्‌ 
कोई उस को आंख से नहों देख सकता किन्तु जो धार्मिक विद्दान्‌ अपनो वुद्धि से 
अन्तर्यामो परमातमा को आत्मा के बीच में जानते हैं वेक्षो मुक्ति को प्राप्त होते 
हैं तथा जिस अनुवाक का पंडित जो ने नाम लिखा है उस का अभिप्राय और 
हो कुछ है अद्देत शब्द का अर्थ उन को समक में ठोक २ नहीं आया क्योंकि 
उन के मन में भ्रम छोया कि सिवाय परमेश्वर के जगत्‌ में दूसरा पाथ कोई भ 
नहों किन्तु परमेश्वर छौ जगत्रूप बन गया है क्योंकि वे लिखते हैं कि तमाम 
बह्माण्ड एक अंशमात है जिस से घोड़ा गो ओर खटमल आदि निकले हैं इस 
से उन का अभिप्राय स्पष्ट मालूम होता दे कि बह्म छो सब जगत्‌ बन गया दै 
यह शान्ति उन को वेदादि शास्त्रों के ठोक २ न जानने के कारण इई है क्योंकि 
देखो अद्देतशव्द परमेश्वर का विशेषण है कि जसे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ 
में अनेक व्यासिमय है वेसा परमेश्वर नहीं किन्तु वद्द तो सब प्रकार से एकमात्र 
चो है इसका उत्तर भूमिका अङ्ग 8 पृष्ठ ८० कौ पति २० में मिलता है जेसे-- 
न ङ्वितोयो न ढतौय; । 


इत्यादि में देख लेनां तया- 


परष एवबद्श्सव यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌ ॥ | 
इत्यादि मंत्रों का अर्थ भूमिका अंक ९ के ११८प४ में (ससो) इत्यादि 
की व्याख्या से ले कर अक ६ के १३४ पृष्ठ कौ समाप्ति पयन्त देखने से इस का 
ठीक उत्तर मिल जायगा । और-- 
अग्निछाता कविः कतः० ॥ 
घूस के अथे विषय में जो पडित जो को शंका इई दे कि अग्नि शब्द से ईशर 
केसे लिया जाता है तो निर्न में कवि शब्द का अर्थ क्रान्तदशन अथात्‌ सब कों 


१ 
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जानने वाला है सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी नहों घट सकता क्‍्यों- 
कि भौतिक अग्नि जड़ है इस मंचका श्रे वेदभाष्य के अंक १ एए १६ में देख 
लेना ( क्रतुः ) सब जगत्‌ का करने वाला (सत्यञ्चित्रखवस्तमः) इत्यादि पदों का 
अर्थ वहीं देख लेना । जब आग्रह छोड़ के विद्या को आंख से मनुष्य देखता है 
तब उस को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता है ओर जब इस प्रकार को 
ठोक २. विद्या हो नहीं तो उस को सत्यासत्य का विवेक कभो नहीों हो सकता 
तथा निषं° 'अ० २ खं १५ में मेघावौ का नाम कवि लिा है सो परमेश्वर के 


सिवाय भौतिक जंड़ अग्नि में कभो नहीं घट सकता तथा यजुर्वेद्‌ अ० ४० म॑ ८० 


हा”) 


` झप्रयगाच्छुऋ० । 
इस मंत्रमें कविमनोपो इत्यादि लिखा है यहां भो कवि नाम सिवाय परमेश्वर के 
भौतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता । और ये सब प्रमाण मेरे अभिप्राय 
को ठीक २ सिद्ध करते हैं तथा पंडित जौ का विशेष लेख मेरे लेख को परोक्षा तो 
नहीं कर सकता किन्तु उन को न्यूनविद्या को परोचा अवश्य कराता है ॥ 
प° महेश० --(ब्रह्म ग्निः ) जो कि आगे,की संस्कत में आता है। जोसे 
न ° he 
अन्ने महा असि बाह्मण भारतेति०॥ : 
बूस में अग्नि को व्राह्मण कहा हे क्योकि अग्नि इस नियम से 
सर्वे खर्विद वहा। [ | 
ब्रह्म दे और भारत इस लिये काइते हैं कि वह चढाया इशा पदाधंदेवताचंग || 
को पइंचाता है शंत० कां ० १ ॥ अ० ४ । न्रा ४ ० २ इस से मालूम होता है || 
कि यह अग्नि शच्द का अर्थ नहीं किन्तु ब्राह्मण और भारत, अग्नि में लगाये हें | | 
आत्मा वा अग्नि) ॥ | | 
यह श० कां० ७। श्रे || घु० ३ । कं० ४। के अगले प्रमाण में आया है जेसे। | | 
यहे व चिते गाईपत्येईचित आइवबनीये राजानं कोर || 
णाति | आत्मा वा अग्निः । ग्राणः सोम; आत्मानं ततः प्राशं | 


सध्यतो दंधाति । 

| भ्रथात्‌ बाद रखने गाईंपत्य औरपूर्व रखने अग्नि के होम कारने वाला सोमः 
लता को मोल लेता है ॥ क्योंकि आत्मा अग्नि है तथा प्राण नाम सोम का 
और आत्मा के बोचमें प्राण रहते हैं ॥ यहां आला का अर्थ ईशर नहीं दै किन्तु | 
ता का नाम मो आला; चार ह जोव से सुदाद्‌ हे तथाश्नग्न का नाम भौ आत्मा अलंकार रूप से दें || 


| 


IRR rR धर 
यु शू न 


mr... ` 


- इसो शिये सोमलता प्राण का अर्थ लिया है अग्नि का अर्थ आत्मा नहीं है नेते 


कि सोमलता का अर्थे प्राण हे । ११ भौ शतपथ व्राह्मण से लिये गये हैं जिस में 
इस बात का नाम महीं हे कि अरिन का अर्थ देवर माना जावे किन्तु जहां सेये 
प्रमाण -रक्छ हैं वे बरावर होमादि कां विधान करते हैं और बे निस्संदेह केवल 
| भौतिक अग्नि का अर्थ देते हैं दूसरा नहीं । ऐतरेयापनिषद के हैं अर्थात्‌ १८ 
प्रमाण में देवर का वर्णन प्राण, अग्नि, पद्धवायु आदि से तथा १३ में ईगान संभू, 


भव, रुद्र आदि ये सब अर्थ उसो नियम पर हैं कि जिस का कथन कर चुके सब 


वसु ब्रह्म है इन प्रमाणों से मो खामो जो के कथन कौ पुष्टता नहीं होतो १३ प्रमाण 
में अग्नि कहीं नहीं आया है। सिवाय (अग्निरिवाग्निना पिहितः) ब्रह्म के अग्नि 
शब्द के तुल्य करने से कि जो (अग्निरिव) से उत्पन्न होता दे साफ मालूम होता है, 


कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा भेद है परन्तु बड़ा भाय है कि खामी जो इसी के | ` 


अपना प्रमाण मानते हैं १४ ऐतरेय न्ना*और शत० ब्राह्म केहें जो कह (द्ये गये॥ - 

खा० जौ-इस के आगे जो २ प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय में क्रम से 
धरे हैं उन का तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर उधर घूमते हैं विद्दानों का 
यह काम हे कि उलट पुलट के आगे का पोछे और पोळे का आगे कर देवे (ब्रह्म . 
हाग्नि:) इस वचन से स्पष्ट मालूम-होता है कि ब्रह्म का नाम अग्नि है तघा-- 


वग्ने समझा असि ब्राह्मण भारते ति। 


इस वचन के भो दूसरे अर्थ हैं क्योंकि वहां ( सवं खल्विदं ब्रह्म ) यच्च नियम 
कहीं नहीं लिखा । । ; 


` बुझ झग्निस्तस्मादाइ बाह्मण इति भारतेव्येष. डिदेवेभ्यो | 
व्यं भरति तश्माह आरतोऽग्निरित्यारेष उ वा इसाः प्रजा; 
माणो भूत्वा बिभत्ति' तस्मादेवाइ भारतेति। - ` 


इस कार्डका वा अथं पूर्वापर संबन्ध से पण्डित जौ न. समझ क्योंकि इस काभ्रे |. 
यह है कि हेशवग्न परमेश्वर आप (मान्‌) सब से बड़े हैं और बड़ होने से ब्राह्मण तथा 


सब प्रजा के धारण करने से भारत कचाते हैं और विदाने! के लिये सब उत्तम पदाची 
का धारण करते हैं इस लिये भौ आप. का नाम भारत है। इस कंडिका'के अधे से 
यथावत्‌ सिड होता हे किअगिन भारतर बाह्मण ये नाम परमेशर के है ओर जो-- 


` आत्मावा अग्नि । | 


र 0 
6 नहीं आ सकता यहो मेरा अभिप्राय है इस का पण्डित जो ठौक२ नहों समझे और |. 


( २६.) 

तस्मादंयमात्मन्‌ माणो मध्यतः ॥ | 
इस का यह अर्थ है कि (अयम्‌ ) यह डोम करने वाखा वा परमेश्वर का उपा" 
' सक सब के बलकारक प्राण को शरोर में वा मोच्तखरूप अन्तव्यामो ब्रह्म के बोच 
' में धारण करता है क्योंकि सब के प्राणं सामान्य से परमेशर को सत्ता में ठहर 
रहे हैं इस से सब का आत्मा प्राण के बोच में है और मनुष्य के प्राण कौ अपेचा 
व्यवहार दशा में है परन्तु ... 5 

स उ प्राणस्य प्राण; ॥ 

` इस केनोपनिषद्‌ के विधान से परमेश्वर का नाम भो प्राण है इस से यहाँ 
आकन्‌ शब्द से. जोवामा और परमात्मा का ग्रहण है। और आत्मा का नाम 
| अग्नि अलंकार से नहीं किन्तु रुज्ञासंन्नि संबन्ध से है क्योंकि उस प्रकरण में वसे 
| हो अग्निनाम से पूवोत्त दोने अर्थ सिद हैं और यज्ञादि कमा में परमेश्वर का 
ग्रहण सामान्य से आता है । सोम का नाम प्राण शतपथ में इसलिये है कि वह | 
प्राण अर्थात्‌ बलं बढ़ाने का निमित्त है परमेश्वर का नाम सोम हे सो पूर्वाक 
ऐतरेय बाण के प्रकरण मे सि हे और जहां ३ से प्रमाण लिखे हैं वहां २ सवत्र 
होमादि क्रिया उपासना और परमेश्वर का ग्रहण है परन्तु पण्डित जो लिखते . 
हैं किअग्नि नाम से भौतिक अर्थ का डो ग्रहण होता है यह केवल उन का आग्रह | 
| है इस का उत्तर पूव भौ हो चुका । और--- 


प्राणोऽग्निः परमात्मेति । 


| बडि सत्वेन्ट्रियाधीन्‌ खाच्छरोरादुपलभेतेनसिति विश्दछ्पं 


~ 


“TIEN ... 


(२ 0 TT रारा ) 


इरिणं जातवेदस परायणं "ज्योतिरेकं तपन्तं सहुसरंश्मिः 
शतधा बत्तसानः प्राणः प्रजानामदयत्येष सर्य:। तरुमाद्द एषं 
उभयान्मव विदात्मन्यवा भिष्यायत्यात्मन्येव यजतोति ध्यानम्‌ । 


जो परमेश्वर अगिन और सर्य्य के समान सर्वत्र तप रहा हे जिस के सब विदान 
लोग जानने को इच्छा करते ओर खोजते हैं तथा सब प्राणियों को अभयदान दे | 
के विषयों में इन्द्रियां को रोक के एकान्त देश में समाधिस्य हो कर इसी मनुष्य- 
गरोर में जिस को प्राम होते हैं वह परमेश्‍वर विखरूप है अर्थात्‌ जिसका खरूप 


_ विख में व्याप्त हो रहा है और सब पापों को नाग करने वाला उसो से वेद्‌ प्रका- 


यित इए हें वह सब विशव का परम अयन, ज्यातिःजरूप एक अर्थात्‌ अद्वितीय, 


| सव्याद्‌ को तपाने वाला असंख्यात ज्योतियुक्त अर्थात्‌ सब विश्वमे असंख्यात गुण 


और सामर्थ्य से सह वर्तमान सब का प्राण अर्थात्‌ सब प्रजाओं के बीच में ज्ञान 
खरूंप से उदित और चराचर जगत्‌ का आक्षा हे उस परमेश्‍वर को जो परुष |. 
उभयात्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामो और परमेश्वर को. आम परमेश्वर हो. का जानने 


वाला तथा अपने आत्मा में जगदीश्वर काः अभिध्यान और समाधियेग से उस 


का पूजन करता हे वहो सुल्ति को प्राप्त होता है इसो प्रकार से-- 
, उपलभतनसिति । | 


मनुष्य परमेश्वर के प्राप्त हो सकता हे अन्यधा नहीं क्योंकि पण्डित जोने इस ' । 
प्रकरण का अथ कुछ भो नहीं जाना इसो से विरुद लेख किया इस प्रकार से यद 


| प्रकरण मेरे लेख का मण्डन शोर पण्डित जो के लेख का खण्डनकरता है भौतिक 


अग्निऔर परमेश्‍वर में बड़ा मेद है यह मेंभो जानता औरमानता इं परन्तु: पण्डित |. 
जीने मेरे लेख में उन दोने! का मेद कुछ भो नहीं समफझा यह बड़ा आशचस्यं है. ॥ | 

पं० महेश०--( अग्निः पवित्रसुच्यते ) पवित्र शब्द कौ. खरावो. लगी है कि |. 
उसके पवित्र शब्द के अथ में लिया है । १८ मनु का हे । इस खान में में कुछ ' 


अवश्य कहना चाहता हे कि एक बड़ा भाग मनु का जो कि हिंदु धम का वयान | 


करता है खामी जो उसके लौट डालने को अपनो और प्रेरणा अर्थात्‌ रसलो 


| समझते दे । इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उन को चतुराई नहीं समभो 


जा सकतो । और घरा ता धरा करो परन्तु उससे भो सिद नहीं-हो सकता कि 


| अग्नि ईशर का वाचो है। जेसे सब इष्ट अड खष्टि का परमेश्वर में स्थित देखना | 
| चाडिये आत्मा सर्व देवता हैं सब आला में स्थित हो रह हैं कोई कहते हैं कि वह 
. | अस्नि है काई मनु अर्थात्‌ प्रजापति कोई इन्द्र कोई प्राण और काई२ उसका नित्य | 


शि. 


(२८) 


बच्चा कर के समते हैं । वद्ध सतुष्य जो परमाक्षा का सब में व्यापक देखता हे 
| | खौकार करता है कि सब समान हैं वह.परमेशर में लबलोन.चो जाता है । 
` स्ेसात्मनि संपश्येत्सच्चासञ्च समाडितः.। आत्मैव देवताः 
- शवीः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । एतसके . बद्नत्यड्निं मनमन्ये 
ग्रजापतिस्‌। . क 
अब देखना चाहिये कि ये सब मंत्रों के प्रमाण खामो जो ने अग्नि शब्द के 
| परमेशरपथं में सिद्द करने को दिये हैं सो कसे हथा हैं ॥ 
स्रा० जी- ( अग्निः पवित्रमुच्यते ) इस का उत्तर हम देचुके और मनु के 


सनातन धमं हे उस का परिड़त जो के समान बिचार करने वाले मनुष्यां ने उलटा 
दिया है उस उलटे मार्ग का.- उलटा कर पूर्वोक सत्यधर्म का स्थापन में किया 
| चाहता हूं । इस से मेरो चतुराई ते7 ठोक चो सकती है परन्तु पण्डित जी को 
' चतुराई ठोक नहीों समको जातो क्योंकि मनु के प्रमाण का अभिप्राय पंडित जो 
ने कुळ भो नहीं समका। _ 


प्रशासितारं सर्वेषां। | 
 इसपूवोता से पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर को अनुहप्ति-- 
` एतमेके वदनत्यग्निमु० । 
` इस श्लोक में बराबर आती है तश्रा-- 
अपर बह्म शाश्वतम्‌ । ` 
इस बचन से भो ठोक २ निथय हे जिस का नाभ परमेश्वर और बहा हे । 


उसी के अग्न्याढि नाम भो हैं । इस सुगम बात कामी पंडित जो ने नहं संम 
भा यह बड़े आश्चर्य को वात है और -- 


| ` सर्वसात्मनि संपश्यत्सञ्चासञ्च समाडित; । सर्व ह्यात्मनि 
7 [] 0: ~ > ० 2 वळ १ 

` संपश्थन्नापंम कुसतेमनः ॥ १ ॥ आत्मैव देवता; सवीः सर्वमा- 
' 'त्न्यर्वासतम्‌। आत्मा शिजनयत्थेषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ २॥ 


प्रमाण के विषय में पण्डित जो का लेख. विपरोत हे क्योंकि जो चायाँ कावेदोक |. 


(२४). 


इन ज्ञोकों से पण्डित जो ने ऐसा अर्घजांना हे कि परमेखरै हो सब देवता 
हैं और सब जगत्‌ परमेश्‍वर में स्थित हे यह पण्डित जौ का जानना विलकुल 
मिथ्या है क्योंकि इन झोकों से इस अर्थ को नहीं सिद करते ( समाहितः ) इस 
पद को अश करके ( समाहितम्‌.) यह पण्डित जो ने लिखा है। जो सावधान |. 
पुरुष असत्कारण और सत्कास्यरूप:जगत्‌ को आत्मा अर्थात्‌ सवं व्यापक परमेश्वर | 
में देखे वद्द कभो अपने मन- को अधम युक्त नहीं कर सकता क्टोकि: वक्त परमेश 
के सवज्ञ जानता दे ।। १॥ आत्मा अर्थात्‌ -परमेखर चोः सब व्यवहार के पूर्वोत्न 
देवताओं का रचने वाला और जिस में सब जगत्‌ थित है वहो सब मनुष्यां का 
उपास्य-देव तथा सब जोवों को यांप पुण्य के फलों का देने दारा है ॥२॥ 
इसी प्रकार समाधियेग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर के! देखता है वच 
सब के अपने आत्मा के समान प्रमभाव से देखता है । वो परमपद जो ब्रह्म 
परमात्मा है उस -के यथावत प्राप्त हो के सदा आनन्द का प्राप्त होताहे ॥ हे ॥ 
अब देखना चाहिये मेरे. बैद्भाष्य पर विना. समक जो पंडित : जोने तक लिखे 
हैं वं सब मिथ्या हैं क्या इस बात के सब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लेंगे।। 


प० महेश ०--फिर खामो जो लिखते हैं कि अग्नि परमेश्‍वर सर्वन्न सवशकति- 
मान न्यायकारो पिता पुत्र के समान मनुष्य का उपदेश करता है कि है जीवत 
घूस प्रकार कहो कि में अग्नि परमेश्वर को सुति करता ह तिस पर्‌ जोव कहता 
है कि में अग्ने ईश्वर को सुति करताङ् जो कि सवज्ष,शद, अविनाशो, अजन्मा, 
आदि अन्त रहित , सवव्यापक,' रृष्टिकर्ता ओर खयंप्रकाशखरूप है दूसरे को 
नहीं इस विषय में खामी जो काई प्रमाण नों. देते हैं संसार खामी जो कौ 
इस प्रेरणा के बताने का ऋणो है | परन्तु उनकी एस्तै मधुरता से अपने भाष्य 
में लेख करना उचित नहीं । अब ( अस्निमीड़० ) पुरोहित शब्द का देखना चा 
दिये स्रामो जो अर्थ करते हैं वद जो जोवों का पालन और रक्षा करता तधा 
इर एक के उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश करता और अपने उपासको के 
इद्य में प्रेम भत्ति का प्रकाश करता है । खामो जो हित शब्द को डुधाञ्‌ धातु 
से बनाते हैं जिस से आगे क है इस में वह निरक्ष का प्रमाण धरते हे: . . 


एुरोडितः पुर एनन्दधाति० । 


ह नहीं समझा जा सकता कि खामो जो परादित शब्द से अपने अथ केसे 
निकालते हैं व्याकरण को. रोति. से इस डित शब्द के अथ आगे रक्वे के हैं. खामो 
जो लेते हैं. कि जो कुछ रखता दे । व्याकरण की रोति से डित शब्द डुधाज धातु 
का कर्माधार गौणंक्रिया है सकमंक गौण क्रिया नहीं खामी जो उसे व्याकरण के 


ह. 
4 ति 
है. ढे 


(इ) 


| सूत्र सिद करदे परन्तु इस बात का दावा किया जा सकता है कि हित शब्द 
किसी उदाहरण से सकर्मक गाण क्रिया सिद नहीं कर सकते । 
` ` स्वा जो--जो अग्नि नाम परमेश्वर का लिखा है उस के प्रमाण उसी मंत्र 
के भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैं वहां ध्यान दे कर देखने से मालम हो जांयगे.। तथा 
पुरा हित शब्द पर जो में ने प्रमाण वा उसका अर्ध लिखा हे सा भो वहां देखने 
से ठोक २ मालम होगा कि जसा व्याकरण और निरुक्तादि से सिद है। पण्डित 
| जौ पुरोहित शब्द को कमवाच्य छट्न्त मानते है किन्तु कप्तेवाच्य कदन्व नहीं 
यह उनका कथन कसा है कि जसा प्रमत्तगोत अर्थात्‌ किसौने किसी से प्रयाग 


पुरोहित शब्द के साधुल में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी हे-- 


आदिकसणि क्त: कत्त रि च | अष्टा० अ० ३। पा० 8 सू० ७१ 
इस से आदिकमविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कर्ता में सिद्ध हे क्योंकि सकल 

पदार्थो' का उत्पादन और विज्ञानादि-दान अर्थात्‌ वेददारा सकलपदार्थविज्ञान 
करा देना यह परमेखर का आदि कम है इस के न होने से सत्यासत्य का दिवेक 
और विवेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के न होने से उस 
को भक्ति होना ये सब परस्पर असंभव है | निरुत्तकार ने भी पुरोहित शब्द में : 
.| इधाज धातु से कत्ता में ता प्रत्ययं मान कर परमेश्वर का ग्रहण किया है वहां 
अन्वयादेश इसी अभिप्राय में है कि परमेश्वर सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उस का | 
धारण और पोषण करता है उसी परमेश्वर के संसारी जन इष्टं देव मान कर 
अपने आत्माओं में चारण करते दें देखिये वेरो में अन्यत्र की - 

विश्वस्मा उग्रकर्मणे पुरोइतः । चट० सं० १ । स०५५।मं०३। 

यह उदाहरण भो प्रत्यक्ष है! और जो पर्डितजौ (पद्द वापिः० ) इस मंत्रमें 

| पुराणको र ठो आख्यायिका कहते दें.। : उनको बड़ो भूल है क्योंकि उनके इस मंत्र 
. के अर्घ को खबर भो नहीं दे और जो इस के ऊपर निरुक्त लिखा है उसका भी ठोक २ 
अर्थ नहीं जानते। क्योकि मण्डित. जो ने शतन शब्द से भीष्म जो का पितासमक 
| लिया हे जो शंतनु शब्दका निरुक्त में अथ लिखा है उस को खबर भो नहीं है। 
| शंतनु; शंतनेस्त्विति वा शसस्म तन्वा अस्त्विति वा । 
` जिस का यह, अथ है कि ( शं ) कल्याणयुक्त तनु शरोर होता है जिस से 
`| वद रमेश्वर शंतनु कच्दाता है अर जिस शरोर से जीव कल्याण को प्राप्त होता 
| है इस लिये उस जोव का नाम भो शंतनु है इस से परिडित जो ने इस में जो 

कथा लिखो सो सब व्यथ है ॥ ११॥ Br 


का मार्ग पछा उसने उत्तर द्या कि वच दारिका का मांग सुधा जाता हे। | 


( ३१ | 


` अंब यज्ञ शब्द पर पण्डित जो लिखते हैं |: अब यभ शब्द पर परत सो बत य वा | सन जज शत कि यज्ञ और देव शब्दके मिला 


, करके लिया है सा बात नहाहे क्योंकि यह लेख भीर यंत्रालय का दोष दै(यन्नस्य) |. 


यह शेषिको षछौ है पुरोड्ित; देव, ऋत्तिक, होता और रल्रघातम ये सब यज्ञ 
के सस्वन्धो हैं ओर अग्निके विशेषण हैं । यज्ञ शव्दका अर्थ जैसा भाष्य में लिया 
है वसा. समझ लेना चाहिये और निराकार भी वेसा छौ अथ लेते हैं क्योंकि 
प्रख्यात अर्थात्‌ प्रसिच जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में यज्ञ लिखा है वह निरक्ष- 


कार के प्रमाण से युक्तहे ओर जो गो शव्द्का इष्टान्त दिया से .भो नहीं घट 


सकता क्योंकि प्रकरण, आकाडचा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्य, संत्रा, आदि 


कारणां से व्दका अथ लिया जाता हे ओर जो देव शब्दके विषय में पंडितजी 


ने लिखा है कि खामोजो ने जय को इच्छा करने वाले कहां से वा केसे लिये हें 
इस का उत्तर यह हे कि दिव का घालाथ विजिगीषा भौ हे और जो यज्ञ में विघ्न 


. कारक दुष्ट प्राणे और कामक्रोधादि शत्र हैं उन का जोतनेवाला वषो परमेश्वर 


देव है क्योंकि विविध यज्ञ का रक इष्ट और पूक्यदेव परमेश्वर हो हे ॥ 
सुरोचितो व्याख्यातो यज्ञशूच । 


` जूस के अर्थ में पंडितजी को बहुत सूल है क्याकि निरुत्राकार कइत दें कि 
हमने परोद्दित और यज्ञ थब्द्को पब व्याख्या करदो है और पंडितजो कहते हें 
कि निरुत्ताके तीसरे अध्याय के १2 खण्ड में यज्ञ थब्दको व्याकरण से सि किः 
या है खा झडा है क्योंकि वहां अथ को निरु्तिमात्र कहो हे सिद्धि कुछ भो नहों 
अर जो निघण्ट के अ० २ ख० १७ प्रमाण से यज्ञ के अनेक नाम लिखे. दें कि 
बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं ओर खामोजो के अथां में उनमें सेएक 


भो नहीं मिलता यह बात पंडितजो को भ्रांतियुक्त है क्योंकि उन १५ नामा | ' 


का अथ मेरे अथ के साथ बरावर मिलता है क्योंकि मेने यज्ञ शव्दका अथ त्रिविध 
लिया हे इस के साथ उन को मिला कर देखो और पंडितजी निरुक्तकार के 
विषय में कहते हें कि देव शब्द के अथ देनेवाला प्रकाश करनेवाला चौर खग में 
रनेवाला ये तोन छो हैं इस देव शब्द विषयक निरुक्त का अथ भूमिका के तो 
सरे अङ्कको ६३ पृष्ठ को ५ पंक्तिसे देख लेना चाहिये । निरुता कार- 


यो देवः सा देवता० 

इत्यादि जो पांच अथे लेते हैं उन को पंडितचो टोक ठोक नहीं समके कि 
निरक्षकार कितने अथ लेते हैं इसमें पण्डितजी को परोचा हुई कि वे निरुक्त-. 
कार का अभिप्राय ठोक. नहीं जानते हैं ॥ 


F RE] 
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( ३२.) - 
४० महेश०-इसी प्रकार खामीजो जरलिजं, ० छोतारम्‌, ओर रलधघातमं 

शब्दे के कई २ अर्थ अन्नुत रोति से.करतें हें परन्तु क्योंकि उनको . सूल यज्ञस्य, |. & 
देवं शब्दा में सद कर चुका हूं ।. इसलिये विशेष लिखना घथा है ( खा० जो ) |. 
(ऋत्विजं०) का अथे करते हैं कि जिसकी सब ऋतुओ' में पूजा को जाय परन्तु |. 
सब के प्रामाणिक अथे इस शब्दके चढ़ाने वाले अर्थात्‌ भेट करने वाले के हैं ओर | . 

न कि जिस के मेट चढ़ाई जाय यह बात भी निरुत्तको साची से सिड हे कि 
`| (जस का खामीजौ भो प्रमाण मानते छै॥ | 
-| ख्रा०जी-अंब पंडितजोःऋत्विक्‌ शब्द पर लेख करते हे साभी ठौकर नहीं वे समक |. 


हलल्यटो बहुलसम । ः 

इस वातिक का अंथ भो नहों समभ क्योंकि इसे वार्तिक सें छत्संज्ञक प्रत्यय 

, कम में भो उन शब्दों में माने जाते हे. जोकि वेदादि सत्य शास्त्रा में प्रयुक्त हों 

| इसलिये इस वेदभाष्य में जो इस का अध लिखा गया है सा व्याकरण से सिद्ध है 
परन्तु पंडितनो ऋत्विज शब्द का अथ नहीं समझ ॥ 


पश मंहेश०- खामोजो (- होतार्‌ ) शब्दके जो कई अथ करते हैं उन में से 
एक ( आधातारं ) अथात्‌ ग्रहण करनेवाले के हैं यह भित्रपद है कि जिन से 
यह अर्घ लिये जाते हैं (होतारं) जो(इ) से बनता हे जिस के अथे अगले नियम 
.. | घातुपाठ के से. ( अदन.) होते हैं भीर इस ग्रन्थ को खामोजो मानते दै जेसे ॥ 


`” वहदानादनयोरादानेचेत्येके । |. 
(इ)घातु के अर्घ दाने अदन और किसौके मतमें आदान अर्थात्‌ रण करना अदन |. 
का अर्थ ग्रहण वा रादान अर्थ ग्रहण करना है । बेदान्तदर्शन.का एक सूत्र है। |. 


` त्ता चराचरग्रहणात्‌ । 


इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि अदन का अर्थ ग्रहण करना दे । और फिर. |! 

- धातपाठ के उसी नियम से सिद्द होता हे कि अदनशब्दजो उस में आया हे उस 
| के अथ आदान के नहीं हो सकते किन्तु उस के अर्थ कुछ और हो हैं नहीं तो |. 
` | उत्तनियम के अनुसार (आदाने चत्येके) कसे बन सकता.। किसी के म॒त में इ |. 
_ | चातु का अथ भो आदान होता हे इस से मालम हो गया कि धातुपाठकार ने |. 

| अट्न आदान अर्थ में लाने का कभी ख्याल मौ नहीं किया । अर्थात्‌ उस अर्थ |. 
- | में कि जिस में खामोजो ने लिया हे ! इस सत्र मे कदाचित खामोजो इस बात | . 
. | को सिद्द करसक कि बदन आदान के अर्थ में आता है तो यह वेदान्त दशन | 
| का सत्र चौ हो यह माना फिर भो वद्द धातुपाठ के नियम की इत्ति में नीं. 


हे (२२) 
कि, लग सकता । तथा पण्डितजी के प्रमाण कौ पुष्टि कभो नहीं कर सकता । अब 
| इसलिये इस बात के कइने को आवश्यकता नहीं हे कि वेदान्त सत्र भो जिस 
: | को कि खामोजी मानते दे अदन के! आदान अर्थ में सिद नहीं कर सकता है यह 
०४) | तमाशे कौ बात है कि खामीजी ने इ घातु से अर्थ लेने को अनेक युक्तियां घूम २ 
क कौं परन्तु न मालूम खामौजी होतार शब्द का अर्थ ग्रहण करने वा लेने में ऐसे 
अधोर क्यों हो गये । निस्सन्द्रह ग्रहण करने का जो गुण है सा ईशर में कभो 
नहीं लग सकता । अब में खामोजो के एक ईश्वर प्रतिपादन विषय को परीक्षा 


कर चुका कि जिस को पढ़नेवाले समझ लेंगे ॥ | 
खामो जो--अब होता.शब्दपर पण्डितजी के लेख की परोच्ा करता हे 
|. | पण्डित जी के यह शंका हुई है कि अदन का अर्थ जब ग्रहण लेंगे तब आदान | . 
| . | व्यथ होजायगा परन्तु इस में यद्द वात समको जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर |: 
| का विशेषण है तब क्या किसो मनुष्य को शंका न होगी कि परमेश्‍वर भो अत्ता 
होने वाला होने से जगत्‌.का भक्षणकारक होगा इस को निहत्ति. के लिये 
| | आदान का अर्थ धारण किया है जो इस के तोन अर्थ दें उन में से प्रथम अथ के 
| ले कर होता शब्दक्ते अर्थ दशर को जगत्‌ का भक्षण करनेवाला काई मनुष्य 
न माने क्योंकि ईश्वर में यह अथं नहीं : घट सकता । जो निराकार और 
सर्बव्यापक दै वह भचणादि कसे कर सकता है हां धारण शक्ति सेव्यापक होके 
` | ग्रहण अर्थात्‌ धारण तो कर रहा है । इसलिये इस शंका का निवारण इस अर्थ 
'के बिना नहीं हो सकता। और जो पंडितजी ने लिखा कि धातुपाठ के कत्ताका 
यह अभिप्राय नहीं है से भी पं० जो को समझ उलटो है क्योंकि जब (इ) घातु - 
। | २, का केवल इशवराथे के साथ हो प्रयोग हो और अन्यत्र न हो तब यह दोष (देव 
| दत्तो भोजनं जुदोत्यत्तोत्यर्थः ) ऐसे वाक्य में ( अदन.) शब्दभचण के अर्थ में हो 
® | आताहै।इस अभिप्राय से पाणिनिमुनिने(ह)घातु तौन अर्घा में लिखा हे(आदाने 
*वेत्येके) इस के कइने से स्पष्ट मालूम होता है कि धातुपाठकार के मत में(इ) 
धातु दान और अदन इन दोनों अर्थो में है i और अदन अर्थे से भक्षण तथा आदान 
| दोनों ले लिये जाबंगे। परन्तु कोई आचारय आदान के! एथक्‌ मानते हें । धात- 
'पाठकार नहीं । इसोलिये आदानभर्थ का एथक्‌ ग्रहण किया हे । इससे जानलो 
क्षुतुपाठकार का यह ध्यान होता तो खयं 38 अदन में आदान का पाठ 
_ | क्यों नहीं करलेते । इस से 'घातुपाठ कीदत्ति में टोक २ मेरा अभिप्राय मिलता 
, आई मेरे ही अर्थ को पुष्टि करता है | पं० जो को St । इसोप्रकार वेदान्त | 
`` | का चूज मो मेरे अर्थे को पुष्टि करता है । पण्डितजी को कुछ भो नहों क्योंकि. 
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| दद क न र ) शब्दका ग्रहण करनेवाले के अर्ध में बेदान्तसतकार का अभिप्राय हे । 


र 


( २४) 
( आदान ) शब्द के अथ के लिये नहीं क्योंकि आदान शब्दतो खयं ग्रहण करने 
अथ में हे इसलिये इस सत्र आदि प्रमाणों के बिना ( अत्ता ) शब्द के ग्रहणाथ 
में काई कभी नहीं ला सकता | यह बड़े आयय को बात है कि पं ० जी अपनो 
निम ल बात के! ससूल करने के लिय बहुत से यत्न करते.हैं परन्तु क्या आठा 
सच्चा भौर सचा झंडा कभी हो सकता है । इतने हो लेख. से पण्डित जो को 
दिया को परोक्ता विद्वान्‌ लोग करलेवं । ओर परिडित-महेशन्यायरत्नजो कोसंस्क्ष: | - 
त में विइत्ता कितनो है इस का समक लेवं कि इन्होंने क्या केवल विद्याहोन | . 
पौराणिक लोगो के वेदाथ विरुढटौका और वेसेहो अंग्रेजी में जो वेदाँपर सूलाथ | 
विष्ड उलटे तरज में हैं उनके सिवाय बह्माजो से लेके जेमिनि सुनि पर्यन्त के 
किये वेदेके व्याख्यान ग्रंथा का कुछभो कभोरेखा वा समका देनदींतो एसो व्यर्थ 
कल्पना क्योंकरतेहां में कड सकता छं किः- र : 


_ न वेत्तियो यस्य गुणमकष स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किरातः करिकुम्भजाता स्‌ क्ताः परित्यज्य विभत्ति गव्छ्ञा;॥ 


चोर काटपालक्षा दण्डे अर्थात्‌ जो सचे का भांठा दोष लगाते हैं । वे ऐसे दृष्टांत 
के योग्य होते हैं कि जो जिस के उत्तम गुण नहीं जानता । वह उस की निन्दा |. 
| निरन्तर करता है । जसे काहे जङ्कलोमनुष्य गजपुक्ताओो को हाथ में लेकर उनको 
| कोड़ के घु घचोका हार बनाकर गले में पहन कर फला २फिरे वेसे जिन्होंने मेरे 
बनाये भाष्य पर विरुड बात लिखो दै क्या इस पत्र का जो २ वुदिमान लोग देखें 
` | गेवे जसो उन को पण्डिताई को खंडबंड दशा के! न जान लँगे परन्तु में यह प्रसिद् 

| विज्ञापन देता छं कि ग्रफिथ साहब आदि अंग्रेज पं० गुरुप्रसाद और मदेशचन्द्र | 
| न्यायरलजो और में कभी संसुख बेठ कर वेट्विषय में वार्तालाप करें तब सब |. 
को बिद्ति हो जावे कि इन विरुषवाद्यों, को वेद के एक सूलमंत्र का भी अर्ध | | 
| ठोकर नहीं आता यह बात सबको विदित चोजावे में चाहता हं कि ये लोग मेरे 
' पास आव वा सुके अपने पास वुलाव तो ठोकरविद्या और अविद्या का निश्चय 
होज.वे कि कोन पुरुष वेदों को यथाथ जागता हे और कौन नहीं क्योंकि:-- 


_. विद्यादमूभः चणस्थायी 
'दस्भ कुछदिन चलताजाता परन्तु विद्याका दम्भ क्षणमात्रमें छटजाता है। 


' भोस सददयानन्द सरखतो खसिझतशंकासभाधानयकतपर्च 
संगात्‌ ॥ सवत्‌ १६२8 कातिक शकला २ ॥ 
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नमो विश्वम्भराय जगदीश्वराय । 
अथ ` | | 

गोकरुणानिविः।  .- 2 


क ---०%०--- 


स्वाभिदयानन्दसरस्वतीनिसितः 


प्रयाग 


~ 


वेंदिकयन्वालये मुद्रितः । ` 


५४४७, 


अनेक सत्पुरुषों की'सम्मत्रि के अनुसार आयभाषा में बनाया हे । 


५७५ 


गाय आडे पशुओं की रक्षा से सब प्राणियों के सुख के लिये | 
इस के अनुसार वर्तमान करने से संसार का बढ़ा उपकार हे | 


संवत्‌ १९४३ आषाढ 


CE BSS NS 


तीसरीवार २००० छापा गया । | पल्य | 


| औरा नराः पापरता न यन्ति प्रज्ञाविहीनाः पशुहिंसकास्तत्‌ ॥ २॥ 


i ए 
५५ 


| के सुखों का नाश करते हैं, ऐसा सुष्टि में कौन मनुष्य होगा जो सुख और दुःख |- 
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नघोनमः सर्वेश स्तिमते FP वय ॥ 
गोकरुणानिधिः ॥ 


नलाग :,० # ७ 


इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । गाज्नों अस्तुः हिपदे शां 
चतुष्पदे ॥ य० अ७ ३६ | सं० ८॥ 


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरत्ष॑ विविधं दयेरितः। ` 


~ 


तभ्रशोषवि्षानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी. विदधातु गोहितम्‌॥१॥ 
ये गोसुखं सम्यगुझान्ति धीरास्ते धर्म्मं साख्यमथाददन्ते॥ , 


भूमिका ॥ 


वे धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग धन्य है जो ईशर के गुण क भाव अभिप्राय 
छुष्टिक्रम प्रत्मचादि प्रमाण और थामी के प्राचार से अविसुष चल के सब संसार 
को सुख पहुंचाते हैं,भीर शोक हे उन पर जो कि इन से विरुद खार्थी दयादीन 
हो कर जगत्‌ में डानि करने के लिये वत्तमान हैं। पजनीय जन वे है कि जो 
अघनी हानि होती चो तो भी सब के हित के करने में अपना तन मन धन 
लगाते हैं । और तिरस्करणोय वे हैं जो अपने हौ लाभ में सन्तद्ट र कर सब 


को खयं न मानता हो, क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिस के गले को काट |. 


वा रचा करे वह दःख और सुख का .अनुभव न करे? जब सब को लाभ कोर | 


Ph कक, च 
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२ भूमिका ॥ 


च : 


र + 2 काटी डाका 
सुख हो में प्रसद्रता हे तो विना अपराध किसी प्राणो का प्राणवियोग करके अपना 


पोषण करता यह सत्पुरुषों के सामने निर्दित कर्म कयौं न दवे ? सर्व शशिमान्‌ 
जगरोग्वर इस सृष्टि मेँ मनुष्या क्षे आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रका- 
(गत करे कि जिस से ये सव दया और न्याययुता डो कर सवदा सर्वोपकारकः 
काम करें, भोर स्वार्थपन से पत्तपातयुत् होकर कृपापात्र गाय आदि पशुओं का 
विनाश न करें कि जिस से दुग्ध भाहि पदार्थों और खेतो. आदि लिया 
को सिंबि से युत होकार सब मनुष्य आनन्द में रहें, इस ग्रंथ में जो कुळ अधिक 
न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो उस को बदिसान्‌ लोग इस ग्रंथ के तात्पर्य के अजु- ` 
कूल कर लेव, धार्ग्मिक दिद्ानो कौ यदी योग्यता है कि बत्ता के बचन चौर ग्रन्थ 
कार्ता के अभिप्राय के अनुसार हौ समभ लेते हैं,यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय से रचा 
गया है कि जिस से गो आहि पश जद्षां तक सामध्ये हो बचाये जाव, धीर उन 
के बचाने से दूध घो और खेती के बढ़ने से सब का सुख बढ़ता रहे । परमात्मा 
कृपा करे कि यह अधीष्टे शौध सिह हो । इस अन्ध में तोन प्रकरण हैं एक 
समीचा, दूसरा नियम, खर तीसरा उपनियम, इन को ध्यान दे पक्षपात छोड़ 


विचार के राजा तथा प्रजा बधावत्‌ं उपयोग में लावें कि जिस से दोगें के लिये 


सुख बढ़ता हो रहे ॥ ; 


- इति भूमिका॥ ` 


——— लट 
eer 


अथ समीक्षा ॥ 


.गोळष्यादिरक्षिणी सभा ॥ 


इस समा का. नाम गोकथादि रिणी इस लिये रक्डा है जिस से गो भादि 
पश और छवि भादि कर्मों को रचा भोर. हदि होकर. सब प्रकार के उत्तम सुख 
सजुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं, और इस के.विना निम्नलिखित सुख कभो 
नहीं प्राप्त हो सकते, सर्वशत्तिमान्‌ जगदीश्वर ने इस सूष्टि में जो २ पदार्थ बनाये 
हैं वे निष्प्रयोजन नहीं किन्तु एक २ बसु अनेक ९. प्रयोजन के लिये रचा है, 
इस लिये उन से वेषो प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय है, देखिये लिस 
लिये यह नेच बनाया है इस सं वौ काय लेना सब को उचित होता है, न 
कि उस से पूर्ण प्रयोजन न लेकर बोच दो में वह नष्ट कर दिया जावे! क्या 
जिन ३ प्रयोजनों के लिये परमात्मा मे जो २ पदार्थ. बनाये हे उन २ से बे २. 
प्रयोजन न लेकर उन को प्रथम हो विनष्ट कर देना सत्मुरुषों के विचार में बुरा 
कार्म नहीं दै? पचपात छोड़ कर देखिये गाय आदि पश और कृषि आदि कसा 
से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं ? जैसे दो और दो चार वसे हो 
सत्यविद्या से जो २ विषय जाने जात; दै वे अन्यथा कभौ नहीं हो सकते ॥ 
, जो एक गाय न्यून से न्यून रो सेर दूध देती हो भौर दूसरी. बोस सेर तो 


प्रत्ये गाय के ग्यारह सेर दघ होने में कुछ भो शंका नहीं इस. हिसाब से एक 


7 


मास में ८। सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम से कस ६ महोने और 
दसरो अधिक से अधिक १८ मोने तक दूध देती है तो दोनों का. मध्यभाग 
प्रत्येक गाय. के दूध देते में बारह अदौनै होते हैं इस हिसाब से बारहों महोनों 
का दूध ८८ निन्नाणवे सन होता है । इतने दध को प्रौटाकर प्रति सेर में एक 
छटांक चावल और डेढ़ छटांक चोनो डाल कर खोर बना खाव तो प्रत्यक परष 
के लिये दो सर दध को खोर पुष्कल होती है क्योंकि थ भो एक मध्यभाग को 


ooo 
= 


- 


॥। 


४ गोकरुणा निधि: ॥ 


गिनती है अर्थात्‌ कोई दो सेर दध को खोर से अधिक खायगा और कोई न्यन। 
इस हिसाव से एक प्रसूता गाय के दूध से १८८० एक हजार नवसो अस्सो. 
मनुव्य एक बार ढत होते हैं, गाय न्यून से न्यून ८ और अधिकस अधिका १८ 
बार व्यातीड इस का मध्यभाग तेरह बार आया तो | २५७४० पञ्चौस इजार 
सातसो चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूध मात्र से एकबार रुप्त हो 
सकते हैं इसगाय को एक पोटो में छ! बछिया और सातबछड़े हुए इन में से एक 
का सत्य रोगादि से होना सम्षव है तो भौ बारह रहे।उन छ; मछियाओं वे दघ 
मात्र से उक्त प्रशार १५४४४० एक लाख चोवन हजार चारसो चालोस मनपष्यों 
का पालन होसकता हे! भ्रव रहे छः बैल उन में एक जोड़ो से होनों साइ में 
२०० दोसों मन भन्न उत्पन्न "“होसकता हे. इस प्रकार तीन जोड़ी ६०० छः सो 
मन अन्न उत्पन्न करसकती हैं और उन को काये कां संध्यभाग आठ वर्ष हे इस 
(हसाम से ४८०० चार इजार आठसी मन अन्न उत्पन्न करते को शक्ति एक जन्म 
में तोनों बोडो को है (४८०० ) इतने अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तौन पाव अन्न 


भोजन में गिनें तो २०५६००० दो लाख छप्पन हजार मनुष्यों का एक वार भो- 


जन होता है । दूध और भन्र को मिला कर देखते सो निश्चय है कि ४१०४४० 
चार लाख ट्य इजार चारसो चालीस मनष्यों का पालन एक बार के भोजन से 
होता है अब छ; गाय को पौढी पर पोढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो 
असंख्य मन्यो. का पालन हो सकता हे, और इस के माँस से अनमान है कि 


केवल झरसो मांसाइारो मनष्य एक बार टप हो चकते हैं देखो तुच्छलाभके सिये 
लाखों प्राणियों को मार असंख्य मनष्या को हानि करना महापाप क्यों नहीं? 


यद्यपि गाय के दूध से भेस का ट्ध- कुछ गंधि और बेलो से भेसा कुछ न्यन 
लाभ पहचाता है तदाप जितना गाय के दध पौर बेलो के उपयोग से अनध्यों 
को सुखी का लाभ होता है उतना अंसियीं के दघ और सेंसों से नहीं। क्योंकि 


जितने भारोग्यक्षारक और बदिवषंक आदि गुण गाय के दध भर बेलो में होते 


हैं उतने भेस के दध और अंस आदि में नहीं हो संकते इसो लिये आयो ने गाय 
सर्वोत्तम मानो है ॥ 


TE 


जी 


' कार्येसिच होते हैं, इसी प्रकार सुभर कुत्ता सुगा मुर्गों और मोर घरि पत्तियाँ 


समीक्षा || ५ 


और ऊ'टनो का दूध गाय-और संस के दध से भी अधिक होता है तो भो ' 
इन का “दूध गाय के सद्य नहीं ऊंट और उंटनो के गुण भार उठा कर शीघ 


पहुंचाने. के लिये प्रथंसनोब हैं ॥ ' | 
अब एक बकरी कम खे कम एक और अधिक से अधिक पांच खेर दध देतो है | 
| 
| 


इस का मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तोन सेर दघ होता है और बह स्यून से न्यून 


तीन मक्दीमे और अधिक से अधिक पांच मोने तक दध देतो है तो प्रत्येक 
बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महोने इए वह एक मासमे ३। सवा दो मन 
सौर चारमास में 2 नव मन होता है पूर्वाह्त प्रकारानुसार इस ,घ से एक सौ 
आस्सो १८० मनुष्यों को, छप्ति होतो है और एक बकरो एक वर्ष में दो वार व्यातौ 
३ इस हिसाब से एक वर्ष में एक वकारो के द्ध के एक बार भोजन से ३६० 
तीनसी साठ मनुष्यों कौ ढमि होती है, कोई वकरो ग्यून से न्यून चार वर्ष 
अर कोई अधिक से अधिक ८ आठ वर्ष तक व्यातो है इस का मध्यभाग ६ छ; 
वर्ष हुआ तो जन्मभर के दूध से २१६० दो हजार एकासी साठ मनुष्यों का एक 
वार के भोजन से पालन होता है, अब उस के बच्चा बच्चो मध्यभाग से २४ चो- 
बोस इए क्योंकि कोई न्यून से न्यन एक और कोई अधिक से अधिक तोन वच्चा 
से व्यातो है उन में से दो का अल्यम॒त्य समझो रहे २२ वाईस उन मस१२बारइ 
बकरियों के दध से ३५८२० पचौस इजार नवसो बोस मनुष्यों का एकदिन 
पालन होता है उस को पौढी पर पढी के हिसाव लगाने से असंख्य मनुष्यों का 
पालन डो सकता है और बकरे भौ बोझ उठाने झादि प्रयोजनों में आते हैं और 
बसारा वंकरो सेढ़ा मेडी के रोम भौर उन के वस्त्रों से. मनष्य को बड़ २ सुख 
लाभ होते है? यद्यपि भैड़ी का दघ बकरी के दुध से कुछ कम होता है तद॒षि 
वकारो कै दध से उस के दघ में बल भोर घृत अधिक छोता हे । इसी प्रकार 
अन्ध दुध्ष-देने वाले पशश्रीं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख लाभ होते हैं जसे. 
छाँट फ'टनो से लाभ होते हैं वेस ही घोड़े घोड़ो और इाथो आदि से अधिक 


b= ऊळ 


छ भी अभेक उपकार छोते हैं जो पुरुष 'इरिण और सिंह आदि पण और मोर 


गोकरुणा निधि: ॥ 


६ 


यद पत्यो के भो उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं परन्‌ से सकते हैं परन्तु सब का प्रालन 
उत्तरोत्तर समयानुकल होवै गा वत्त मान में परमोपकारक गौ को रक्षा-में सुख्य 
तात्पर्य दै । दो हो प्रकार से मनुष्य आहि को प्राण रक्षा, जोवन, सुख, विद्या, 
बल और पुरुषार्थ आदि कौ हदि छोतौ है एक भन्नपान दूसरा आच्छादन 
इन में से प्रथम के विना सनुष्यादि का सर्वथा प्रलय भौर दूसरे द बिना अनेक 
प्रकार को पीडा डोतो है देखिये जो पश निःसार घास ळण. पक्त फल फूल 
आदि खाव भौर सार दूध आदि अमुतरूपी रल देव इल गाड़ी आदि में चल 
के अनेक विध प्रत्न आदि उत्मेन्न कर, सव के बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नो 


रोगता कर, पुत्र पुत्री और मित्र आदि के समान पुरुषों के साथ विश्वास और 
प्रेम करें जहां बांध वहां बंधे रहें, जिधर. चलावे उधर चलं, जछी से इठावे . 


वहाँ से हठजावे', देखने और बलाने पर समीप चले आवें जब कओ व्याघ्रादि 
पश बा मारने वाले को देखें अपनो र्ता के लिये पालन करने वाले के समीप 
दौड़ कर आव कि यष इमारो रचा करे गा, ॥ 
लिन के मरे पर चकड़ा भो कंटक आदि से रचा करे, जगल में चर के अपने 
बच्चे और लामी के .लिये दूधः देने को नियत स्थान पर नियत समय चले श्रावं 
अपने खामी को रचा के लिये तन मन लगावें जिन का सवंख राजा और प्रजा 
आदि मनुष्यों के सुख .के लिये छे, इत्यादि शभ गुण युत्त सुख कारक पशं के 
.गले छुरा से काट कर जो अपना पेट भर सब संसार को हानि करते हैं क्या सं- 
| सार में उन से भो अधिक कोई विश्वासघाती धनुपकारो दुःख देने वाले और 
पापी जन होंगे ? इसी लिये यजुर्वेद के प्रथम हो मंत्र में परमात्मा को आज्ञा है 
कि ( अघ्‌न्याः 2 यजसानस्थ पशून्‌ पाहि ) हे पुरुष तूं इन पशो को कभो अत 
मार और यजमान अर्थात्‌ सब के सुख देने वाले णां के संबंधी पश्यीँ को रचा 
कर जिन से तेरो भौ परो रचा होवे, थोर इसो लिये बुझा से ले के .आज पर्यन्त 
आर्य लोग पशुओं को हिंसा में पाप ओर अधम समझते थे भोर अब भो सम-: 
|. कते ह, भौर इन को रचा में अन्न भी महंगा नहीं होता क्योंकि दूध आदि के 
| अघिका होते से दरिद्री को भी खान पान में मिलने पर न्यून हो अन्न लाया 


'समीक्षा॥ ` र ख 


जाता है, और अन्न के कम खाते से सल भो कम होता हे, मल के न्यून होने से 
दूर्गग्ध भौ न्यून होता हे, दुर्गंध के खल्य होने से बाबु और वृष्टिजल कौ शदि 
औ विशेष होतो है, उस से रोगों की न्यूनता होने से सब को सुख बढ्ता है ॥ 
इस से यह ठोक है कि गौ यादि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा 
छि है क ७" हि क ७ 
का भी नाश होजाता इ, क्योंकि जब पशु न्यून होते हे तब दूध आदि पदार्थ 


“जोर खेती आदि कर्मों को भो घटती होतो हे, देखो इसे से, जितने सूर्य से 
जितना दूध घोर घौ भादि पदार्थ तथा बेल आदि पशु ७०० सातसौ वर्ष के पूर्व 


मिलते थे, उतना दृध, घो, और बेल आदि पशु इस समय दशगुणे मल्य से भो 
नहीं मिल सकते, क्यों कि ७०० सातसो वर्षे के पोछे इस देश में गो भ्रादि पशुभ्रों 
को समारभे वाले मांसाहारी विदेशों मनध्य बत आजसे हैं, वे उन सर्वोपकारो 
पशुओं के दाइ मांस तक भी नहीं छोड़ते तो ( मूले नटे नेव पुष्पं फलं न) जब 
कारण का नाश करदे तो कार्य नष्ट म्यां नी जावे? ३ मांसाइारोयो तुस 
लोग, जब कुछ काल के पश्चात्‌ पशु न मिलें गे तब मनष्यो का मांस भो छोड़ोगे 
वा नहीं ? है परमेश्वर तूं क्या इन पशुश्षों पर जो कि बिना अपराध मारे लाते हैं 
दया नहीं करता १-क्यां उन पर सेरो प्रीति नहीं हे? क्या उन के लिये तेरो 
न्यायसभा बंद हो गई हे? व्ये उन कौ पौडा छुड़ामे पर ध्यान नहीं देता १ और 
उन की पकार नहों सुनता ? क्यों इन सॉसाहारियीं के भात्मात्रों में दया प्रकाश . 
कर निष्ठुरता, कठोरता, खाण पन, और मखेता आदि दोषों को दर नहीं कर-. 
ता ? जिस से ये इन बरे कामा से बच ॥ “ 


अथ समोचायां हिंसकरक्षकसंवाद: । 

हिंसक-ईशर मे सव पशु आरि सृष्टि मनुष्यो के लिये रची हे, भौर पुरुष 
आपनो भक्ति के लिये, इस लिये मांस खाने में दोष नं हो सकता, ॥ 

` रच का-भाई सुनो तुझारे शरीर को जिस इशर ने बनाया है, क्या उसोने पशु 

आदि के.गरौर नहीं बनाये हे? जो तुम कही कि पशु भादि. इमारे खाने को 

बनाये हैं, तो हम कह. सकते हैं कि हिंसक पश्चों के लिये तुम को उस ने रचा 


RS 
र्ट ) ` गोकरुणानिधिः ॥ 


है क्योंकि जैसे तुह्यारा चित्त उन के मांस पर चलता छं वेसे हो सिंह ग्टप्त आदि 
का चित्त भो तुझारे मांस खासै पर चलता छं तो उम के लिये तुम क्यों नहीं १ 
हिं०-देखो इश्वर ने पुरुषों के दांत पेने मांसाहारी पशग्रों के समान बनाये 
हैं इस से हम जानते हैं कि मनुष्यों का. मांस खाना उचित हे, 
र०-जिन व्याघादि - .प्रशुश्ों के दांत पे इष्टान्त से अपना पत्त सिष किया 


को प्रशनाति, तुझारे दो पग, भो. उन के चार तुम विद्या पढ़कर सत्यासत्य का 
विवेक कर सकते हो वे नहीं, ओर यह तुझारा दृष्टांत भी युत्ता नहीं क्योंकि जो 
दांत का दृष्टान्त सेते हो तो बंदर के दांतों का दृष्टान्त क्यों नहीं सेते देखो बंदरे 
के दांत सिंह और विज्ञो आदि के समान हैं और वे मांस कसी नहीं खाते, मनुष्य 
और बंदर को भक्ति भो बहुत सो मिलती है जे ते मनुव्यो' के हाथ पग और, 


खाकर निर्वाह करते हैं, वेस तुम भो किया करा जेसा बंदरे! का. दृष्टान्त सांगो- 
यांग मनुष्या के साथ घटता छे वसा अन्य क्रिसो का नहीं, इस लिये भनुष्यी' को 
अति उचित है कि मांस खाना सबंथा छोड देवे ॥ - 


खाते वे निबल होते हैं इस से मांस खाना चाहिये ॥ 

र०-क्यां अल्प समभ को बातें मान कर कुछ भी विचार नहीं करते देखो 
सिंह मांस खाता, ओर सुपर बा अरणा सँसा मांस कभी नहीं खाता परन्तु जो 
सिंह बहुत मनुष्यो वो समुदाय में गिरे तो एक वा दो को मारता और एक दो 
| गोलो वा. तलवार के प्रहार से मर भो जाता है, चौर जब वरादी सुर वा अरणा 
भेसा जिस प्राणि संसुदाय में गिरता हे तब उन अनेक सवारों और मने को 
' मारता, ओर अनेक गोलो, बरछो, तथा तलवार आझादि के प्रहारो से भो शोध 
| नहों गिरता, और सिं उन से डर के अलग! सटक जातां है, और वह सिंह से 


वाहते डो, क्या तुम भी उन के तुल्य हो हो ? देखो तुद्यारो मनुष्य जाति, उन : 


नख आदि होते है वसे छो बंदरो' के भो हैं, इसी. लिये परमेश्वर भे मनप्ये को | 
दृष्टान्त सं उपदेश किया है कि जसे बदर मांस कभी: नहीं खाते और फलादि | 


डिं०-ढेखो णो मांसाहारो पशु और अनुव्य हैं वे बलवान्‌ और-जो मांस नहीं 


न 


समीक्षा ॥ ९, 


re 
कै 


दूध घो घौर अन्नाहारी मधरा के मञ्च चौबे से बाइयुद हो तो अनमान.हे कि 


चोवा मांसाहारो को पटक उस की छाती पर चढ़ हो चेठेगा. पन; परोच्षा 
गो कि किस २ के खाने से बल ब्यन और अधिक होता है, भला तनिक वि- 


चार तो करो कि छिलके के खाने से अधिक बल होता हे अधवा रस और जी 
¬ [सार है उस के खाते स? मांस छिलके के समान और दघ घौ सार रस के तर्य 

| है इस को जो युति पर्क्ष खावे तो मांस से अधिक गुण और बलकारो होता है 
फिर मांस का. खांना व्यर्थ और हानिकारक, .अन्याय अधस, और दष्ट कम्म 
क्या नहों ? | 

हिं०-जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता वषा वा आपत्‌ 
काल में अथवा रोगनिवत्ति के लिये मास खाने में दोष नहीं होता ॥ 

र०- यह आप का कहना व्यथ है क्यों कि जहां मनुष्य रइते ई बां परथिवी 
अवश्य होती है जहाँ .पथियों हे वहां खेती वा फल फल आदि होते हैं, और 
जहां कुळ भो नहीं होता वहां मनुष्य भो नहीं रहसकते और जडां ऊपर भमि 
है वहां सिष्ट जल और फलाहारादि केन होने से मनुषो का रहना भो दुघेट 
है, और आपत्कालमें भो अन्य उपायों से: निर्वाह कर सकती हे जैसे माँस के न 
खाने वाले करते हैं, और विना मांस के रोगों का निवारण सो शोष धियों से 
यथावत्‌ होता है इसी लिये मांस खाना अच्छा नहीं ॥. - 

हहिं०-जो कोई भो मांस न खावे तों. पश इत ने बठजांय कि एथिदी पर भो 
न समाव और इस लिये ईशर से. उन कौ उत्पत्ति सी अधिक को है तो मांस क्यों | 
न खाना चाहिये ॥ 


२०-वाइ ! वाइ! वाइ ! यह बदि का बिपर्यास झाप को मांसाहार हो 
7 | से हुआ होगा, देखो मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता पुन; क्यों न बढ़ गये 
और इन को अधिक -उत्पत्ति इस लिये.है कि एक मनुष्य के पालन व्यवहार में 
अनेक पशुभों को ग्रपेक्षा है इस लिये इश्वर गे उन को अधिक उत्पन्न किया है॥ 
हिं०- ये जितने उत्तर किये वे. सब व्यवहार संबन्धी हैं परतु पशुं को 
मार के मांस खाने में अथक तो.नहों होता, और जो होता है तो तुम को होता 


~ 


२ 


१० | 
होगा क्कि तुद्यारे मत में निषेध हे इस लिये तुम मत खाओ भौर हम खावे र 
क्योंकि इमारे मत में मांसखाना अधस नहीं है 7 

' इ०-इम तुम से पूछते हैं कि धर्म भौर अधर्म व्यवहार छी में होते हैं वा 
झन्यन १ तभ कभी सिदे न कर सकोग कि व्यवहार से भिन्न धर्म्याधन्म होत हैं 
जिस जिस व्यवहार से दूसरों कौ हानि हो वह २ अधरे, और निस २ व्यवहार - 
से उपकार दो बच २ धम्मं हाता चं, तो लाखों वो सुखलाभ कारक पशभरों का 
नाश करना अध और उन को रचा से लाखों को सुख पहुंचाना घम्म' क्यों नहीं 
मानते ? देखो चोरो जारो आदि कख इसो लिये अधस हैं कि इन से दूसरे 
की डानि डोती है, नहीं तो छो २ प्रयोजन धनादि से उन के स्रामो सिड करते 
हैं, वे हौ. प्रयोजन उन चौरादि के भौ सिद्द होते हैं, इस लिये यह निश्चित है 
कि जी २ बादा जगत्‌ में हानिकारक हैं वे ३ अधर्म और जो २ परोपकारका 
हैं दे २ धर्मे कहाते हैं, जब एक आदिशो को हानि करने से चोरी आदि कर्म 
पाप में गिनते हो तो गो आदि पशुश्रीं को मार के बहुतों कौ डानि करना 
| क्यों नहीं देखो मांसाहारी मनुष्यों में दया भादि उत्तम गुण होते छो. 
नहीं किंतु वे खार्थवश इोकार दूसरे को हानि करके अपना प्रयोजन सिड करने हौ 
में सदा रहते हैं, जब मांसाहारी किसी पष्ट पशु को देखता है तभी उस जो 
इचूछा होतो छे कि इसमें मांस अधिक हे मारकर खाऊं तो अचूछा हो, कौर 
जब मांस का नं खाने बाला उस को देखता है तो प्रसन्न होता है कि यह पशु 
| झानन्द में दै,जेसे सिह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते 
कित अपने खाधे के लिये दसरे का प्राण भो ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते हैं 
वैसे हो मांसाहारो मनुष्य मौ होत हैं इस लिये. मांस का खाना किसी मनुष्य 


की उचित नहीं, ॥ 
| दिं अच्छा जो यहो बात छ तो जबतक पशु काम में भ्रावं तब तक उन 
| का मांस न खाना चाहियं, नव बुद हो जाब वा झरजाव तब खाने में कुछ भौ |. 
| दोष-नहीं॥ ` 

| रश-जेसे दोष उपकार करने वाले माता पिता आदि के हद्दावस्था में मारने 
और उन के सांस खाने में हैं वंस उन पशुं को सेवा कर मार के मास | 


गोकरुणानिषिः ॥ 


५ 


समीक्षा ॥ ११ | 
भक 


खाने मं है और जो मरे पञ्चात्‌ उन का सांस खावे तो उस का खभाव मांसाहारी 
होने से अवश्य हिंसक डोके हिंसारूपी पाप से कभो म बच सकेगा. इस लिये 
किसी अवस्था में मांस न खाना चाहिये ॥ 


हिं०-जिन पशं और पक्षियों अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों से उपकार | 


किसो का नहीं होता कौर हानि होती है उन का सांस खाना वा नहीं ? ॥ 
इ०-न खाना चाहिये, क्यो 'कि वे भो उपकार में आसकते है देखो सी १०० 
भंगी जितनो शुद्धि करते हैं उन से अधिक एक सुअर वा गर्गो अथवा मोद भादि 


पचो सप्प आदि को निष्ठत्ति करने से पवित्रता चौर अनेक उपकार करते हैं 


और जेस मनुष्यां का खान पान दूसरे के खानै पौने से उन का जितमा अनुप- 
कार होता हे वेस जंगलो मासाहारी का अन्न जंगली पशु और पचो है, और 


' जो विद्या वा विचार से सिंह आदि वनस्थ पशु भीर पतियों सो उपकार लेव 


तो अनेक प्रकार का लाभ उन से भी हो सकता-हे इस कारण मांसाहार का 
सर्वथा निषेध रोना चाहिये। भला जिन के दूध आदि खाने पीमे में भते हैं 
वे माता पिता के समान माननौय क्यों न होगे चाहिये ! ईशर को रूष्टि सो भी 
विदित होता है कि सनुष्यों स पशु और पचो आरि अधिक रहे से कल्याण है 


| 


क्योंकि ईशर नै मनुष्यों के खानै पोने के पदाथों से भो पशु और पच्चियों के | 


खाने पौने के पदार्थ घास हत्त फल फलादि अधिक रचे हैं और वे विना जोते 
वोए सींचे एथियों पर खयं उत्पन्न होते हे; भीर वहां इष्टि भी करता है इस 
लिये समभ लोजिय कि इश्वर का अभिप्राय उन के मारमै मे नहीं किंत रक्षा 


करने सं है ॥ 
हिं०- जो: मनं पश को मार के मांस खाव उन को पाप होता है और 


जो बिकता मांस सूल्य से ले वा भैरव, चामुंडा, दुर्गा, जखेयां वाममार्ग, अथबा 
यज्ञ आहि को रीति सो चढा समपंण कर खाव ती उन को पाप नहीं होना 


| चाहिये. क्यों कि वे विधि. कर के खाते हैं ॥ 


र्‌०-जो कोई मांस न खावे न उपदेश और न अनुमति आदि देव तो पण 


-झाळि कभो न मारे जाव, क्यों कि इस व्यवद्दार म॑ बहफावट लाभ भोर विक्रो 


न हो तो प्राणियों का मारना बंद हो होजावे इस में प्रमाण मी है: 


न 


oS 


नी रातत 


गोकरुणा निधिः ॥ 
Dl छ SSSI NSN 
अनुमन्ता विशासिता निहन्ता क्रयविक्रयों। | 
संर्कत्तो चोपःहत्ती च खादकंश्चेति घातकाः ॥ १ ॥ 

अध अनुमति ( मारने को सलाह ) देने मांस के काटने, पण आदि के 
सारमै,.उन को मारने के लिये लेभे और वेचगे सांस वो पकाने, परसमै, भौर खाने 
बाळे ८ आठ मनष्य घातक हिंसक अथात्‌ यं सब पापकारी हैं, और भेरव आदि 
वे निमित्त रे भौ मांस खाना मारना वा सरवाना महापाप कम है, इसो लिये 
दयाल परमेश्वर ने वरां में गास खाने बा पश आदि के मारण को विधि नहीं 
लिखो, मद्य भो मांस खाने का हो कारण है इस लिये यहां संचेप से थोड़ासा 


लिखा है ॥ ४ नम | 
. प्रमत्त-कद्दो जी मांस तो छूटा सो छूटा परंतु मद्य पीने शे तो कोई भी 
दोष नहीं ? ॥ * हे 
त-मद्य पीते में भो वैसे. हौ दोष हैं जस कि मांस खाने.में मनुष्य मद्य 
पीने से नशे वो कारण नष्टबद्धि होकर अकत्तेव्य कर लेता कोद कत्तव्य 
को छोड देवा है, न्याय का अन्या धीर अन्याय का न्याय आदि बिप्ररोत 
कम्मं करता है और मद्य को उत्पत्ति विहात पदार्थों से होती है, और व 
माँसाइारी अवश्य हो जाता है, इस लिये इस के पौने से आत्मा में विकार उत्पन्न 
दाते है चीर जो सद्म पीता है बड विद्यादि शभगुणों से रहित होकर उन दोषों 
में फस कर अपने धरी, अर्थ, काम और मोच. फलों को छोड़ पशवत्‌ आदार 
निद्रा भय मेथन आदि कास्मों में प्रदत्त होकर अपने मनुष्य जन्म को व्यथ कर 
देता है इस लिये नशा अर्थात्‌ मदकारका द्वव्यों का सेवन भी न करना चाडियै 
जैसा मध्य है वैसे भाँग आदि पदार्थे भौ मादक.हैं.इस लिये इन का भो सेवन वाभो 
न करे, क्यों कि ये भी बढि का नाश करके प्रसाद, आलस्य और हिंसा आदि में 


मनुष्य को लगा देते हैं इस लिये मद्यपान के समान इन का भो सर्वथा निषेध छो है | 
इस सं हे धार्मिका सज्जन लोगो ! आप इन प्रश को रक्षा तन,मन ओर 


घन से क्यों नहीं करते ? हाय! बड़ शोक को बात है णब हिंसक लोग गाय 


नि 


संगीक्षा ॥ कट १३ 


NSN 


बकरे बाद पछ और मोरआदि पचियों को मार मै के लिये. लेनाते हैं तब वे 
अनाथ तुस इस को देख के राजा और प्रजा पर . बड़े शोक प्रकाशित करते हैं 
कि देखो इम को विना अपराध बरे हाल से मारते हैं, और इभ रचा करने 


तथा मारने वालों को भो दूष भादि अमुत पदार्थ देते के लिये उपस्थित रहना . 


चाहते हैं और मारे जाना नहौं चाइते, देखो इम लोगों का सर्व ख परोपकार 
के लिये है और इम. इसी लिये पुकारते हैं कि इम को आप लोग वचाव, हम 
तद्मारो भाषा में अपना दुःख नहीं समभा सकते, और आप लोग इमारी भाषा, 
नहीं जानते, नहीं तो, क्या हम में से बिसी को कोई मारता तो इस भी पाप 
लॉगों कै सडश अपने मारने वालों को न्यायव्यवस्था से फांसो पर न चड़वा देते? 
इस इस समय अतौव कष्ट में हैं, क्यों कि कोई भौ इम को बचाने सें उद्यत 
नहीं होता, और जो कोई होता है तो उस से मांसाहारी दोष करते हैं ( असु ) 
वे खाध के लिये इष करो तो करो क्यों कि ( स्रार्थों दोषन्न पश्यति) जो सार्थ 
साधने में तत्पर है बह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता कित दूसरों.को हानि 
हो तो हो सुक को सुख होना चाहिये, परंतु जो उपकारी हैं वे इन के बचाने 
में अत्यंत पुरुषार्थ करें जसा कि र्य लोग सृष्टि के आरन्म से आज तक वेदोहा 
-रोति से प्रशंसनोय कर्म करते आये हैं वैसे हो सब भुगोजस्थ सज्जन मनुष्यों को 
करना उचित है ॥ : 


धन्य है आर्यावर्चट्शवासो आय्यलोगों को कि जिन्‍हीं मै ईशर को सुध्टिक्रम 
वे अनुसार परोपकार हो में अपना तन, मन, धन लगाया, भोर लगाते हैं, इसो 
लिये आर्व्यावतीं य, राजा, महाराजा, प्रधान, और धनाढा लोग आधी एथिवो में 
जंगल रखते-थे कि जिस से पश भर पत्तियों को रत्ता होकर भोषधियों के सार 
दूध खाडि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों जिन के खाने पीने से, आरोग्य, बुदिबल, 
पराक्रम आदि सद्गुण बढे, और हत्तौं के अधिक होते से वर्षा जल और वायु में 
आहता और शबि अधिक होती है पछ और पचो आदि के अधिक चोमे से 
खात भी अधिक होता है, परंतु “इस समय के मनु'्यों का इस से विपरीत व्यव- 
डार है कि जंगलों को काट, ओर कटवा डालना, पशश्रो को मार, भोर मरवा 


५ 


क 


डा 
१४ * ग़ोकरुणानिधिः .॥ 
खाना, और विष्ठा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा कर रोगों को 
हबर करके संसार का अहित करना खप्रयोजन साधना, और परप्रयोजन पर 
ध्यान न देना, इत्यादि काम उलट है ( विष्यादप्यन्धतङ्वाह्वाम्‌ ) सतृपुरषीं. का 
यही सिदान्त है कि विष से भौ अमृत शेना, इसी प्रकार गाय आदि का माँस 
विषवत्‌ महारोगकारो को छोड़ कर उन से उत्पन्न इए दूध आदि अमृत रोगना- 
| शक है उन को लेना, अत एवं इन को रचा करके विषत्यागी,.भौर अमुतभोजो 
सब को होना चाहिये सुनो बंधु बर्गो तुह्यारा तन मन धन गाय आदि को रच्षा 
रूप परोपकार में न लगे ती किस काम का है देखो परमातमा का खभाव कि जिस ने 
सब विश और सब पदार्थ परोपकार हो के लिये रच रम हे, वैसे तुम भो अपना 
तन, मन, धन, परोपकार हो के लिये अर्पण करो, बड़े आश्‍चर्य को बात है कि 
पश्यो को भोड़ा न होने के लिये. न्याय पुस्तक ,में व्यवस्था भो लिखो है कि जो 
पश दुबल और रोगी हों उन क्रो कष्ट न दिया जावे और जितना वोझ सुख 
पूर्वक उठा सकें उतना छो उन पर धरा जाव, 

: थौमती राजराजेश्वरो श्ीविकटोरिया महाराणौ का विज्ञापन मी प्रसिच 
है कि इन अव्यक्ष वाणी पशग्रों को जो २ दुःख दिया जाता है वह २ न दिया 
लावे जो यही वात है कि पशं को जो २ दुःख दिया जाता है वह२ न द्या 
जावे, तो क्या भला मार डालने से भो अधिक कोई दुःख होता है? क्या फाँसी 
से अधिक दुःख बंदौग्रह में होता हे? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू 
फांसी. चढ़ने में प्रसन्न है वा बंदौघर के रहने में ? तो वह स्पष्ट कहे गा वि फाँसी 
| में नहीं किंतु बंरोघर के रहने में भौर जो कोई सन॒थ भोजन करणे को उपस्थित 
हो उस के भागी से भोजन के परार्थ उठा लिये जाव और उस को वहाँ से दर 
| किया जावे तो क्या वइ सुख मामैगा'? ऐसे हो आज कल के ससय में कोई गाय 
' आदि पश सरकारी जङ्गल में जाकर घास और पत्ता जो कि उन्हीं के भोजनाथ 
| हैं विना महसूल दिये खावे वा खाने को जावे ती बेचारे उन पशुत्नों और उन 
के खामियों कौ दुदंशा 'होती है जंगल में प्राग लग जल जावे तो कुछ चिंता 
| नहों कितु वे पश न खाने पावे, इंम कहते हैं कि किसी अति तुधातुर राजा | 


जन 


>>. त 
हा 


जा 


समीक्षा ॥ _ ४ १५ 


NSS SSS 
वा राजपुरुध के सामने आये चावल आदि वा डबल -रोटी भादि छीन कर न 


खानै देव, और उन की टुटंशा की जाबे तो इन को दुःख विदितन होगा !- 


क्या वेसा छो उन पशु पत्तियों और उन के खामियों को न होता होगा ? ध्यान 


देकर सुनिये कि जैसा दुःख सुख अपने को होता है वेसा हो, भौरों को भी 
समका कीजिये, चौर यह भौ ध्यान में रखिये कि वे पण आदि और उन के खानी 
तथा खेती आदि कर्म करते वाणे प्रजा के पश आदि और मनणों के अधिक 
पुरषाथ दो खे राजा का ऐश्वर्य अधिक्ष बढ़ता और न्यन से नष्ट होजाता है 
इसी लिये राजा प्रजा से कर लेता है किउन कौ रचा यथावत्‌ करे,.न कि 
राजा और प्रजा के जो सुख के कारण गाय. आदि पश हैं उंन का नाश किया 
जावे,-इस लिये आज तक जो इता सो इभा आगे आंखे खोल कर सब के हानि 
कारक कर्मों को न कोजिये, भोर न करते दोजिये। झां इम लोगों का यही 
काम है कि आप लोगों कों अलाई और बुराई केः कामों को जता देवें, भौर 
आप लोगों का यद्दो काम है कि पचपात छोड़ सब को रचा और बढ़ती करने 
में तत्पर रहें, सवश्तिमांन जगदौखर इम और आप पर पूर्ण हापा करे कि 
जिस से इम और आप लोग विश्व के हानिकारक कसो को छोड़ सवीपकारक 
कामों को करके सब लोग आनन्द में रहें ॥ इन सब बातों को मत सुन डालना 
किन्तु सुन रखना, इन अनाथ पशं के प्राणों को शोधु बचाना ॥ 

इ महाराजाधिराज जगदौखर जो इन को कोई न बचावे तो आप इन की 
रक्ता कारने सौर इम से कराने में शोषु उद्यत झनिये ॥ 


` इति ससोच्ञा॥ - 


इस सभा के नियम ॥ 
१ सब विश्व को विविध सुख पहुंचाना इस समा का सुख्य उह श है किसो को 
हानि करना प्रयोजन नहीं । . र 


२ जो जो पढाध सश्क्रिमाधनुकूल जिस २ प्रकार से अधिक' उपकार में । 


टटकी 


१६ गोकरुणानिधिः ॥ 


अवे उस २ से चाप्ा5भिप्राया$नु सार ययायोग्य सवित सिद्द करना इस 


सभा का परम पुरुषाथ है.॥ 
जिस २ कना से बहत इानि और थोड़ा लाभ हो उस २ को सभा कत्तव्य 


नहीं समृकतो ॥ ` 
जो २ मनुष्य इस परमहितकारो कार्य्य में तन, सन, धन, से प्रयत्न और 


सहायता करे वह २ इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे ॥ 
५ जो कि यह कार्य संवडितकारो है इस लिये यह सभा भूगोलस्य मनुष्यलाति 
सहायता की पूरो आशा रखती है॥ | 
६३ जी जी सभा देश देशांतर और दौप दोपांतर में परोपकार हो करना अभीष्ट 
` रखती है वह २ इस सभा को सह्ायकारिणो समझो जातो है ॥ 
७ जौ २ जन राजनीति वा प्रजा बै अभोष्ट.से विरुद, खार्धी, क्रोधी और अवि- 
यादि दोषों से प्रमत्तं होकर राजा और प्रजा के लिये अनिष्ट कम्म करे वह 


इस सभा का सम्बन्धो न समझा जावे ॥ 


उपनियम ॥ 


१ इस सभा का नाम “गोकष्याद्रिक्िणो” है ॥ 


उह श 
२ इस सभा के उदेश वे हो हैं जो कि इस के नियमों में वर्णन किये गये हैं ॥ 
३ जो लोग इस सभा में नाम लिखाना ज्वाह #ओऔर इस के उद्देशा।नुकूल आच- 
रण करना चाहें वे इस सभा में प्रविष्ट होसंकते हैं परंतु उन को आयु १८ 
घरी सं न्यन नग हो जो लोग इस सभा में प्रविष्ट हीं वे गोरल क सभासद 


कइलावग ॥ 


% इस सभा में नाम लिखाने कै लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पच भेजना चाहिये कि में प्रसन्नता पूवक 
| इस सभा के उद्देशानकूल जो कि नियमों में वर्णन किये हैं गये आचरेण खौकार करताहू मेरा नाम इस सभा 
सं लिख जोजिये परन्तु अन्तरड़' सभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष ईतु से उन का नास इस सभा में | 


i 


५ यह सभा दो प्रकार को होगी एक सांधारण ठूसरी अन्तरंग ॥ 
६ साधारण सभा तीन प्रकार को होवे १ मासिक २ षाण्मासिक भोर ३ 
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४ जिन का नाम इस सभा में सदाचार. स एक वष रइाडो और वे अपने जाय 
का शतांय वा अधिक मासिक या वार्षिक इस सभा को दें वे गोरचक सभा- 


सद हो सकते हैं और सस्ति देने का अधिकार केवल गोरचक सभासदां ¦ 
हो को होगा ॥ | 


अ--गोरक्षक सभासद्‌ बनभे के लिये गोकृष्पयादिरज्षिणो सभा में वर्ष भर | 
नाम रहने का नियम किसी व्यत्ति के लिये अन्तरंग सभा शिथिल शो 
कर सकती है इसत सभा में वर्षभर रषषर गोरचक सभासद बनने का 
नियम गोकृप्यादिरविणी सभा के दूसरे वष से काम आवेगा.॥ 

ब> राजा सरदार बड़े २ सादूकार आदि को इस सभा के सभासद बनने 
बै लिये शतांश हो देना. आवश्यक नहीं बे एक बार वा मासिक वा 
वार्षिक अपने उत्साह वा सामर्थ्याऽनुसार दे सक्षते हैं ॥ 

न.> अंतरंग सभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले पुरुष को भी 
गोरचक सभासद बना सकती है ॥ 

द नीचे लिखो इई विशेष दशा झं में उन सभासदों कौ सी जो गोरक्षक 
सभासद नहीं बभे सम्मति ली जा सक्ती है ॥ 

१ जब नियमों गे न्यूनाधिक शोधन करना हो ॥ 


२ जब कि विशेष अवस्था में अंतरंग सभा उन को सम्मति लेनी धोग्य 


और आवश्यक समझे ॥ 
२ जो इस सभा के उद्देश के विरुद बस्स करेगा वहन तो गोरचक कौर 
म गोरचक सभासद्‌ गिना जावेगा ॥ 


४ गोरक्षक सभासद दो प्रकार के होंगे एक साधारण और दूसरे सान- 
.नोय। भाननीय गोरचक सभासद्‌ वे होंगे जो शतांश वा १ ०० सः 
मासिक-वा इस से अधिक देवें अथवा एक बार २५०० रुपया दें, वा 
निन को अन्तरंग सभा विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समके ॥ 


नमित्तिक ॥” 


po कसे 
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७ 


१० 


११ 


१२ 


- | १४ 


पुरुष को नियत कर सकती है। 


१८ गोकरुणानिधिः ॥ 


( मासिक सभा ) र दा बर उत मे सहज अर का. घाय एक बार इआ करे उस में मदोंभे भर का आय 
व्यय चौर सभा के कार्यकर्ताओं को क्रियाओं का बर्णन किया णावे जोकि 
कघन योग्य हो ॥ £ 

( घाणमासिक सभा ) कार्तिक और वैशाख के अन्त ले इश्रा करे उस में 
अपछ्ताक्ष विचार मासिक सभा का कायेप्रत्यक प्रकार का आय व्यय समकना 
और समभाना होवे ॥ 

( नेमित्तिक सभा ) जब कभो मन्तो प्रधान और अन्तरङ्ग सभा आवश्यक 
कार्य जाने उसी समय यह सभा हो और उस में विशेष काय्यों का प्रबंध डोवे 
( अन्तरंग सभा ) सभा के समस्त कार्य्यप्रबंध के लिये एका अन्तरंग सभा 


. निप्रत कौ जावे और इस में तोन प्रकार के सभासद्‌ हों एक प्रतिनिधि दुसरे 


प्रतिष्ठित और तोसरे अधिकारो ॥ 
प्रतिनिधि सभासद्‌ अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उन के 
समुदाय नियत करेगे, कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि की बद्ल 
सत्ता है प्रतिनिधि सभासदीं के विशेष कार्यं ये छोंगे- 
गत-पपने २ समुदायों को सम्मति से अपने को विज्ञ रखना | 
ब--झपने २ समुदायों को अंतरंग सभा के कार्य्य जो कि प्रगट करने के 
योग्य हों वतंलाना ॥ | 


ज--अपमे २ ससुटायो से चन्दा इकहा करके कोषाध्यच को देना ॥ 
१२ प्रतिडितं सभासद विशेषं गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नमित्तिक, और 


साधारण सभा में नियत किये जावं प्रतिछित सभासद्‌ अन्तरंग सभा में एक 
तिहायो से अधिक न हों, ॥ 

प्रति वेद्माख की सभा में अन्तरंग सभा के प्रतिष्ठित अधिकारी वार्षिक 
साधारण सभा में फिर से नियत किये जावं भीर कोई पुराना प्रतिष्ठत और 
अधिकारी पुनर्वार नियुक्त हो सकता है ॥ 

जब वर्ष के पिले विसो प्रतिष्ठित सभासद और प्रधिकारों का खान 
(क्ष दो तो अन्तरंग सभा आप डौ उस के स्थान पर किसो और योग्य 


क्र 


१६ 
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अंतरंग सभा कार्य्य के प्रबंध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है, परन्तु 
वह नियमों भर उपनियमों स विर्द्न कों ॥ 
अन्तरंग सभा किसो विशेष कार्य के करने और सोचते के लिये अपने में 
सभासदीं श्रौर विशेष गण रखने वाले सभासदीं को मिला कर उपसभा 
नियत कर सवातो है, ॥ 
अतरग सभा वा कोई सभासद्‌ मंत्रो को एक सप्ताह के पहिले विज्ञापन दे 
सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जाय ओर वच विषय प्रधान 
को आज्ञानुसार निवेदन किया जावे परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में 
अन्तरंग सभा कै पांच सभासद्‌ सम्मति दे वह अवश्य निवेदन करना छो पड़े 
दो सप्ताह के पोछे अन्तर सभा अवश्य हुआ करे, ओर मंत्री भोर प्रधान 
की. आज्ञा से वा जब अन्तरङ्ग सभा के पांच सभासद्‌ मंत्रो को पत्र लिख 
तो भो हो सकतो है ॥ Er SES 
अधिकारो छ प्रकार के होंगे १ प्रधान २ उपप्रधान ३ मंत्रो ४ उपमंत्री 
५ कोषाध्यच ६ पुस्तकाध्यच ॥ 
( मंत्री ) ( कोषाध्यक्ष ) ( पुस्तकाध्यक्ष ) इन के अधिकारों पर आवश्यकता 
डोम छे एक से अधिक भो नियत हो सकते हैं ओर जब किसो अधिकार 
पर एख से अधिक भी नियत हीं तो अन्तरंग सभा उन्हें काय बांट देवे ॥ 
प्रधान के निम्न लिखित भधिकार और काम हो वे । 
१ (प्रधान) अन्तरंग सभा आदि सब सभाओं का सभापति समभा जावे । 
२ सदा सभा के सब कार्यों के यथावत्‌ प्रबंध और सवथा उन्नति और रचा 
में तत्पर रहै सभा के प्रत्येक कार्य को देखे कि वे नियमानुसार किये 
जाते हैं वा नदी खयं नियमानुसार चले ॥ 
३ यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो तो उस का यथोचित 
प्रबंध तत्काल करे और उस को हानि में वही उत्तर देवे । 
8 प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाभों का जिन्ह अन्तरंग 
सभा संस्थापन करे सभासद हो सकता है ॥ 


“85622 क एन eS दु रुरु ककड डक 


[4 ° 


dros २ 


२० गोकरुणा निधि: ॥ 


बट ' उपप्रधान. ॥ 


२२ इस के थे कार्य कत्तेव्य हैं-प्रधान को. अनुपस्थिति में उस का प्रतिनिधि होवे 
यदि दो वा अधिक उप प्रधान होंती सभा को संमति के अनुसार उन में से 
कोई एक प्रतिनिधि किया जावे परंतु सभा के सब कार्यों में प्रधान को 

। सहायता देनी उस का सुख्य कार्य है ॥ 

वि... मंत्रो ॥ 

२३ (मंत्री ) के निम्नलिखित श्रधिकार भोर कार्य हैं- 

| १ अन्तरंग सभाकोआज्ञानुसार सभा को ओर से सब के साथ पत्र व्यवहार 

| रुख ना ॥ 

= सभाओं का हत्तान्त लिखना और दूसरो सभा होने से पिले हो पूर्व 

| इत्तान्त पस्तक में लिखना वा लिख़बाना ॥ 

३ मासिक अन्तरंग सभायाँ में इन गोरक्षकों बा गोरचवा सभासदों के नास 
सुनाना जो कि पिछली मासिक सभा के पोळे सभा में प्रविष्ट वा उस 
से पथक इए हों ॥ 

४ सामान्य प्रकार से भुव्या के कार्य पर इष्टि रखना और सभा के नियम, 
उपनियम, और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना ॥ 

४ इस बात का सौ ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरचक सभासद विसो न 
बिसी समदाय में हॉ और इस का भो कि प्रत्येक सम दाय मै अपनो ओर 

_ से अन्तरंग सभा सं प्रतिनिधि किया होव ॥ 

६ पहिले विज्ञापन दिये पर मान्य परुषो को सत्कार पर्वक बिठाना ॥ 

७ प्रत्येक सभा मं नियत काल आना भीर बरावर. ठइरना ॥ 


कोषाध्यक्ष ॥ 


र २४ ( कोषाध्यक्ष ) के नौच लिखे अधिकार भोर कार्य हैं- 


0८00 eines spans, 


HANS ७. 


चित रखना ॥ 


१ सभा के सबआयधन का लेना, उस कौ रसोद देना ओर. उस को यथो- | 


उपनियमविषयः . व २१ 


| 
| 
| २ किसो को अन्तरंग सभा की आज्ञा के विना यपया न देना किंतु मंत्र 
। अर प्रधान को भो उस प्रमाण से दवं.जितना अन्तरंग सभा ते उन 


के लिये नियत किया हो, अधिक न देना और उस धन के उचित 
व्यय के लिये वहो अधिकारो जिसके दारा वह व्यय हषआ हो उत्तर 
हे दाता होव । 


३ सब धन के व्यय का रौतिपर्व क बची खाता रखना भ्रौर प्रतिमास अन्त- 
रंग सभा मे हिसाव को बहो खाते समेत परताल भीर खोकार कै लिये 
निवेदन करना ॥ 


पुस्तकाध्यज्ष- 
२५ ( पुस्तकाध्यक्ष) के अधिकार भोर कार्य ये होवें जो पस्तकालय में सभा की 


स्थिर और विक्रय कौ पस्तक हीं उन सबों को रक्षा कर ओर पस्तकालय 
सबंधी हिसाब भो रक्त और पस्तकं के लेभे देते का कार्य भी करे ॥ 


मिचितनियम- 


२६ सब गोरचश्व सभासदों को संमति निम्नलिखित दशा्ं में लो जावे अन्तरंग 
सभा का यह निस्य हो कि किसी साधारण सभ( के सिद्धांत पर नियय.न 
करना चाहिये किन्त गोरतक सभासदीं को संमति जाननी चाहिये, 

२ सब गो रक्षक सभासद्धों का पांचवां वा अधिक अंश इस निमित्त मंत्री 
के पास पच लिख भेजे ॥ 


२ जब बच्चत स व्ययसंबंधी वा प्रबंध संवखी नियम अथवा व्यवस्थासबंधो 
| कोई मुख्यविचारादिकरना हो अथवा जब अन्तरंग सभा सब गोरक्षक 
| सभासदीं को सन्मति जाननो चाहे । 

२७ जब किसी सभा में थोड़ से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो 
तो उस समय के लिये बिसी योग्य पुरुष को अन्तरंग सभा नियत. कर 
सकती है॥ . | । 
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२६ 


| ३७ 


गोकरूणानिघिः ॥ 
TT 


यदि किसी अधिकारो के खान पर वार्षिक साधारण सभा स कोई पुरुष 
नियत न किया जावे तो जब तक उस क स्थान पर नियत न किया जाय 


बच्चो अधिकारी अपना काम करता रहे ४ 
सब सभा भीर उपसभाशओरं का वृत्तान्त लिखा जाया करे और उस को सब 


गोरक्षक सभामद देख सकते हैं ॥ 
सब सभाओं का कार्य तब आरंभ हो जब ग्यन से न्यून एक तिहाई सभा- 


सद्‌ उपस्थित हो ॥ 
सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बइप'चानुसार निसित हैं ॥ 


आय का दर्शांग समुदाय में रक्‍या जावे ॥ 
सब गोरक्तक और मोरक्षक सभासदां को इस सभा को उपयोगी वेदादि 


विद्या जाननी और जनानो चाहिये ॥ 


सब गोरचक भर गोरचक सभासंदों को उचित है कि लाभ और आनन्द 


समय में सभा को उन्नति के लिये उदारता और पण प्रेमदष्टि रकख ॥ 
सब गोरचक और गोरक्षक सभासदों को उचित हे कि शोक और दुःख के 
समय में परस्पर सहायता कारे भीर आनन्दोत्सव में निमंचण पर सहायक 


हो छोटाई बड़ाई न गिन ॥ 
कोदे गोरतक भाई किसो डेतु से अनाथ .वा किसो को स्वो विधवा भ्रथवा 


` सन्तान भ्रनाथ हो जाये अर्थात्‌ उन का णोवन नदी सकता झो और यदि 
गोकप्यादि रचिणो सभा उन को निश्चित जान ले तो यह सभा उन को रक्षा 


में यथाशक्ति यथोचित प्रबंध करे ॥ 

यदि गोरक्षक सभासदां में किन्दौ का परस्पर झगडा ची तो डन वो उचित 
३ कि वे आपस में समझ लेव वा गीरचक सभासदां को न्याय उपसभा हारा 
उस का न्याय करा लें, परंतु अशक्या अवस्था में. राजनीति दारा भो न्याय 


Ce) 
करा लव ॥ 


| ३८ इस गोकव्यादिरित्तिणो सभा के व्यबहार में नितना २ लाभ हो वड बद 
 सर्वदितकारो काम में लगाया जावे किन्तु यह मषाधन तुच्छ काख में 


MTT का न न न कनक लाती 


२९. 


उपनियमविषयः २३ | 


व्यय न किया जावे और जो कोई इस गेक्तप्यादि को रचा के लिये जा धन | 
है उस वी चारो से अपहरण करेगा वह गेइत्या के पाप लगने से इस लाक 
ओर परलेक में महादुःखभागी अवश्य होगा ॥ 

संप्रति इस सभा के धन का व्यय गो आदि पश लेने उन का पालन करले 
जंगल और घास के क्रय करने उन को रचा के लिये भृत्य वा अधिकारो 


" रखने तलाव कूप बावड़ी अथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जावे पुनः 


8१ 


8२ 


४२ 


88 


घत्युत्षत हो ने पर सबहितत्ञाय्य में भौ व्यय किया जावे ॥ 

सव सज्जनों को उचित है कि इस गोरक्षक धन आदि समुदाय पर खार्थ- 
दृष्टि से हानि करना कभो मन से भो न विचारे किंतु यथागदि इस व्यव- 
हार को उन्नति में तन, मन, घन, से सदा परम प्रयत्न किया डो करें ॥ 

इस सभा के सब सभासदां को यह बात अवश्य जाननी चाहिये कि जब गो 
आदि पश रकित हो केबहुत बढेंगे तब कृषिआदि कम भोर दुग्ध घृत आदि 
को इषि होकर सब सनुष्यादि को विविध सुख लाभ अवश्य होगा इस के 
बिना सब का हित सिद्द होना संभव नदीं है 

देखिये पर्वोत्ता रोत्यनुसार एक गी को रचा से लांखों मनुष्य आदि को लाभ 
पहुंचाना और जिस के मारने से उतने हो कौ हानि होतो है ऐसे निकष्ट 
कर्म के करने को जाप्त विद्ानू कभो अच्छा न समकेगा ॥ 

इस सभा के जो जो पश प्रसूत होंगे उन २ का दूध एक मास तक उस के 
बछड़ को पिलाना और अधिक उसी पश की अन्न के साथ शिला देना 
चाहिये, और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध वछड़े को देना चौर एक 
भाग लेना चाहिये, तोसर मास के आरंभ से आधा दुद लेना और आधा 
बछड़े को तब तक दिया करें कि जब तक गौ दूध देवे, ॥ 

सब सभासदों को उचित हे कि जबर किसो को खरचित पश देवे तबर 


' न्याय नियम पूर्वक व्यवस्था पत्र ले चौर दे कर जब वइ पश असमर्थ हो जाय 


उस के कास का न रहें और उस के पालन करने में साम्यं न हो तो 
अन्य किसी को न देसके किंतु पुनरपि सभा के आधीन करे ॥ 


FES 2222-77 --->>->न्‍हततफफ् का फशण/ः फु्_्_ोफ कट oT = non 
\ २४ गोकरुणानिघिः ॥ - 

४५ इस सभ 

जे अप्राप्त पशञ्रों कौ प्रासि, प्रापों कौ रक्षा, रचिती को इदि भौर बढे हुए ' 


| hi रि . 
। ए की अंतरंग समा को उचित है किंतु अत्यावश्यक दैकि उत्त प्रकार 
) | पशुभ्रीं से नियमानुऽसार चीर सुटिक्रमाऽनुकूल उपकार लेना अपने अधिकार ; 


में सदा रखना, अन्य किसी को इस में खाधीनता कभी न देवे ॥ | | 
४६ जो कि यह बहत उपकारी क्ये है इस लिये इस का करणे वाला इस | 
लोक और परलोक में खर्ग अर्थात्‌ पूर्ण सुखों को अवश्य प्राप्त होता है ॥ | 
४७ कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोत्ता उद्देशों को किये विना सुखीं की सिद्धि | 


नहीं कर सकता ॥ 
४८ क्या ऐसा कोई भो मनुष्य सष्टि में होगा कि जो अपने सुख दुःखबत्‌ दसरे 
प्राणियों का सुख दुःख अपने आत्मा में न समकता हो ॥ 
४८ ये नियम और उपनियम उचित समय पद वा प्रति वष में यथोचित विज्ञा- 
पन देने पर शोधे वा घटाये बढ़ाये जा सकते हैं ॥ ड 
चो ३ म्‌। सह नाबबत सच नो सनत्त सह वोव्य करवावहे । 
तेजखिनाब्रवीतमस्तु सा विदिषावहे । ओं शांतिः शांति: शांतिः ॥ 
धेनुः परा द्या पवौ यख्यानन्दाद्विराजते । 
आख्यायां निस्मितस्तेन ग्रंथो गोकण्खानिभिः ॥ १॥ 
सुनिरामाङ्कचन्द्र ऽद तपस्यस्यासिते दले। 
द्शस्यां गरुवारेऽलंडातोथं कामधेनुः ॥ २ ॥ 


॥ इति गोकरुणानिधिः ॥ 


_ 2 क क्त यी 
विज्ञापन. 
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यद्यपि आर्व्यावर् देशीय जन अपनो दयालुता और परंपरा से अद्यापि 
पशुकों को हिंसा करते में महापराध चो जानते और मानते हैं तथापि विदेशौय 
पशु हिंसक निर्दयो जो कि पशुओं को हिंसा.करमे से स सार को हानि और 
उन अनाथ पशुं को दारुण दःख देते हैं उन के कारण इस देश के भो अज्ञानी 
लन पशुओं को हिंसा करभे और सांस खाने में प्रहत्त होते जाते हैं इस सहापराथ 
चे सर्वथा संसार को हानि ओर उन अनाथ पशरीं का दारुण दुःख देख योमत्‌ 
साभीद्यानन्द सरखती जो मदाराज नै निज करुणारूपी अस्त से गाय आदि 
` | प्रश्नों कौ रचा और संसार के विविध सुख धोने के लिये यह ( गोकरुणनिधि ) 

| अन्ध प्रकाशित किया है ॥ “ १ १ 85 

संब सज्जन महाशय राजा मददाराजा तथा सर्कार गवन मैण्ट से यह प्राथना 
& कि पक्षपात को छोड़ इस ग्रन्थ को देख ओर परम उपकार देने वाले प्रशुश्नां 
पर दयारूपौ अत कौ धृष्टि करके उन दोनों को बचाव (कि जिस से ससार 


अत्यन्त आनन्द छो ॥ . 
RR - नय टू अं न 
-ज्ञा सज्जन इस अन्य का लिया चाह वे इस पते से पत्र व्यवहार कर ॥ 
ता० १ जुलाई सन्‌ १८८६ ३०, 
| भषोमसेन.णस्मा स्यानापन्न' 
२ प्रबंधक'ता वैदिक यन्लालय प्रयाग ॥ 


शास्तवार्थ फीरोजावाद - 


>++5 कं धा 


श्रीमती आर्यप्रतिनिधिसभा पश्चिमोत्तर ओर अवधदेश 
की. न 
आज्ञानुसार हुआ - 


आर 
[>> उ 


मुन्शी शिंवद्याल सिंह जी के प्रयत्नसे 


वेदिक यन्त्रालय 


भयाग 
, में 


| जोकि ` 
| आर्यसमाज फीरोजावाद और जैनधम वालों से | 


| ट सुद्रितइत्रा 
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उस पर ब्रह्म परमात्मा को अनेकशः धन्यवाद्‌ देना चाहिये ज्ञिसकी 


` प्रेरणा और परमकुपा से सब मनुष्य अपने २ कर्तव्य धर्मी में प्रवृत्त हाते 


हैं उस परमात्मा ने अपनी परमद्यालुता से सब प्राणियों के हितार्थ 
उस सवोत्तम. विद्या का उपदेश किया कि जिस से संसार और परमार्थ 
का सुख सिद्व हा ॥ और परमेश्‍वर वही हो सकता है जिस के ऊपर 
कोई न हो ओर उस की आज्ञा भो सब के लिये एक सी होनी चाहिये 
यदि किसी समुदाय का अन्य उपदेश दे: तथा किसी को भिन्न आज्ञा ` 


| .' देवे तो सर्माभये कि उन दो समुदायों में विरोध कराने,वाला इश्वरही - 


हो जावे फिर ससे का इश्वर मानना सु न हा मके गा इस लिये. 
इश्वर वही है जो सब के लिये एक हा और उस का' उपदेश वा आज्ञा 

भी सब के लिये एकसी दवाव | प्रयोजन. यह है कि ससार में परस्पर . 
विरुंदु अनेक मत जो प्रवृत्त हें उन सब का मल ईश्वर नहों है किन्तु 
मनुष्य लोगाँ को आर से छें। इन मतों में जा २ वाते सब को एक सी 
मिलती हैं वे सब ईश्वरीय विद्या वेद्‌ से वहां र गई चें.। जेसे इश्वर . को 
प्रायः मानते हैं र बहुधा इश्वर के गुंग कमस्वभावों को भी एक प्रकार 
से मानते हैं वे सब ठीक. हैं आर जो.२ इश्वर विषय में भी परस्पर विरुद 
गुणादि मानते हैं वे सब, बीच के बनावटी हैं । जो लाग नास्तिक 


सममे जाते हें वे भी किसी सिटु पुरष को सवज्ञांदगुणंविशिष्ट अपना 


इष्टदेव मानते दें पर उस को अनादि सनातन सिढुसवशक्तिमान्‌ सृष्टिः 
१ 


(९) 


कर्ता नहीं मान ते। इस मन्तव्य में यह विरोध आता है कि जे अनादि 
न होंगा आर बोच में सिदु हा जाय गा तो वह अपने उत्पन्न होने से 
पाहले का हाल नहीं जान सकता क्योंकि पिता के जन्म का दर्शन पुच 
को हाना कदापि सम्भव नहीं । जब शसा है तो उसको सर्वज्ञ मानना 
कदापि ठोक नहीं है । इस अनेक प्रकार के मत मतान्तर का फेलना 
मनष्यां को आविद्या से होता है पर इस संपष्ठि में जो २ सवर्जाहतकारी 
विद्वान हाते हैं वे प्रायः यही प्रयब करते हैं कि ईश्वरीय व्यवस्थानुसार 
सब का मन्तव्य ठीक २ हो जावे परस्पर का वरविराध मिट कर शुदं ' 
वैदिकधर्म की. स्वच प्रवृत्ति होवे । इसी के अनुसार ओमत स्वामिद्या- 
नन्दसरस्वती जो महाराज ने भो प्रयंत्र किया कि सब मतोंका वेर्‌ विरोध 
मिटा के एक वेदिक मत को सब माने पर मतवादी लोग शेले पक्षपात | १ 
में ग्रस्त हो रहे हैं कि आर्य लाग आंख से देखते हैं तो इम नाक से ५ । 
देखने लगें जब से स्रीमढुक्तस्वामी जी ने वैदिक आयधर्म की उत्तमता 
का उपदेश किया है तब से अनेक मतवादियों ने ( अपनी वनावटी लोला 
को कटते देखकर ) जहां तहां शास्त्राथे कर ने का प्रारम्भ किया परन्त 
- वे लाग शास्त्राथे करने में यदि विचारपंवक पक्षपात छोड के केवल 
` सत्यासत्य के निशय के लिये प्रवृत्त छ तवतो अवश्य अच्छा फल 'हावे 
परन्त उन लोगों को दष्ट्रि यह रहता हे कि हमारे पक्ष की मर्खमण्डली 
(जिस से हमारा. सब धनादि का काम निकलता है) गंड़बड़ा कर इमारे 


i 


तथाप बाडुमात लाग उस विवाद में यथोचित 


MRE 

जिला आगरा में सक फीरोजावाद नामक कस्वा है वहां जैनियों 

का. तोथे है प्रात वर्षचेच में मेला होता हे यह प्रसिदु है कि जिन नगरों 
में जेनी आदि को पोपलोला के मुख्यश्यांनः छं वहां आय्यसमाज को 
उन्नति वा श्थिति होना: कठिन होता है इसी के अनुसार नगर फारो- 
जावाद में भी आय्यसमाज का आरम्भ होना जैनियों को महाअनिष्ट- 
कारो हुआ उन्हा ने समाज तोड़ने के कडे एक उपाय किये दो. एक वार 
समाजमें अपना. आदमी भेजा कि इम मतंविषयमें शास्चाथे करना चाइते 
हैं समाज से पचद्वारा उत्तर दिया गया कि हम भी शास्चाथ करने के 
कटिवटु हैं;इस प्रकार को वातें आय्यसमाज फोरोजावाद और उस नगर 
के जैनियों में हो ही रही थो कि इतने, में सनातन आय्यंधमापदेशक 
ग्रीस्वामिभास्करानन्दसरस्वती जो संवत्‌१६४४ फाल्गुन मास. में इस फ़ोरी- 
ज्ञावाद्‌ नगर में पधारे और सनातन धर्म को वटि पर व्याख्यान दिया। 
इस पर इसी उक्त नगर के रईस जैन धमावलम्बी सेठ फ़ूलचन्द जो ने 
कहा कि मत विषय पर वात्ता. होनी चाहिये जिस का मत ठीक और 
सनातन निकले द्वितीय पक्ष वाला उसी का ग्रहण करे (स्वा० भा०) जी के 
साथ फूजचन्दने और उक्त स्वामी जी ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि जिस का 
पक्ष गिर जावे वह द्वितीय पक्ष को स्वीकार करे । तब स्वा० भा० जो ने 
कहा कि तम्हारी ओर से जा कोइ शास्त्राथ करने वाला हा उस का 
बला आओ इस पर सेठ फलचन्द जो ने पं० पत्नालाल जेनधमी का बुलाया 
किसी विशेष कारण से न आये तब यह वात निश्चित दुइ कि प्रथम 
धेत्रसदि ३ से ८ तक मर्तावषय पर, आर्य और जैनियो का. शास्त्राथे हो । 
इस वात का लेखभी समाचार पत्नी में छप गया था और यह वात 


सम्पण हिन्दस्तान में प्रकट हो गई दोनों पक्ष वालों ने अपने २ पक्ष 


` के पणिडतीँ का वुलाना प्रारम्भ किया । आय्यों की आर से आास्तथ 
करने वाले पं० चैत्रसुदि द्वितीया तक आगर परन्तु जनप के पयिड | 


> (8) 
द्वितीया को नहों आये। आय्यी की ओर से द्वितीया के दिन जब परिडत लोग ` 
झा गये तब सबै सम्मति के अनुसार पं० गंगाधरं जी उपदेशक आय्य- 
समाज जसवनत नंगर ने सेठ फलचन्द जी से जाकर कडा कि शास्त्रा 
कल तृतोया से प्रारम्भ होना चाहिये जैसा कि सबेत्न प्रसिदु हो चुका 
है इस लिये ( पाहिले से) आज ही शास्चाथे के नियम चर विषय 
नियत हो जाने चाहिये जिस से शास्त्रार्थ होते समय कालात्यय न हो - 
इस पर उक्त सेठ जी नें उत्तर द्यां कि “हमारे पं) लोग तृतीया को . 
आजाव गे उसी समय संव नियमादि हों जावें गे । जव. जैन पं० द्वितीया 
को रात को आगये तो उसी समय में समाज के मन्चो और उक्त पं० गंगा- 
धर जो ने फिर जांकर सेठ जो से कहा कि शास्त्राथे के नियम वँधजाने 
चाहिये तथा प्रंबन्धकत्ता और सभार्पात भी नियत हो जाने चाहिये जिस 
से शास्त्रार्थः के समय में किसी प्रकारं की गड़बड़ .न हो तब उन्हा ने 
यह कहाकि ये सब बात सभा में इकट्टे होकर कर लेवेंगे। इस पर 
बहुत कहने सुंननेसे दोनों पक्ष की ओर से दो २ ग्रंबन्धकत्ता नियत किये 
गये आग्या को ओर से सभापति आय्यसमाज फ़िरोज्ञाबाद मरीमान्‌ चतु- 
वेदी कमलापति जी और .पण्डित गंगाधर जो और जैनिया को आर से 
लाला मज्जलाल साहव तथां लाला प्यारेलाल साइव नियत हुए फिर | 
एक पंचम पुरुष सरपंच सभापति के लिये कहा गेया वहपुरुष सरकारी 
ओइदेदार वकील आदि हा वा शहर का कोई प्रतिष्ठित रइस हा वा 
` काडे ज़मीदार हो चाहे किसी मज़हव का कयां न दषा उस को दोनों पन्च 

ब्राले निष्पक्षपांती धमात्मा समम के स्वीकार करें। वह सभापति शास्त्राथे 


NN ००७७ 


क नियम और विषयों पर दोनों पक्ष के शास्त्रा कत्ताओं के इस्ताचर करा 


2. के अपने पास रके जा कोई नियम वा विषय से चलायमान दो उस 
का “रोके । इस पर सेठ फलचन्द जाने कहा कि सभापति और है. 
काल नियत कर लिये जावेंगे और शास्त्राथ का समेय | 


Wl 

भो.उसी समय नियत कर दिया जायगा । मंत्री ओर पं० गंगाधर जी सब 

के धन्यवाद देकर अपने स्थान का चले आये और आये इए आये पं० 

जनों से निवेदन किया कि उन्हें ने प्रातः काल शास्त्राथे के नियम पंच 

और विषय स्थिर करने के लिये कहा है सबकी सम्मति हुई. कि प्रातः: 

कालं ही सही । तव प्रातः काल सेठ जो साइव ने राति को बातों 

पर कुछ ध्यान और प्रबन्ध न किया । अधात्‌ ऐसा भुला दिया कि जानो 

स्वप्न हुआ था प्रातःकाल और का (ओर. ही ठाठ रचमारा. कि शक पच 

संस्कृत का ( जिसमें किसी के हस्ताक्षर भी नहींथे) लिख भेजा । इस 

पर मंची ने रंक पत्र उद्द॑ जबान में लिखा कि .आप कृपाकर यह लिख 

भेजिये कि यह पत्र आप का ही है १। इसपर सेठ जी साहब के अनुः र 
यायी पण्डित आदि बहुत लाल ताते हुए और कहा कि इम को 

खेच्छभाषा क्या लिख भेञी.। इसपर मंचो और प० गंगाधर ,जी त्रिपाठी 

पनः सेठजी के पास गये आर कहा कि आपने पञ्चम प्रबन्धकत्ता परष . 
और नियमों का कुछ प्रबन्ध अभीतक न किया तब उन्हा ने उस पत्र 

पर पं० छेदालाल के हस्ताचर, करा दिये आर उत्तर दिया क नियम 

और पंचमपरुष का सब निश्चय. पचा से हो जायगा आप.पच का उत्तर 

दीजियेमन्त्रो ने फिर भी निवेदन किया कि एसी बातों के निज्वयाथपचा 
को लिखा पढी करने की आवश्यकता नही किन्तु दोनों पक्त के भद्रपु- 
शष मिलकर मकान नियम ओर जिनविषयों पर आास्त्राथ हाँ [निश्चय 
करलेवे उन्हा ने मेरे कथन को सुना न सुना कर यही जवाब दिया कि 


आप पत्र का उत्तर दीजिये मंत्रो ने कहा बहुत अच्छा परन्तु यह . 


कॉम इस रीति से कदापि अच्छा न दोगा मंत्री ने अपनो पाण्डतमण्डलो 
के वह - उक्त संस्कृत का प्रत्नं इस्ताचर कराया हुआ उत्तर देने का 
दिया इस पत्र के उत्तर को शोघृता करने मे उन का अभिप्राय यह 


था कि हमने जे अपनी. आर से दाम देकर पॉण्डतों को भाडे का टट 


(६) 
बनाया हे आंय्य लाग इसे संस्कृत के पच का उत्तर नहीं दे सकते हे 
इसलिये मिलकर प्रबन्ध करना चाहते हैं और जैनियो का मुख्य भीतरी 
आशय यह था कि इस प्रकार पच भेजने करने में ही कुछ समय व्यतीत 
हो जबतक कोई और कारण खंडा हो जायगा तो शास्त्राथे होना वचा 


रहे ओर आयं का अभिप्राय था कि साधारण वाता के लिये पत्र 
` व्यंवहार,से. कालक्षेपन हो ओर मुख्य शास्त्रार्थे का आरम्भ शीघ्र हावे । 


` बह जेनियों का प्रथम संस्कृत पच यह है 
यथा ( श्री: ) 
| 25४ (९ ०२ aw ~ क्ट ॥ 
शरीयदाय्यसमाजसभ्यैः फिरोज्ञावादुनगरस्थन्नैनधर्मिङतनत्युत्तरमदोववग- 
न्तव्पम। ` 2 


` - दाराब्ध्यङ्के इब्ढीय प्रथमंचेत्रशुक्रपच्षगुर्व न्विततृतीयायां शास्रार्थों भविष्य- 
तीति तल, २ भवद्भिरणितम्मुद्रिवं च अतस्स पाङन्तंघण्टाध्वननत पाथोऽ- 
विघण्टाध्वननावध्यद्येव क्तव्यः परन्त राख्राथपद्शक्यस्य शख्रीयवाक्यता- . 
्पर्य्यावबोधनिणायकतया शास्त्राणा सस्छृतरूपत्वन च परस्परसंस्कछतालाप- 
पूवक एव द्राख्राथः कर्तव्य इत्यस्मदीयेप्सा-_शाख्राथोनन्तरं दात्ार्थविषयः 
संस्कृतेभाषायां आच जगहेदित्यन्नेयः। शाख्राथापक्तितजञयाजञयनिर्णतमध्यस्थविः- 


वचन समक्षतः परस्परामभिलाषातो वानष्ठेय -— एतावतेवालमह्पाङकनताऽप्य- 


भिम्रायावगन्तृज्ञेष । 
सवत्‌ १९४५ प्रथम चेनत्रशक्त भवत्स्नोहिनः फीरोज्ञावाद्‌- 


३गुरुवारे ` . `: , स्था. लेनधमोवलम्बिन 

.. नियतसमया पर्वपत्रोत्तरा 

Ce 5 पिलाषिणश्च-हः छेदालाललैन 
भाषार्थे श्रीमान आर्यसमाज के. सम्यीं को फीरोजावांद नगर- 
उधमेवालें ये नमस्कार के पश्चात यह जानना चाहिये कि 
त्र शुक्रपच्च तृतोया बुइस्पतिवार के शास्त्राथे होगा 


.आ लोगों ने कहा और छपाया. | | 
आ. 


(७) 


है इस से वह शास्त्राथे १० बजेसे ४ बजेतक आजही करलेना चाहिये 
परन्त शास्त्राथेपद का जा अभिप्राय है वह शास्त्रसम्बन्धी वाक्यां से 
निकले तात्पय्य के बोध का निश्चय कराने वाला होने आर शास्त्रा 
के संस्कृत रूप होने से आपस में संस्कृत भाषण पवक शास्त्राथ करना 
चाहिये यह इमारो इच्छा हे शास्त्राथ के पश्चात उस का वषय संस्कत 
में और भाषा में अनवाद करा के जगत को विदित कराना चाहिये जय 
पराजय का निश्चय करने वाला एक मध्यस्थ विद्वान शास्त्रार्थ में अपे- 
चित है उस का विवेचन सामने मिलकर वा परस्पर की इच्छा से होना 
चाहिये | इस थोड़े ही लेख से भी अभिप्राय जान ने वालों में उत्तम 
ज्ञाताओं में समाप्त हे । 
समोचा-सब महाशयों का ध्यान रखना चाहिये कि पवाक्त जैन 
मेयो का संस्कृत पत्र कैसा है. इस में शब्द अथे और सम्बन्ध की 
कहां २ अभुट्टि हैं सो यह पत्र हमारे भ्रात॒वर्गस्थ प॑ जियालाल तथा ` 
पं० मिहिर चन्द्र जी की सहायता से लिखा हुआ है क्याकि इस का पूर्ण 
अनुमान इस से हुआं कि जैनों के पं० छेदालालादि ने जो पत्र सभा में सब के 
समक्ष लिखे ( जिन में मिह चन्द्रादि की सहायता नहीं ले सके ) हैं 
न में इस से बहुत अधिक अशुर्ट्रियां हं । अथरूप अशुट्टियां ता उन के 
भाषाथ से ज्ञात हा जावगी (शराब्ध्यङ्क दद्दाय) यहां (न्द) ऐसा चाद्ये 
अस्तुछाटी २ वातां पर ध्यान न.दे कर बड़ी अशुर्द् देखिये ( मध्यस्थ 
विवेचन ० ०० वा नष्ठेयः ) विवेचनं नपुंसक लिङ्ग का विशेषण अनुष्ठेयः 
` पृल्लङ्ग के साथ किया है संस्कृतज्ञ॑ लोगों के सामने यह अर्झादु छोटी 
नहीं है । इस से यह अनमान दता है कि यदि धनादि के लोभ वश 
होकर नास्तिक पक्ष को सहायता न करते तो प० जियालालादि से एसो 
गुरि होनो. सम्भव नो इंश्वरविमुखों का सहायता देने से इन पर 
अन्तयामी इश्वर की अप्रसनता हुईं जिस से उन की बुढि स्वस्थ न 
रही । आस्तिक जन अपने सब काम इश्वर को सहायता से करते दें 
इस उक्त संस्कृत पच के उत्तर में आर्य्यसमाज का संस्कृत पत्र ही द्वारा उतर 


ओउम्‌ 
_ औमजेनधर्मावलम्बिषु ॥ 
भवतां पत्ने समागते रात्रौ यन्निर्णते तस्मिन्‌ विषये किमपि न लिखित 
क्षास्राथेप्रबन्थकत्तारः पञ्च सञ्जनाः पूर्व नियोजनीयाः पश्चात्स्थानं नितव्य 
यन्न शाद्नार्थः स्यादिति ततो येनियमे: शाख्नार्थः स्यात्तेऽपि निश्चेतव्याः । यत्र २: 
विषये शात्नार्थेन भवितव्यं सोऽपि लेख्यएव । अ 
हस्ताक्ञराणि गंगारामवर्म्मणः . 
संवत्‌ १९४५ चेत्रश० ३ ` फीरोजावादस्थार्य्यसमाजामात्यस्य 
भाषाथ-आमान जनधमावर्लाम्बयोग्य-पत्र आपका आया रातका जा 
निश्चय हुआथा उस विषय सं. आपने कुछ नहीं लिखा । पहिले शास्त्राथे 
के प्रबन्धकत्ता पाच सज्जन पुरुष नियुक्त करने चाहिये इस के पश्चात 
जहा शास्त्राथं हा उस स्थान का निश्चय करना चाहिये इस के अनन्तर 
जिन [नयमा क अनुकूल. शास्त्राथ हा उनका निश्चय करना योग्य है 
जिस .२ विषय में शास्त्रार्थे हो वह भी लिखना चाहिये 
इस प्रच का जाने पर जानयाका द्विताय पत्र जा सस्कृत म आया 
वह यह है-- जमा 
' श्रीमदार्यमंतानुयायिन: 
भवदारत  पत्रसपलव्धम 
दास्रार्थस मयः, संस्कृतएव भविष्यतीति नियम: । मध्यस्थभवनप्रकारश्च 
| पूवपत्रएव लिखितः मञ्नुलालप्यारेलालप्रबन्धकत्तारौ चैनपाठदालास्थानं च 
` हस्ताक्षराणिकारयितुमागतेभ्पो गंगारामवर्म्मभ्योऽशि विषयनि एपश्व दाज्रा- 
. थका भविष्याति यतो वयं पूयञ्च न दूरस्थाः. परन्त॒ समयनियममध्यस्थानां- ` 
खितानामप्युत्तर भवद्धिनलिखि । दासार्थेलिखितसमयंम्रतीत्यपन्रोत्तरप्र | 


छेदालालनेनर्धामिणा: - 


(५९) 
भाषाथ-खोमान्‌ आय्यमत के अनुयाय! आपका. भेजा पर्च मला 
शास्त्राथ का समय वही होगा जा इम पव संस्कृत में लिख चके हैं 
और मध्यस्थ हाने का प्रकार भी पर्त पत्र में लिख चुके हैं । हमारी 
ओर से मंजलाल प्यारेलाल प्रबन्धकत्ता होंगे । शास्त्राथ का खान जेन 
पाठशाला होना चाहिये सो हस्ताक्षर कराने को आये गङ्गाराम वमे 
कड द्याथा । विषय का निणय शास्त्राथ होने के समय हो जाय-गा 
क्योकि इम.- और तुम दोनो दुर नहों हैं । परन्तु समय नियम. और 
मध्यस्य विषयक उत्तर. आपने नहीँ लिखा । शास्त्राथ का समय जो ९० 
वजे का लिखा था उस के पश्चात उत्तर देने में ब्या कारण. है? ॥ 
इस पर आय्य समाज की ओर से उत्तर ( संम्कूलहीमें ) 
अम र 
-. मावन्पार ज्िस्कल्ञान्ससद्सद॒दन्तालब्धग रिश्ववारेष्टा 
तत्रभवता पत्रमावङागतम्‌ । अतार्थानेदा पर्वभाविनियमेतरेत्तरोररीकृता- 
नस्तर॑ वादिप्रतिवादिभ्यां समसातजनने चोरीकर्सव्यः | नयाज्ञयानिर्णता काश 
दपि भवितकु नाईतकि कस्यचित्सावभौमसबपरीक्षकाधिगतयाथातथ्योथेस्प 
'पक्षददयवकिवेचनसामथ्याधिष्ठितत्वाभावात| वादिप्रतिवादिनोर्लेखनद्वारास्पष्टी- 
कृता विषयएव जयाज्ञयसचकाो भविष्यतीति मन्यध्वम्‌ । यच्चाक्त शाखाथका- 
लएव विषयो निर्णेयइति तन्न कतः सति कुड्ये चित्र भर्थतीतिवत्‌| पूवमेव 
विषया Iनणत्तव्यः। पचाछ। खत शास्त्राथसमयमतीत्यात्तरप्रदाने [क कारणा- 
मिति तस्त्वस्माभिरङगीकृतमन्तरणात्ययन वक्तुमराक्यम्‌ । 
| प्र०८ च० श० ३ स० ४५ र ह गङ्गारामस्य 
भाषार्थ- जीमान सहनशील सत्यासत्य को प्राप्त होने वाले 
महाजनेंमें श्रेष्ट जैनधमावर्लाम्बयाः ! 2 
आप का पत्र आया-शास्त्राथ का समय पुवं हाने वाले नियम 
परस्पर स्वीकृत दा जाने के पश्चात्‌ दोनों पक्षवालों की सम्मति से 
स्वीकारं, करना चाहिये जय पराजय का एनश्च कता काई [नज मनुष्य 


( १० ) 

` नहीं. हो सकता । काई सव पुथिवी पर सवोपरि शास्त्री सत्य वक्ता पच्चपात- 
- रहित यथाथेभाव. का ज्ञाता दोनों पक्ष का विवेचन करने में समथ अधि: 
प्लांता ह्वा वह मध्यस्थ हा सके सो सर्व गुणाकर पुरुष का मिलना प्राय: 
असम्भव 'हानेसे मध्यस्थ हाना आधुनिक समय परःदुलभ है इस लिये 
वादि प्रतिवादि के लेखद्वारा स्पष्ट किया हुआ विषयही जय परांजय का 
सूचक हो जाय गा अथात उस लेख से अपनी २ बुटि के! अनुसार दोनों 
पक्ष में बलावल समझ लंगे। ओर जा आपने कहा. कि' शास्त्रार्थ होते 
समय विषय*काः निश्चय करलें गे सो मेरी अल्प बुद से ठोक! नहीं 
. वधाक्रि जवतक भित्ति (द्वार) न वन जावे तवत्त उसपरः चित्र विचित्र 
चिन्ह धरना बनः नही सकता इसी प्रकार पहिले : विषय: का. निश्चय 
कर लिया जाय तव उस पर शास्त्राथे का आरम्भ होसक्ता है। और जा 
लिखा कि शास्त्रार्थ का समय, हाजाने वाद उत्तरःदेने में क्रया. कारण 
है सा जव केवल अपने पक्ष की सम्मति से तम लोगा ने” नियतः किया 
आर इमलोगों की उस पर कुछ सम्मति न हुई तो (इक तफी डिगरी 
इड) हमारा पचात्तर देना काल व्यतीत कर हुआ यह तुम्हारां कहना 
ठोक नहा हं) .. . . ; 22433 MSFN: 
इस पर जोनयों 'कां जा ततीय पत्र आया वह यहं हैं कि ॥ 
{= अमदायमतानुसारिण 

[दवेतीयपत्रङ्घण्टात्रयकालात्पयउपलब्धम्‌ 

भवा ञयाजयानणतमध्यस्थासम्मवाशबाण--लखड्ारा जयाजयस्पदटताऽ 

गीरुता शाख्राथसमं यात्पूतम्विषयानेणयश्चापेक्ष्यते दातसत्रार्थस्थानसम यसँस्कृत- 
भाषाशाजार्थ विषयेकिजूचिद्पिं नाऽभाषि-यदिः विषयानिरणयोत्तरमेव बाखा-: 
थ चिकीर्ष ताइ. समाचारपत्रेषु विषयनिर्णयमन्तरा मुदापणङक्रिविचार्य्या- 
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( ११) 
-पटाष्दानिप्यतै , जैनपाठशालास्थान आगत्य कर्त्तव्यः विषयोःप्येतत्पत्रोत्तरे 
-'भर्दाद्गरव सख्यः--नोचेद्लम्द्या समयात्ययेन--- . : 
के स० १९४५ प्रण्च०श०३ व ७ वज्ञ , ₹०.छदालालननधामण: | 
5 _ उभाषाथे-जोमान आय्य मतानयायिया ! आप का दुसरा पत्र तोन 
घण्टाः मे [मिला आपने जयपराजय के: निश्वयकत्ता.मध्यव्य का होना 
असम्भव. कहा , आर लेख़द्वारा . जयपराजय स्पष्टता स्वीकार की? और 
शास्त्राथ हाने से पहिले विषय का निशय चाहते हे .! शास्त्राथ का 
स्थान समय तथा संस्कत वा भाषामें होने के विषय में कळ नहीं कहा 


` जा विषय का [नशचय होने पश्चातही शास्त्राथे करने को इच्छा है 


ता समाचार पचामे [वषय का नणय [कये .विना क्या विचार. के छपाया 
था (हमारा विचार है कि) मध्यस्थ- का दाना असम्भव है तो शास्त्राथे 
होना भी असम्भव हे लेखद्वारा शास्त्राथे ता वादिप्रतिवादी के विदेशस्य 
होने में भो, द. जाना सम्भव हे फिर-उस २-समाज के म्बी आदि 
के यहां एकत्र करने का क्या प्रयोजन! था तथापि यदि जशास्चांथ करने 
को इच्छा है तो ७ वजे से १० वजे तक जनपाठशाला व्थान में आकर . 
करना 'चोहिये। शारंत्राथं का विषय भी इस पत्र के उत्तर में आप हो 


लिखिये आर यह न होता व्यथे समय न खाना चाहिये अथात शास्त्राथे 
का नाम.भी न लेना चाहिये ॥ 


विशेष-सब -महाशयें का. ध्यान देना चाहिये कि हमारे लेख में 
आर इन में, क्या: भेद ह.। हमने लिखाथा कि दोनों पचको सर्म्मातपे 
पहिले नियमा खिर हो जावं फिर शास्त्राथे के समयादि का विचार 
किया जावे सो नियमा के लिये तो कुळ उत्तर न दिया इस कारण एक 
तो यहं हे कि जेनी लाग उस पचके अभिप्राय को यथावत समे ही 
नहीं आर कदाचित कुछ सममे भी होता शास्त्राथे करने से डर 

“बखेड़ा करके पीछा छुड़ाया चाहते हँ । शास्त्राथ का विषय समा- 


` चार पन्ना में :ळपाया तो उस का आभप्राय यह कोई सिंद नहीं 


( १३) 

s र र] ०० = ) क... 
सकता कि विनाही नियम और विषय के शास्त्राथे हा जायगा । ऐसा 
हो तब ता विना कारण के भी काय्य हा जाया करें जब कोई कहे कि 
म अमुक समय भोजन बनाऊगा तो उस पर ऐसा आक्षेप नहों कर 
सकते कि भाजन बनाने को प्रतिज्ञा के समय यह कयां नहीँ कहां कि मे 


SON 


आटा से भोजन बनाऊ गा। इस जनियों के पत्र में. कई अड हें जैसे : 


अभाश अनाष आद अस्थान में प्रयक्त छं ( पवाम्वषय ) (काम्वचाय) 
( दलम्वधा ) इत्याद्‌ः में परसवण अनस्वार को मकार लखना सर्वथा 
अशठ हैं. क्याक आष्टयवकार के परे परसवया हा सकता है दन्त्योष्ठपके 
परे नहा होता | इत्यादि अनेक २ अशदियां हें ॥ 
इस पर आय्यसमाज की आर से चतथे उत्तर ॥ 
` ओम्‌ र 
श्रीमत्सामन्तमतावलम्बिषु | 
` भावत्तपत्रमागतमालोक्येदमुत्तरमाविष्क्रियते शाखाशेस्थानसमय--- 
. संस्कछतभाषाविषयक्रमुत्तर प्राकतभाषानिर्मित्तनियमेप्वाविष्कतंमस्माभिः: । सः 
माचारपत्नेषु विषयानेणयमन्तरेणेव शास्त्रार्थो मवितमशक्य इत्यत्र कि वाधकं 
मन्यत भवाद्गः | रातत्राथः सम्म॒ख एव स्यात्तस्य लेखन त सवसाधारणापका-: 
राथपरिणामनिप्कषेणार्थ च कत्तेव्यमेव | समयश्चभवाद्विसिखित एव सी क्रिय 
तऽस्माभिरपि । यदि तत्र भवन्तो वास्तवेन शाख्रार्थ चिकीर्षन्ति तहि मुहुर्मुह 
पत्रगमनागमनेन किमपि प्रयोजन नास्ति , किन्खस्मलिखितशास्राथाविषया- 
* जाङतभाषानिर्मितनियमांश्च स्वीकुर्वन्तु यदि काचिडिप्रतिपत्ति:स्पात्तदामि- 
` मतविषयनियमांलिखित्वा प्रेरयन्त। अंद्यत भवन्मियमितकाले वाख्राथो भविः 
` तुम्रदाक्यः। यतः कालादारभ्यसायं प्रातवोश्चो भविता स लेख्यो भवद्भिर्यतः'' 
प्र वयमपि जानीयामेति शम्‌ ॥ ह [उफ 
हः गगारामस्य-४॥| वन; 


-समय आर संस्कृत वा भाषा में होने के विषयकं उत्तर “भा 


| 
(दर 


PR ,. र र रारा कार रारा पना डन राहु 


( १३) 


पा में बनाये “नियमों में हें सो आप. के पास भेजे जाते हें. समाचार पन्नों 
में हम लोगों ने ऐसा कहां छपांया है कि . विषय निश्चयः किये विना . 
शास्त्रार्थ हागाःविषय का निश्चय हुए विना, शास्त्रार्थ होना हो अशक्य 
हैं इस में क्या आप कुछ वाधक समझते हो? ॥ शास्त्रार्थ: सम्मुख ही 
हाना. चाहिये उस-का लिखा .जाना ; सर्वसाधारण के उपकाराथ और 
परिणाम निकालने के लिये है । .आपने'जी ७ बजे से १० बजे तक 
समय लिखा: उस को -इम: लोग भी स्वीकार :करते हैं पा ! । : ; 
यंदि आप लोग वस्तुतः शास्त्रार्थ किंयाःचाहते हा तोः बार २ पच 
के आने जाने से क्या प्रयोजन है ?। किन्तु इमारे लिखे 'गशास्त्रा्थ के 
विपय और भाषा में बनाये नियमों को स्वीकार कोजियेःयादि' कुळे वि- 
सदु सममो तो अपने अभिमत विषय ओर नियमों के लिख कर भेजा। 
आज तो आप के नियत किये समय में शांस्त्रांथ, हाना अशक्य है पर 
कल: प्रातःकालःवा ` सायंकाल जब से जब तक्रः होना: चाहियो सो तराप 
'लाखिये जिस से हम लाग-भी पहिले से जानल आर उद्यत ःरहें । 
इस उक्त पच के साथ शास्त्राथ के निम्न शलिखत नियमच्रार विषय 

जनिय के पास-भेजे. गये थे. . =; : अर प्यार 

१-शास्त्रा्थ में.पांच परुष: प्रवन्धकत्ता,: होने: चाहिये .दो.२.उभेय 
. पच्चकी आर से रहें. जिन के अपने २. पच .वाले नियत कर एक 

प्रवन्धकत्ता : सभापति: सध्यस्थ. हा. जिस. का. दानों...पक्ष. वाले 

सम्मति कर नियत-करें ॥ ` .. . 
_२-शास्त्रार्थ किसी मध्य. के खान में वा सरकारी स्थान में होवे 
` अथवा अन्यत्र जिस का उभय पच स्वीकारं करे॥ 
(१ ह er में दोनों पच के बराबर मनष्य होव किन्त सवसाधारसा 
" मनुष्य न आन पावे 2 वनी 
 ४-द्वानां पक्ष वाले शास्त्राथ का विषय आरम्भ से पहिले अपनी २ आर 
से लिख केएक दसरे के हस्ताक्षर कराकर सभापति के पास रक्ख 


१ 


हृ 0 टि) 
| ` ए-सभा में एक बार में एक ही वादी वा प्रातवादी बोले अन्य कोई 
| -: ` किसो के बोच में न बोलने पाव । 
६-- प्रश्न के लिये जितना समय रहे उस. से चोगुना समय उत्तर दाता 
को मिले किम के ः १ 
७-अपनी,२ पक्ष को: आर से आधक से आधक पांच २ मनष्य 
| ` ¦ 'शास्त्राथ के लिये. नियत' कर | नाना 
द-जो २ विषय शास्त्राथ के लिये नियत" हा उस' से विरूदु, पत्त पर 
कळ भी विषय बीच! में.न छेड़ा जावे 
-यह शास्त्राथ अन्तर २:यथावत तीन:पप्रात मे. [लिखा जावे दो/ प्रति 
: दोनों पच को. आर'से आर सकः: सभापति की ओर उसे लिखो _ 
जावे (उन: सब प्रतियो परः प्रश्‍न वा :उत्तरः दाता के तथा सभापति 
के इस्ताक्षर' बोच. २ होते जाव ` 
१०-शास्त्राथ दोनों पक्ष वालों की .सम्मत्यनसार संस्कृत में ही होः पर 
प्रश्न वा उत्तर लिखाने प्रश्चात'उस:काः आशय नागरी, भाषा' में 
7) अनवाद कर सभा के सब: मंनष्या:को! सना दिया'जाया करे 
११- सक साथ में एक प्रश्न हो हा सकेगा उस पर उत्तर प्रत्यत्तर 
निद पांच बार वाःदश बार से अधिक ने हाना चाहिये॥ | 
१२-संस्कत को अज्ञाद झाड पर कुळ विचार आपड़े ता जिस शास्त्र 
के अनुसार निश्चय किया जावे उस को प्रथम, नियत कर लेवें ॥ 
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(१५) 
५-दाना्विक्ष . वाले वादो प्रतिवादी: प्रजल वा उत्तर करने के लिये 
१० मिनट तक परस्पर सम्मति कर सकेंगे ॥ 
“१६-र्याद्‌ कोई अपने पक्ष के. वादी : प्रतिवादी का बदला चाहे तो 
समार्पात को" आज्ञा सेःबद्ल सकेगा । सभापति को आजा विना: 


` = सभा में: काडे अन्य मनष्य: बोच में न बोल सकेगा 


| जाखाथोवेषय: 3५ 
१ अनन्यकच्तक्रायाः सृष्टेः, कत्ती; सनातनः इश्वरः कञ्चिदृस्ति न वा... 
(44 दैपा-जीवः कोऽस्ति तस्य चेखरेण कः.संबन्धः || 
. ३$--चतादवशातस्ताथक्ररा; कऽभवन्‌ क च तथा सामथ्यम | न्यत पार- . 
_ माणाने.च तच्छरीराणि 
*४--जीवरचा च क पर्यन्तं भावितं दाक्या ॥ 
५० रथयात्रा काऽस्ति क्रिमर्थः चः कत्तेव्या ॥ 

८ अततस्मिस्त ढब दध मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानं वेति !॥ 
:१=भाषाथर्तजस काःएक सवापरि से भिन्न कत्ता नहीं हो सकता एसी 
, साष्ट का. कत्ता सनातन इश्वर; काइ हैं वा नही? - ; =` - 
२-जीव कीन है आर उसका ,ईखर के साथः क्या सम्बन्धः है.!॥ : . 
३-चीवोश तीथकर कोन हुए . उन का- क्या २:सामध्य-था 9 आर 

. कितने र बंडे उन के शरीर थं १ 
.४-जीव रक्षा कहां तक हो सकती. है १ 
,४-रथयात्रा क्या है आर किस लये करनी चाहिये १ । 
.६-अर को आर समझना ,मिथ्या ज्ञान है वा. तत्वज्ञान ? , 
इस पर जानयाँ का जा पत्र आया वह यह इं ॥ परम 
- श्रीमदाय्ममतानुयायिनः !. `. द ह 5 8५ 
सूम क्षतो लेखनेन च प्रवन्धकत्रादिनिणयेऽपि ययन्नायाताः ास्त्राथनियत- 


समयढेयात्ययनञ्च कतम्‌--इदानीं दृदाघण्टा- ध्वनिता अतो यूयं शास्त्रार्थ 
डकसुमसमथा इत्पनुमितामेत्यलम्‌ ` म त या 


000 


( १६ ) 


भाषांर्थ-स्रीमान आय्यमतानुयायिया | सामने आर, लिखने, द्वारा ` भी 


प्रवन्धकत्ता आदि का निश्‍चय झो जाने पर भी तुम नहीं आये शास्त्रा- 
थे के नियत किये दो समय भी टाल; दिये अब दश बज गये. इस से 
तुम लाग शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हो यह अनुमान हे ॥ 


ष्ट 


विशेष-इस से पिले जो पच. भेजा उस के साथ शास्त्रा थ के नियम ' 


और विषय लेकर मंत्री. और: प्रीचतर्वेदी कमलार्पात जो समार्पात सेठ 
फलचन्द जो के पास इस अभिप्राय से गये कि पन्नों द्वारा नियमाद्‌ 
शीघ्र निश्‍चय होने कठिन हँ आर एसा हो झगडा पड़ा रहा तो कल 

ता० १६ को भो शास्त्राथ न हा सकेगा इसे लिये सामने नियमों का 
निश्चय शीघ्र होकर कल से शास्त्राथ होने लगे । मंत्रीने सेठ जो से कहा 
कि आप इन नयमो आर विषयों को देख सन कर. सर्म्मात कर लीजिये 
इस पर भी उन के ;सहकारी लोगों ने यही उत्तर दिया कि सब बातों 


का निश्चय: पत्र द्वारा कॉजिये । इस. पर मंत्री आदि नेबहुत कुळ कहा. ' 


पर उन्हा ने सिवाय लवड़ धा २ के प्रवन्ध को बात एक भी नही माना 
इस के पश्चात) मंत्री आदि चले आये आर नियमं जा लेगयेथे उन को पत्र 


द्वारा भेजे उस का उन्हा ने कुछ उत्तर न दिया. ओर एक पत्र ( पुवाक्त) . 


[फर [लख मारा [जस का हमारे पत्र से. कुळ सवन्ध नही हमने कुळ 
लिखा उन्हा ने उत्तर कळ आर ही दिया ( आम्रान प्रष्ट: काविदाराना 
चष्टे ) इस उक्त पत्र में लिखते इं कि ' प्रवन्ध कता।द का निश्चय हो 
चक्रा ता भी. तम नही आये? क्या हम लाग इन के नोकर छं जा इन के 
बलाने मात्र से इन के घर पर शांस्त्राथ के लिये चले जाते और प्रवन्ध 
कत्ताद का निश्चय कहां हो चुक्राथा? क्या मिथ्या लिखते लज्जा 
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हा हे । विना ही नियमा के आास्त्राथे का समय अपने मन माना 
लिख भेजा क्या तुम्हारा लिखा समग्र राजाज्ञा. के तुल्य था. जिस को 


foe] 


० शास्त्राथ के मल कारण नियमों पर ता अभी झगडा हा. 


। 


ll 


पद 


(१9) 
इम निर्विवाद मान लेते (जी महाशय इस पर ध्यान देंगे. उन को यथा- 
वत्‌ ज्ञात हा जायगा कि जेन लोग विना नियमों के शोघ इल्ला गल्ला 
कर के अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे ) इस के पश्चात इस उक्त पं 
का आय्याँ की ओर से उत्तर दिया गया-- 

मज्ैनमतानुयाविन 
ूर्वमप्यस्माभिरलेखि नियमनिर्णयमन्तरा नेकान्ततस्तन्रभवन्तो वक्तप्रहेन्ति 
यशक्मियतसमयदयमतिक्रान्तमिति यदि नियमपल्नं स्वीकृत्य तत्र हस्ताक्षरारि 
कृत्वा तूयुस्तदा तु प्रमाणीकृतं स्यात्‌ । यदि भवन्तः शा्ाथ कर्समिच्छन्ति 
तर्हि सद्यो नियमान्‌ खीकत्य हश्ताक्षराणि कृत्वा प्रेरयन्त वयं चेदानीमेव 
शाखार्थ कर्तु सन्मद्धा:। यदि नियमानन्तरेण कर्त मिच्छन्ति तह ज्ञायते न 
शाखा चिक्रीषन्तीति । अस्माभिश्च यत्पत्रं प्रेरित तस्योत्तर क्रिमपि न दत्तं 


तदिदानीं सद्योदातव्यमिति | हस्ताक्षराणा' 
प्र चै० शु० ३ सं० १९४५ गङ्गाराम वम्मर्ण फिरोजावादस्थार्य 
समाज्ञामात्यस्य 


भाषाथे-पाइले भी हम ने लिखा था (कि सब से पहिले नियम 
[खर करना चाहिये तब समय नियत किया जावे) नियमा का निश्चय 
किये वना एक अपनी आर से आप नहा कह सक ते कि तमने 
दा समय टाल दिये ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि तमने हमारे 
लिखे [नयमा का टाला कुछ उत्तर नही दिया इस से तम्हारा पराजय 
डुआ । याद आप नियम पचा को स्वीकार कर. हस्ताक्षर करके भेज 
देते ता इमारे न आने का उल्हाना मान भी लिया जाता । यदि 
आप शारत्राथ करना वस्तुतः अन्तःकरण से चाहते हैं तो शीघ्र नियमा 
को स्वीकार करके हस्ताक्षर कर भेजि ये और इम लाग इसी समय 
शास्त्राथे करने को तैयार हैं । यदि आप नियमा के [वना हो इल्ला 
गुल्ला क्रिया चाइते हो तो ज्ञात होता है कि शास्त्राथ करने की इच्छा 


` भीतर से नहीं है। हमलोगा ने जा पत्र भेजा था उस का उत्तर आप . 


ने कुछ नहीं दिया से उत्तर शीघ्र दीजि ये । 


(१८) 
ह उत्ता पेब जब भेजा गया तब. इसपर .जैनियों न. कुछ उत्तर 
नहीं दिया उन की एसी लोला देख कर सामाजिक पुरुष ने वस्ती के 
पुरुषों को बुला कर सेउजी के पास भेजा कि याद आप लागा को 
शारत्राथे {करना है ता नियमों को स्वीकार करं लीजिये प्रथाजन यह 
था कि इमलोग जा नियम एवेक शास्त्राथ करना चाहते इं उन को 
मध्यस्थ होकर देख लीजिये कि वे नियम दोनों पच्च को आर थकसा 
सम्बन्ध रखते हैं वा हमारा कळ स्वाथ हे ? इस पर नागारक . मध्यस्य 
लागा .ने हमारी उन की वाते. - सुनके झार नियमा देखकर ` सेठ 
फलचन्द जी ओर अन्य जेनियों के .. पास जाकर: कहा क आय्य लोग 
निष्पचपात होके नियम 'पबेक शास्त्राथे करना चाहते है आप लॉग 
स्वीकार व्या. नहीं करते? इस पर जेन लोगों ने अनेक जगड़ल को वात 
कहो जिससे शांस्त्राथे के होने को कोई आशा न जान पड़ी और उन 
नागरिक भद्र जनों को विश्वास हो गया कि जैन लोग शास्ल्लाथ करने 
से उठते हें । एसा हाल देख के उन लोगों ने आय्यससाज का उपाब्यत 
सभा में आके स्वयमेव उद्चस्वर से कहा कि इम. को ठोक. निश्चयः हो 
गया कि आय्यां के सामने जेन लाग शास्त्राथ नही कर. सकते किन्त 
टालाटली करते हैं हम सब के सामने लख सकते इं क आयां का 


जय और जेनां का पराजय हुआ । इसपर आय्यसमाज के लोगों ने उन 


सत परुषां से एक पत्र लिखा के हस्ताक्षर करा लिये. दह .पच्- यह. हैँ 
इम सत्य परमात्मा का जान कर कहते हैं कि में आयो को तरफ 

से जैनियां के पास गया मने: शास्चाथ करने सें जानयों का इनकार पाया 

'इस्तांचर लक्ष्मी चन्द. गुप्त ॥ : 


£ गलजारी लाल 


_ . ह० रघुवर दयाल) 
____ 
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(१९) 
:. आर, जितने आग्येजन एकलित हुए थे सब को विश्वास हा गया कि 
अब -शास्त्राध नहीं होगा कल अपने २ घर. चलो ! यह चब: समाचार 
0: ११; साच को छुआ इसी रात्रि के ९२ बजे तक समाप्त हुआ सब 
लोग सो गये । त वह रत 


तां० १६ माच दद १० को प्रातःकाल आय्य लाग नित्य कत्य शिच 
संध्याद्‌ करके आये तंब तक शहर में इल्ला मच गया कि जैन लोग 
शास्त्रांथे करने से हठ गये बहुतेरे लोगों ने तो जैनि सेठ जी से जा २ 
कर कहा भी क्षि यह तो! सहज में हो तम पराजय करा बैठे तब तो “ 
सेठ जी को बड़ा बिचार पड़ा इधर आय्येसमाज को आरसे भो दो एक 
पुरुष गये और सेठ जो से कहा कि अवभो शास्त्राथे करावे तो ठीक २ 
निश्चय कीजिये नहीं. तो हमारे पं० आजं अपने २ स्थान को जावेंगे। 
इस पर सेठ जी ने कहा कि हमार अनमतिकता मंजलाल प्यारेलाल जी 
आ जाव तब सलाह करके उत्तर देवें पश्चात सामाजिक जन चले 
आये इस के पश्चात सेठ-जी ने अपना उपहास जान शहर के दो एक 
मध्यस्य पुरुष समाज में भेजे आर उन्हाने कहा कि जैनि लाग शास्त्राथे } 
करना चाहते हैं आर विशेष कर मध्यक्ष नागरिक लोगों की सम्मति 
इड कि जेनियां को आर से सेठ फूलचन्द जो और आय्या को ओर से 
पं० भीमसेन शमा जी दोनों महाशय जैन पाठशाला में बैठ कर निय- 
मो को निश्चय कर लेवे और उन को दोनों पक्ष वाले स्वीकार करें 
जैन लागों ने भी यह स्वीकार कर लिया । सब को सम्मति से प० भी- 
मसेन शमा और चतवंदी कमलापति जो सभापति जैन पाठशाला में 
गये और सेठ फूलचन्द जी वहां इसो लिये जा कर बैठे थे। वहां पहु च- 
कर दोनों को सम्मत से विशेष कर सेठ फूलचन्द जो की सम्मति से 
नियम जो पाहिले लिखे हुए थे उन्हीं को काट बढ़ा के ठोक किया और 
यह ठडरा कि इन नियमा को जुटुप्रति कराली जावे सभा के आरम्भ 


(२०) 

में पाचा प्रवन्धकत्ताओं के इस्ताचर भी हो जावें इस प्रकार बातें चीतें 
हाते २ दश बज गये थे और बारह बजे से चार बजे तक शास्त्राधे 
ठहरा था इस लिये उसी समय नकल हो कर हस्ताचर नहीं हा सकते 
थे और शास्त्राथेकत्ताओं का भाऊन भी करने थे । पश्चात्‌ उने. नियमों 
को शुद्ध नकल कराई गयी और सब ने भोजन किये तबतक शास्त्राधे 
का समय आ.गया ॥ मनष्यों को शा० में जाने के लिये टिकट बट गये 
थे टिकट सेठ जी को ओर से बांटे गये थे उन नियमा को लेकर ठोक 
बारह बजे दिन का आय लाग जैन पाठशाला में पहुंचे और जेन 
लोग भी. आये कातवाल साहब कितने हो यम दता के साथ प्रवन्याथे 
आये जब सब लोग यथावस्थित बैठ गये तब यह प्रस्ताव आया की 
ओर से छुआ कि जा नियम पं० भोमसेन शमा और सेठ फंलचन्द जी 
ने नियत किये हें वे सभा में सुना दिये जावें पश्चात्‌ प्रबन्धकत्ताओं के 
बस्ताचर हा जात तत्र इन [नयमा के अनसार काय होवे इसपर सभा 
का आज्ञा डुईं [क [नियम सुना द्यिजाव-वे नियम ये हैं । 

( ९) समा प्रवन्ध के लिये पांच पुरुष प्रयंन्धकत्ता नियत हुए आय्यां 
को ओर से चावे कमलार्पात जो और प० गंगाधर चिपाठी जो 
जनों को आर से लाला मंजलाल जो और लाला प्यारेलाल जी 
आर उभंय पक्ष की आर से एक चवे ज्वालाप्रसाद जी सभा- 
पति) इन 'पाचो महाशया को निम्न लिखित नियमानसार सभा 
क्रो प्रवन्ध करना होगा । | 

< ) संभा में वे महाशय जांय गे कि जिन के पोस टिकट होगा 
पिर्‌ सभार्य परष दो सा से अधिक न हैं गे । 


प्रण्नो न 


| "अममंट निन आर उत्तर दन के लिये २० मिनट समय नियत 
, क्या है और जब तंक शके प्रश्न पर परी वाला न हो जाय तब 


(२१): 
(४ ) उभय पक्ष की ओर से दो २ पण्डित शाम्त्राधे में उपस्थित हो. 
कर बात्ता करे अथात आय्यों की ओर से पं० देवदत्त जी और 
` पं० भीमसेन जी और जनां की ओर से पं० छेदालाल जी और 
.पं० पन्नालाल जो इन से भिन्न कोइ न वोल सके गा । 
` प्‌ ) यह शास्त्राथे अवर २ यथावत्‌ तीन प्रतियों में लिखा जायगा 
` दो प्रति उभय पक्ष की ओर से तोसरी सभापति की ओर से 
ओर इन तीन प्रतियां पर उभय पक्ष के पं और सभापति के 
इस्ताचर हाने चाहिये । १ टर 
( ६ ) शास्त्राथे दोनों पत्तों को सम्मत्यनुसार संस्कृत ही में होगा परन्त ' 
उसी जगह संस्कृत का अनुवाद करके नागरी भाषा में सव का 
सुना देना चाहिये। ४ द 
(०) शब्द की शुट्ठाष्शुद्धि पर कुछ विशेष बात्ता वा बिचार न किया 
जाय गा सज्जन “लोग छप जाने पर अपने आंप ही जान लेंगे । 
( ८) उभय पक्ष के शास्त्राथकतता अपने २ ही मत के मानने वाले 
हों अथात्‌ अन्यमतावलम्बी पुरुष अन्य की आर से न बोले गे 
( ६ ) डभय पक्ष वाले अपने २ वर्ग में १० मिनट से अधिक सम्मति 
न कर सकेंगे ॥ 
( १० ) शास्त्राथे जनां को इच्छानुसार दिन में वा राति में द्वो पर 
चार घंटे से अधिक 'प्रतिदिनन झगा समय की भर्ति पर उठने में 
_ जयाजय नःसमभना: चाहिये । | 
(११) ता० २० माचे को शास्त्रार्थ बन्द रहे गा कदापि साहब क- 
लेक्टर बहादुर आज्ञा द तो हा सके गा। 
ये सब नियम सुनाये गये इस पर जैन लोगों ने अनेक शंका पेदा 


गे आर कहा कि थे नियम. हमारे साथ नहों नियत हुए इस प्रकार 


स्पर बहुत से भागड़े होते.२ छठे नियम पर अधिक विवाद इआ इस 


(२२) 


का कारण यह था कि आये लाग. कहते थे शास्त्राथे : संस्कृत में हो 
और जैन लाग भाषा में होने का हठ करते थेः। आयलोग संस्कृत में 
होनेपर इसलिये बलदेते थे कि जैनि.लोगों ने प्रंथम हो पच में संस्कृत में 

` दाने की प्रतिज्ञा को थी उस समय जेना ने समभा था कि. हम अपनी 
ओर से पं० मिहिरंचन्द और जियालाल (जिन के कुछ धन देकर लायेथ) 
से शास्त्राथे करावे गे वस्ततः जीनियों में कुळ भी संस्कृत विद्या का वल 
नहीं था परन्तु उन में (.निरस्तपादपे देशे एरण्डापि द्रुमायते । जैसे बुच 
रहित देश में एरण्ड का वृक्ष भी वड़ा वृक्ष मालंम;द्वाता है वैसे) छेदालाल 
पन्नालाल साधारण विद्यार्थियों के तुल्य कुळ २ संस्कृत जानते घे से सेठ 
फुलचन्द जोने, मी इन के ऊपर शास्त्राथे का आरम्भ नहीं किया था किन्तु 
पं० मिहिरचन्द आर जियालाल (भाडे के टट्टओं) के भरो से शास्त्राथे का 
बल बांधा घा ओर इसी बल से संस्कृत के करने को प्रतिज्ञा लिखाई 
थी पर जब नियम खिर किये गये तब यह निश्चय ही गया कि अन्य 
पत्तेका/प्रं0 अन्य को ओर से मुखत्यार बन के शास्त्राथ न कर सके. गा 
अर्थात; जा २-पं० जिस २ पक्ष को ओर से नियत हो बह उस मत को 
यथावत मानता हो इसे नियम से भाडे के पण्डित (तो निकल गये 
जब जैंनियां का भाडे का बल टूट गया तब संस्कृत में शास्त्राथे करने 
से इनकार करंते थे और उपर से प्रसिदः करते थे कि सब लोग कुळ 
नहीं समझे गे इस से भाषा में होंवे । इस का उत्तर आये लोग देते 
थे कि संस्कृत की भाषा करके सभा; में समा. दी जाया करेगी औरं 
यह भी वल देते थे कि तम लोगों ने प्रथम प्रतिज्ञा की थी इस लिये 
संस्कृत में ही दाना चाहिये:इस प्रकार नियमों पर झगड़ा होतेः२ जैनियों 
मध्यस्थ दिया इस पर दोनों आर से वहुत विवाद 

॥ जैनियों की ओर. से पं० छेदालाल ने कह कि (स्वामी. 
जी श्रीधरः तथा जो पं० आय्य समाजी और जनिय 


( रहे) 
औ मत में नहीं. उन में से चाहे जा पं० मध्यस्थ कर लिये जाव जो 
आंस्त्राथ लिखापढ़ी द्वारा हा सो उन के पांस मेज दिया. जावे जिस 


के पक्ष को वे अच्छा बतलावे उस का. पक्ष ठीक समभा जावे । आय्यां 
` - को आरसे प० भोमसेन शंमा'ने कहा कि प्रथम ऐसा परष मिलना 


हो दुलभ है कि. जा सर्वथा : निष्पंच और निर्लांम हो कर सत्यकहे 
बहुधा पं० लोग थोडे: २ धन के लोभ से.इंसाइयों तक को अपने मंत 
के खण्डनविषयञ्ग' पुस्तकं बना देते हैं ( जैसे ५० मिहिरचन्द्रादि यद्यपि 
जैन मत क्रो मानते नही तथापि धने लाभ से नास्तिकों की ओर से वेद 
का खण्डन करने आये हैं) तो. किस का विशवास किया जावे? और 


- कदाचत काइ निष्पक्ष पुरुष [मल भा-जाव आर वह धमपुवक किसी 


शक पक्ष का पराजय कह देवे तो क्या उस समदाय के लोग 'संव उस 


: पक्ष को छाड देवे गे) मेरी समझ में जेन' लाग तो. ससे हठोले इं कि उन 


के तीथकर पाश्वेनाथ साक्षात आंकर जेन पच को पराजित कहें तोःभी 
हजार पांच सी रुपये खर्च करके. अपने पक्ष के विजय का डंका पं० 
इप वाजोगरों से बजवा देंगे । इस पर बहुत काल तक विवाद होता 
रहा और शास्त्राथ का आरम्भ न इुआं। आर्य लाग. काइते,थे कि 
पहिले नियम अले हो मतमाना किन्त अब .पंचां की. सम्मतः सेः और नये 
नियम बना लिये जावें तथा मध्यस्थ कोइ नहीं: करना चाहिये तथा 
विना नियमों के हम शास्त्राथे न करें गे । 

जेन लोगों का कथन था क्रि हम नियम एक भी न मानेंगे आर 
मध्यस्य काई अवश्य हावे । ऐसा हेते श। अढाई घंटे बीत गये संभा के 
संब लोग व्याकुल हो गये और मालम हुआ कि सभा उठना चाहतो है 
तब क्रोतवांल साहब ने कहा कि आज: जिस पक्ष के लाग ( चाहे किसी 
कारण से) शास्वाथे न करें गे उन्हा का पराजयःसमझा जायेगा। 


(२४) 

यद्यपि अःर्यपामाजिक्र लेगों का विचार नहीं था .कि बिना नियमों के 
उटपटांग शास्त्राथ किया जावे । ( अनुमान से ज्ञात दता है कि जेनी 
लोगों ने यह सम्मति कर लोथो किआ लाग विना नियमों के शास्त्राधे 
नहीं करें गे इस लिये इम नियमों को तोड़ देवें आर कह देवें गे कि. 
आय्ये लोगों ने शास्लाधे नहीं किया इस से उन का पराजय हें गया) 

तो भी अनिष्ट परिणाम देखे कर विचार किया कि इम अब विना हो 

नियमों के शास्त्रार्थे करें गे । परन्त कोतवाल साहब उद्र में शासत्राथे 

कता दोनों पक्ष के पण्डितों के नाम लिख लिये थे । इस के पश्चात | 
दोनों पक्ष वालों का विचार हुआ कि शास्त्रार्थ हाना चाहिये तब 

( अहमहामका ) झगडा छुआ कि पहिले कषान प्रश्‍न करे सभा सम्मति 

से यह निश्चय हो गया कि दोनों पक्ष वाले साथ ही अपना २ प्रश्न 
लिख के अपने २ प्रतिपत्तियों को दे देवे इस के अनसार शास्त्रा का. 
प्रारम्भ छुआ । 


` आखाध का प्रारम्भ प्रथम दिन ता० १६ माचे सन्‌ १८८८३० 


प्रथम पत्र जेनिया का. 


प्रथम प्रश्न | भोविइज्ननव्याः जगद्दृत्तिपदार्थाना प्रमेयत्व॑ सबैसाधा- 

रण ॥ प्रमेयसिद्धेः प्रमाणाधीनत्वेन || प्रथमं प्रमाणनिंणयोऽपोक्षेंतः अत 

. तत्स्वरूपं कि ॥ कति च मेदाः कश्च तद्विषयः किञ्च तत्फलं तत्मामाण्यं सचत 
परतो वेत्यस्माकम्प्रश्न: ॥ 


ह० छेदालाल जैनधमिण 
ह० पनालाल जेनमतानयायिनः । 
.  भाषानुवाद्‌-भो विद्वानों में श्रेष्ठ -जनो:! जगत में वर्तमान पदाथा . 
का प्रमेय हाना -सबेसाधारण ( मिहिरचन्दकत भाषानुवाद्‌ “पदाथा को 
अमेय मानते हैं” ठोक नहीँ है क्योंकि ज्ञान विष्यक कोई क्रिया | 
य शब्द ष्ठयन्त ह उस को! द्वितोयांन्त करना | 


ऋण पर यार राफ, - (77 


आययों के प्रश्न से क्या सम्बन्ध रखता है 9 और साथ ही इस पर भी 


(२५ ) 
ठीक नहीं केवल--अस्ति-सामान्य क्रिया का अध्याहार हा सकता है) 
और उस प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होने से पहिले प्रमाण कां 
निश्चय अपेक्षित है । इस लिये उस का स्वरूप क्या हे । उस के भेद 
कितने हैं उस का विषय क्या है और उस प्रमाण का फल क्या है । 
उस का स्वतः प्रामायय वा परत: प्रामाण्य है यह हमारा प्रश्‍न है ॥ 
इस के साथ ही आयौँ को ओर से प्रथम विचारणीय प्रश्न दिये गये । 
के प्रथम पत्र आयो का 
सखमागोन्वेवणार्था सर्वेस्य प्राणभृतः प्रठात्तस्तत्पाधिनेनसम्मदायात्कथं 
सम्भवति 4 जिनदाब्दुस्य क पदाथा ज्ञनराब्दस्य चानयोश्च कः सम्बन्धः | 
जिनशब्द्वाच्यो यः कश्चिदभिमतोऽस्ति स नित्य आहोखिदनित्य: | जिनजेन- 
 पदोथयोजेच्ञणं खरूपं च वक्तव्यमिति । तत्यूजन सफलं विपरीतं वा यदि 
- सफल बाह पक्रफलकम्‌' ॥ 
र _ह० भीमसेनशम्मेणः 
६ -- ₹०. देवदत्तराम्मेण 
भाषानुवाद-सुख का मार्ग खानने के लिये सब प्राणी प्रवत्त हे। 


रहे हैं उस. सुख के मार्ग की प्राप्ति जैन संप्रदाय से कते हो सकती 


चै । जिन और जैन शब्द से किस वस्त का ग्रहण दाता है अथात जिन 
जेन का वाच्याथ क्या है और जिन तथा जैन का परस्पर ( पितापत्रादि ) 
क्या सम्बन्ध है। जिनशब्द वाच्य जा कोई पदाथ माना है वह नित्य 


| हैं वा आनत्य ? जिनजैन इन दोनों पदों और इन के वाच्य अश्रं ` 
के लक्षण और स्वरूप कहो ।' उस जिन का पूजन सफल है वा निष्फल? 
याद सफल इं ता उस का ब्या फल है? । 


[वशेष-यह- बत्र लिख कर जानया का [दया गया आर इस से 


पहिला जैनियें का पच्च आयो के पास आया। सब महाशयों के विचा- 


रना चाहिये कि आय्या के पत्र का जा उत्तर जैनियां. ने दिया है वह 


( २६) 


ध्यान रक्ख कि जैनियां के. प्र का जा आय्यी ने उत्तर दिया है वह 
प्रन से कितना सम्बन्ध रखता है ?॥ 
आय्यो के प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में जैनियों का दूसरा पच 
मानाघीनामेयसिद्धिरिति न्यायेन युष्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्वात्रथमं : 
प्रमाणनिणयः आवश्यकः । तत्निणंयाभावे मेयानां निर्णयो दुर्घटः अतएव ` 
ममोक्तपूर्वपच्स्य आदौ परामर्श युक्त: ॥ छक 
ह० छेद़ालाल 
ह० पनालाज 
भाषानुवाद्‌-ग्रमेय को सिद प्रमाण के आधीन है इस न्याय से 
तम्हारे कहे ( जिनजैनादि ) पदाथा के प्रमेयहप होने से पिले प्रमाण 
7 निणय हाना आवश्यक है व्थेकि प्रमाण निश्चय -के विना. प्रमेय 
का निश्चय होना दुर्घट है इस से हमारे कहे पुर्व पच .का पहिले 
विचार करना : चाहिये । इस पच में ( ममोत्तपुबं््तस्यङ); यह बड़ी 
भारी अझुट्टि है विद्वानों को इन का पाण्डित्य अच्छे प्रकार ज्ञात हा जाय 
गा । इन पहले दो पद्चों में बड़ो २ अर्शादु कम हें क्योंकि यह संस्कृत 
पाण्डतां ( मिह्िरचन्द्रादि ) ने पाहिले हो लिखा दिया था कि तम यह 
प्रश्‍न करना सो छेदालाल जैन ने सभा के बोच वह पचा निकाल के 
नकल कर दिया था और कुळ भने तब मिहिरचन्द्र को पछने लगे तब 
आय्थों ने कहां कि यह शास्त्राथे आय्या और जैनियों का है यादे अन्य 
कोई पण्डित जनयो को सहायता देवे तो उचित होगा कि प्रथम यज्ञा- 


पवोत उतार के जेनी बन जावे । इस पर [माइरचन्द्र चड़ कर वाल [क 


` में जेनियों को आर नहीं किन्त दोनों का पतित समता हं । परन्तु । 
SIS विचार न किया कि धर्मशारत्र' के अनुसार ( संवत्सरेण पततिं 
हाचरन्‌ ) वैंदिकधम से पतित जैनियों कें साथ वर्षों से आचरंण 


CS 


अपने का पतित समम लेते तो क्यों दस 


। खाने से में भी पतित हो गया हूं। यदि pra 
का पतित 


| 


(२७) 


कहते १.। एक चोर दुसरे चोर को चोर नहीं कह सकता | चोर चोर 
मौसियाते भाई द्वोते हैं। इस से मिहिरच॑न्द्र का अभिप्राय यह था कि 
म कसा का ओर नहीं दोनों को पतित सममता इं परन्त रुपये की 
आर हू क्याक रुपया पातत. नह है उसी से प्रयोजन हे । अब आय्या' ने 


जानया क प्रथम पत्र का जा उत्तर दिया है उस को ध्यान देकर प्रश्न 
के अक्षरा से मिलाइये । न 


जानया क प्रथम पत्र क उत्तर में आर्यों का दूसरा पत्र 


अपद न प्रयुव्ज्ञांत इति शब्दुशाखनियमात्‌ , अपद्त्वं च विभक्तिरहितत्व॑ 
० 'सृप्तिङन्तँ पदामात शासनात प्रथमप्रश्न शत लखफपभाषणम | याद जगटू- 
ए्तपदाथाना सवसाधारण प्रमेयत्व ताह प्रमाणास्पाप सवंसाधारणभावन 
प्रमयत्वा्रमाण विषयकः प्रश्न प्रमयान्तगतत्वास्ताष्यसमहेताथास । अस्य 
च. प्रमाणावषयकप्र-्चस्य जगटृत्तिपदाथोन्तर्गेतत्वाञ्ज्ञेयत्वसि द्विरिति ज्ञात- 
त्वाढुङगाकुतमव प्रमाणपवेकव्पवहारकरणात्‌ । अतश्च ताइषयकः प्रश्न 2 
सर्वेसाधारणप्रमेयत्वे सिद्धे व्यर्थएव । तद्भेदाश्च यथाशाख्र दो चयश्चस्वारोऽष्टो 
वा प्रमाणफलं च `व्यवहारपरमार्थयोः सिद्धिः, तत्रामाण्यं स्वतः परतश्च | 
ह० भीमसेन गर्मण 
` ह० देवदत्त रामेणा 
भाषानुवाद्‌-व्याकरण' शास्त्र का यह नियम है कि जिस में 
विर्भाक्त नहीं शेपे अगद शब्दं का प्रयोग न करे पद उस को कहते 
छं जिस के अन्त में सुप ओर तिङ हो इस कारण प्रथम प्रश्न “यह 
शब्द व्याकण से विरुद होने से प्रथमग्रासे मक्षिकापातः” के (ल्य 
लिखा गया हैं क्या इसी पाणिडत्य के आश्रय से जैनी लोग संस्कृत में 
शास्त्राथ करना चाहते थे 9 इस पर पं० मिहिरचन्द्र लिखते हैं “एक 
विसंग माच की अधु है? क्या व्याकरण में विसग माच की अशु 
कम होतो है१। कोइ पण्डित किसी विद्याथा से वोले'कि हम 


_ तुम्हारो परीच्छ करें गे विद्याथी ने कह्ा-महाराज मेरी परोचा तो _ 


( २८) 
CT ७) * ल. ल रोच्छ त CO ०० ० ०७ 
आप करे होगे पर आप को परीक्षा परीच्छा शब्द से पहिले ही हो गई 
वही वृत्तान्त पं० मिहिरचन्द्र का हुआ कि जिन को विसर्ग? व्यवहार, 


विषय आदि, शब्दों में यह भी नहीं मालूम कि इन में कोन वकार 


लिखना चाहिये इस से इन को भी परीक्षा हो गई और सब को ज्ञात 
हो जावे गी । क्या इसी पाण्डित्य के भरोसे अपने को अथेशास्त्रज्ञ 
होने का दम्भ करते हैं ( अस्त ) यदि जगत में वत्तमान सब पदाथों को 
प्रमेयत्व हे तो. क्या जगत में वर्तमान सब पदार्थो में प्रमाण नहीं संमभा 
जावे गा १ जब जगत के सब पदार्थों में प्रमाण भी एक पदाथे होने से 
पदार्थत्व सामान्य से प्रमाण भी प्रमेय रूप में आगया ता उस के भी 
'प्रमेय हा जाने से प्रमाण रहा ही नहीं फिर:उस का प्रश्न करना कभी 
ठीक नहीं दै । जब प्रमाण को साध्य पक्ष में लेकर उस को निर्णय 
किया चाहते हो तो उस के निर्णय करने में जा कळ प्रमाण कहो गे 
वह सब साध्य पक्ष में आजाने से प्रमेय हा जायगा क्योंकि तम सवे 
साधारण पदाथा के प्रमेय कह चके हो ते तल्यारा प्रमाण विषयक 
प्रश्न भी सव पदाथा के अन्तरगत होने से जानने योग्य है। इस से 
तुम्हारा प्रश्न जाना हुआ नहीं रहा अथात्‌ तुम्हारे प्रश्न का यदि तुम सब 
पदार्थों में मानते हो ता. विचारणीय पन्च में आगया । याद्‌ . कहा कि 
हम का अपने प्रमाण विषयक प्रश्न मे सन्देह नहा ता अपने प्रश्न को 
प्रमाणरूप मान लेने से तम ने प्रमाण का निश्चित: समझ लिया फिर 
प्रमाण में सन्देह न रहने से प्रमाण विषयक्र प्रश्‍न नहों बनता । याद 
तम को प्रश्न में भी सन्देह होता तो प्रश्न हो न कर सकते अधात संसार 
में जा कळ व्यवहार होता हें. वह सव प्रमाणपवक हे जब ऱ्य 
करते हैं तव भी नेत्रादि से निश्चय कर लेते हैं कि यह अन्न है इस से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(RE) ` 
भी न बने। मनुष्य जिस को. नेत्रादि प्रमाणं! से अपने सुख का साधन 
समम लेता है उस को ग्रहण करता आर जिस को दःख का हेत 
जानता है उस से सदा बचा करता. है । इत्यादि सब. .व्यवंद्दारं प्रमाण 
पुवंक होतां .है तो तुम्हारा प्रश्न;भी प्रमाण पूर्वक होने से तुम ने प्रमाण 
के जान “लिया: :फिर प्रमाण विषयक्रः प्रश्न नहीं बन सकता । यद्यपि 
प्रश्न नहीं बनता तथापि उत्तर देते दवें कि प्रथक्‌ २ शास्त्रंकारां को शैली 
के अनुसार प्रमाण के मेदे दो? तीन” चार और आठ हें । प्रमाण फल ' 
व्यवहार परमार्थ. की. सिट हैउस प्रमाण का निश्चय स्वत; उसो से ओर 
परतः अन्य से भी दाता है ॥ 


७७५ ह mnie 


इस आय्या.के द्वितीय पत्र के उत्तर में 


जेनियाँ का तीसरा पत्र 
_ जग दृत्तिपदाथोनां सर्वसाधारणं प्रमेयत्वं तरि प्रमाणस्पापि सवसाधार- 
णभावेन प्रमेयत्वात्‌ । प्रमाणविषयकः प्रश्नः प्रमेयान्तर्गतत्वात्साध्यसमहेत्वा- 
'भासरिति मवद्धिरपरामशल्वेनोलेखोयं कृतः | कृतः प्रमाणस्य तु विषयीरू- . 
'पत्वांत प्रमेयाणांविषयरूपत्वाच प्रमाणरूपत्वेन प्रमाणस्य न प्रमेयत्व अन्यथा 
लक्षणस्यापि. लच्षाक्रान्तसेन दूषणगरणवाणप्रहारपातात्‌' एकैङ्चः प्रमांणपू्व र 
कव्यवहारकरणात तहिषयक: प्रश्नः सवसाधारंणप्रमेयत्वेसिद्धे व्यथएव। एतद्प्प 
यक्तं कतः यदि अस्मस्स्वीकृतं मतं प्रमाणं ताहि भवन्तोप्यङ्गीकुयैन्त नोचे- 
स्समायातो विचारः सोपि प्रमाणार्धीनः अतः प्रमाणविषयकः प्रश्नः साथिक 
` 'किव्च तद्धेदाश्च यथा शाखं रौ त्रयश्च्वारोऽष्टो वा इदमप्यविदोषेणं लेखन ` 
'कस्मिन्दांखे इमे मेदाः केन प्रकारेण उद्दिछाः अपि च प्रमाणविषयोनोक्त:।! 
कि तहि अस्ति वा नवेति. स्पष्टतयोछेखनीयं | प्रमाणफल च; व्यवडारपरमा- 
थयोः सिद्धिः इत्यनेनापि प्राप्त: .प्रमाणनिणयः, तत्प्राभाण्य स्वतः परतश्च 
इत्पनेनानैकांतको देखाभासः निपेचतयोक्तस्वात्‌ ॥ हम हा 
F न्द्रः? ह०'उेदालाल चेनधर्मिण IIS BB 
ह पंनालाल बेनमतानुयायिनः,. ` ` ¦ „ 
भाषानवाद--आप ने यह कहा कि जगत में वत्तमान पदाथा को 
साधारण रोति से प्रमेयत्व है तो प्रमाण भी सब में आगयां इस से प्रमेय 


(२०) 


हुआ तो प्रमाण विषयक प्रश्‍न प्रमेयान्तर्गत होने से साध्यसमहेत्वाभास 
हुआ यह आप का लिखना: विना विचारे. है क्याकि प्रमाण विषयिरुप 
और प्रमेय विषयहूप हैंप्रमाणहप से प्रमाण को प्रमेयत्व नहीं अन्यथा लक्षण 
को भो लक्ष्यत्व हाने से अनेक दूषण आ जाय गे और यह भी आप का 
कहना अयुक्त है कि प्रमाण पूर्वक व्यवहार के करने से प्रमाण विषयक प्रश्न 
सवसाधारण प्रमेय 'हे'ने से व्यथे है क्योकि जा हमारे स्वीकृत मत को प्रमाण 
मानते हा तो. अंगीकार करो जो नहीं मानते हो तो विचार करने का 
अवसर आया इस से प्रमागविषयक हमारा प्रश्‍न सार्थक है और उस के 


भेद शास्त्र के अनुसार दो २ तीन ३ चार ४ वा आठ हैं यह लेख भी . 


विशेषराहित संदेह छप है क्योंकि यह नहीं लिखां कि किन शास्त्रा 
में यह भेद हें आर किस प्रकार से कहे हि और प्रमाण विषय नहीं 
कहा वह है या नहीं स्पष्ट कहा और प्रमाण का फन व्यवहार परमाथे 


का साहु कहा से इस आप के कथन से भी प्रमाण का निर्णय प्राप्त | 


हुआ आर उस का प्रामाण्य स्वतः परत: होता है इस आप की उक्ति 
को नरपेक्ष हाने से अनेकान्तिक अथात व्यभिचारी. हेत्वाभास की नाई 
स्वतः परतः को साधकता नहीं दा सकती । 


: . विशष-जीनयों के इस. पत्र में कई अशुर्दियां हैं. जैसे-९-हेत्वा- 
भासरिति | २-वषयोरूपत्वात । ३--लक्षाक्रान्तत्वेन । ` ४-सार्थिकः । 
३८डाहष्टा: ॥ ६-नेकान्तक: । ऽ-भवंतोऽप्यंगीकुवेत । इन तीन शं 
में तोन अशु्ियां हैं। यदि काई लिखने में अक्र छुट जाता है तो 
उस से पण्डिताई में हानि नहीं समझो जाती सो रेखी अशुद्दि यहां 
नहीं गिनाई हैं । इन उक्त अर्शाढुयां के अनन्तर इन के पत्र में अन्य 


(११ ) 
आय्या का तृताय पत्र न 


सर्वव्यवहाराणां प्रमाणपवकत्वम प्रमाणपूर्वकत्ववा| यदि प्रमाणापरवकत्व ताह 
' भवत्प्रश्नस्यापि सवव्यवहारान्तंगंतत्वात्सरायाभावेनानर्थक प्रश्न याद चाप्रमा- 
णाप्वकत्व ताह भवत्प्रभननस्यायाग्यत्वम्‌ । यद्यस्म.दुक्तपदाथानां मयत्व भवद्धि 


स्वाक्रयत ताइ [जन पद्स्य तदृथस्य च साष्यत्वाङ्गवन्मतमूलमेव साध्य न 
त्तु सिद्धमित्यतो भवदनुमता.सवेस्य साध्यत्वात्‌ प्रामाणाभावन प्रमेयाभाव: | 


ह० भामसन गमण 
`. ह० देवदत्त दामण 
.- भाषानुवाद -सब व्यवहार प्रामाण पेक होते हैं वा अप्रमाण 
पुर्वक ? अथात जाच. समभा के मनष्य कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं. 
वा अन्धाधुन्ध उन्मत्त के समान! यदि कहा. कि प्रमाण से व्यवहार होते 
ह ता आप का प्रश्‍न..भी सब व्यवहारों में होने से प्रमाण पर्वक हुआ 
अथात्‌ आपने अपने. प्रश्न को प्रामाणिक माना तो तम- को प्रमाण का 
बोध हा गया अथात्‌ प्रमाण का बोध था तब ही तम प्रश्न कर सके 
तो प्रमाण में सन्देह न होने से तुझारा . प्रमाणविषयक प्रश्‍न करना सर्वथा 
व्यथ छुआ। याद कहो कि बिना प्रमाण के व्यवहार होते हैं तो तम्हारा 
प्रश्न भो अप्रमाणिक होने से. अयोग्य है । और याद हमारे प्रथम पत्र 
में लिखे जिनजेना द पदाथों का तम प्रमेय. अथात विचार पक्ष में लाने 
[ग्य मानते हो ता. जिन. पद और उस के वाच्याथे के साध्य होने से. 
तम्हारे कथनानसार ही तम्हारे. मत का मल.साध्य हो गया किन्त सिद 
नही रहा इस से यह आया कि जब तुम का. अपने जैनः मत पर 
विश्वास नही याद्‌ विश्वास हाता तो उस. का. प्रामाणिक मानते जब 
प्रामाणिक , मान लेते तो प्रमाणविषय में सन्देह न होने से प्रश्‍न व्या 
करते जब तुम का अपने मत के प्रामाणिक होने का विश्वास नहीं तो 
अन्य मत पर कैसे विश्वास हा सकता हे ? । इस लिये तम्हारे मत में 


( ३२) 


सभी साध्य हाने से प्रमाण कोई वस्तु .न रहदा क्यों करि प्रमाण वही 
कहाता है कि जिस से विषय का निश्चय ऑर जिस; विषय को उस : 
प्रमाया से निश्‍चय करें वह प्रमेय काता. है-सो जब प्रमाण ही न: रहा 
सो प्रमेय का ठहरना भी दुस्तर है| ' . 
यह पाहले दिनं ता० १६ माच का शास्त्राथ समाप्त हुआ सब 
अ.ने २ घर को चले गथे। उसी दिन आय्यां का चिन्ता रही कि अब 
कंलकब शास्त्राथे हा गा उस का समय पहिले से नियत होना चाहिये 
परन्त जैन लोगों को कळ भी फिकिर नथी आर पाहले दिन के | 
शास्त्रार्थ से जैनियों को तथां अन्यं श्रोता जनों का वलाबल भी ज्ञात 
हो गया था इस से: जनया की भीतरी इच्छा नहा थी-क दूसरे दन | 
शास्त्री हो पर अपनी ` ओर से बन्द करने में. भो प्रासढु पराज्य | 
हुआ जातां था क्यों कि-जैनियों के प्रतिपक्षी आठो प्रहर कॉटवडु हो , 
रहे थे इस कारण आय्यां को ओर से कई बार संदेशा जाने से जेनो 
. लोगी का ता० ९७ को शास्त्राथे स्वीकार करने पडा और ता० १७ को 
भी उसी समय से शोस्त्राथे का आरम्म हुआ। पर ता० १६ को आय्या | 
'ने जा तीसरा पच अन्त में दिया थां 'उस का उत्तर 'जनियों का देना 
बया झर: निया के तंतीय पत्र को उत्तर आय्यों का देना था आयौँ | 
का पच जैनःले गये थे झार जैनियों का पत्र आय ले गये थे ओर | 
| 


2: , उच > 


- आपने २ घर विचार पर्वक उत्तर लिख “कर लाये जन्या का उत्तर 

अलिखने के लिये घर पर अन्यमतावलम्बी पं० लागी की सहायता मिल 

गई. जिस से अच्छे प्रकार [लिखा । | ] 

| 'हितीय दिन ता १७ माचे आग्या के तृतीय 

पंत के उत्तर में जैनिया का चौथा पत्र । 

 'यदुक्त संवेव्यवहाराणां प्रमाणापूर्वकत्वमप्रमाणापूर्वकत्वं वेत्य- 
मप्रमाणयवेकल बा 


सर्येव्यवहार Si च 


यवहार [णा- प्रमाणपवकत्व 
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कंस्मान व्यवहाराणां वेलक्षण्यात्‌ । प्रश्नस्यानथक्यन्तु वक्तुमसक्यँ। येन व्यव- 
(हाराणा -प्रमांणपूवकत्व॑ तत्प्रमाणं किमिति प्रश्नस्य साथक्यात्‌ ॥ नास्माकं 
प्रमाणसरूपादो संशाय । यय जानाथ नवात पुच्छत । अस्मत्पश्नविषयस्प. 
सवराचसत्रतमतत्वन नायाग्यत्य | अस्मन्म्रतावषय भवाज्जज्ञासतपदढ्ाथाना 
यथा मयत्व तथा सवष! पदाथमात्राणा मयत्र मस्मा[भ एगक्रयत परन्तु यन्म- 
ये तत्साध्यमिति न व्याप्तेरभावात्‌ इस्पनेन यद्यस्मदुक्तपदाथानास्मयर्त भव- 
द्विः खीक्रिपते ताहि जिनपदस्य तदस्य च साध्यत्वाद्गवनूमतमूलमेव साध्यं 
'नतु सिद्धमिद्युक्त तदपि निमूलं ॥ अपि च मेयं च .कि प्रमाणाधीनमिति 
प्रशज्ञावकादा: ॥-अतता गत्वा मवाजद्गराप प्रमाणाभावन प्रमयाभावः इातल- . 
खङाद्गः प्रमाणं तंगीङतं परन्त पषत्तावरापप्रमाणखरूपादकम बचक्तम स म था 
इत्यस्माभिरवगतम्‌ । * 
ह० छेदालाल जेनधर्मिणः 
ह० पन्नालाल ज्ञनधामण:ः 
“भआषानवाद-आप ने जे! कहा कि सब व्यवहार प्रमाण पूर्वक है 
था अप्रमाण पवक यह आप का कहना अयोग्य हे क्योंकि यह नयम 
नहों है कि संब व्यवहार प्रमाण पर्वक ही होते हैं या अप्रमाण पवक 
क्योकि व्यवहार विलक्षण हैं अथात कोइ प्रमाण पवक कोइ अप्रमाण पवक 
होते हैं और इंमारे प्रश्‍न के तो अनेक आप नहीं कह सकते क्याक | 
जिस व्यवहार को प्रमाण पत्रकता है वह प्रमाण क्या) इस से हमारा 
प्रश्‍न साथक है ओर हम को तो प्रमाण के स्वहपादि में संशय नहीं हे 
पते इस लिये हें कि आप भी उस को जानते हैं या नही हमारे प्रश्नका 
विषय सम्पण शास्वा का सम्मत इस से अयोग्य नहीं हे हमारे मत के 
विषय में जिन पाथी के जानने की आप की इच्छा हे वे जेते प्रमेय 
हैं उसी रीति से हम सम्पण पदाथां का प्रमेय मानते इं परन्तु जे मेय हे 
वह साध्य अवश्य होता है यह 'नहो कह सक्त व्यक व्याप्त का 
अभाव है ,इंसो लेख से आप ने कहा कि जे इमारे कहे हुए पदाथ 
को: तुम प्रमेय मानते हो तो जिन पद और उस का अथ भी साध्यहुआ _ 
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इस से तुम्हारे मत का मल साध्य है सिटू नहीं यह आप का कहना 
. भी निबल है ओर मेय किस प्रमाण के आधीन है इस से हमारे प्रश्न 
का अवकाश है ओर अन्त में आप ने भी प्रमाण के विना प्रमेय का 
अभाव होता है यह लिख कर उस प्रमेय का सिद्धि का कारण तो प्रमाण 
कृ माना परन्तु हमारे पुछे हुए प्रमाण के प्रथक्‌ २ स्वहप आदि .को आप 
कहने को समथे नहीं यह हमने जान लिया । 
विशष-यह पत्र लख कर लाये ओर जैनियों ने समा के आरंम्म 
होते हो सब को सम्मति से सभा में सुनाया ओर कितनी हीं बाते 


अपनी इच्छानुसार ऊपर से कहीं पीछे आय्यो की ओर से पं० देवदत 


शास्त्रा जो ने भी अपना लिखा उत्तर सनाया और कळ उस पत्र के 
सम्बन्ध में कहा इस पर छेदालाल जैन ने फिर खड़े हो कर कहा इस 
पर भीमसेन शमा ने कहा । जैंनियों का ,सभा के आरम्भ में कहने के 
लिये समय द्या गया इस पर तो जनी प्रसन्न थे पर जब आय पण्डित 
बोल चुके तब फिर भी पीछे बोलना चाहें तत्र आर्य पणिडतें.ने कहा 
कि तुम जितनी बार बोलो गे-उतनी बार हम तुम्हारे पीछे अवश्य 
वाले गे। अन्त में यह हुआ कि दूसरे दिन अन्त में. आय्य पण्डितो 
ने उन के उत्तर दे कर जैन मत को पाल खाल ने का प्रारम्म किया 
( जिस को प्रमाण प्रमेय का झगड़ा डाल के अपने मत को गोलमाल 
घोलपाल को दवाते थे कि हमारे मत पर विचार न चल ने पावे ) तब 
ता जैनियों के मुख पर सफेदी आने लगी इस दुसरे दिन के शास्त्राथे 
को जैन पण्डितो ने इस बिचार से बोल चाल अथात लिखा पढ़ी न हो 
कर भाषा में वोलने में टालो था कि हमारे संस्कृत को अशुद्रियां सभा 


[. 
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जैन मत को अच्छे प्रकार सभा का पाल दिखाई। पहिले दिन के 
शास्चाधे से जैनियों ने अपने मत को हानि देख कर शास्त्रों के 
स्वीकार कता जन पक्षी सेठ फूंलचन्द जी का अनेक जैनों ने जा २ कर 
धमक्या आर कहां कि तुम ने यह राग हमारे और अपने पीछे व्या 
लगा दिया?हमारा मत जैसा है वैसा मानते हैं इस प्रकार अनेक जैनियों 


Lo आय 


ने फूलचन्द जो का लज्जित किया इस से सेठ फ़लचन्द जी दसरे हो 
दिन से वीमार होकर घर में पड़ रहे और दुसरे दिन से सभा में महं 
आये थे । इस बात का अनेक सञ्जनों को प्रा अनभध हो चका है 
[क जेन लोग अपने मत की चची से ऐसे डरते हें कि जेते कोई काल 
से डरे । इस से प्रकट है.कि जैनियों के मत में अत्यन्त पोल है । इसे 
दुसरे दिन के शास्त्राथ में प्रथम. जेनियां ने अपना पत्र सनाय सत्यः 
घचात आयां ने चौथा पत्र सनाया । 


यायो का चोथा पल जेनियों के तृतीय पत्र के उत्तर मै 
आ ३म्‌--नृतीयसङख्याके पत्रे नवाशुद्धयः प्रतीयन्ते ताश्चं शब्दशाखबों- ˆ 


धामावेन जातां इति निश्चितमेव | इदेऊच तृतीयपत्रं पूर्वभेव दत्तोत्तरम्‌ । पुनश्च . 
तदुपरि लेख: पिष्पेषणंदस्प्रातिभाति। तथापीदं ब्रूमः । यदि विषयिरूयस्यं 
प्रमाणस्य खलरूपादचाञचल्यं तर्हि ज्ञिनजञेनादिपदार्थानां विषयिरू पत्तं विष- 
यरूपत्वं वा किभवाद्गिरंगाक्गियते ¦ | यदिविषयिरुपस्रमूरीक्गियते तज्ञ युष्म 
दुक्तपदाथनां प्रमेयरूपत्वात्‌ , इति पवलेखेन विरुध्यते यदि च॑ विषयः 
पत्वं. तहि जिनज्ञैनादिपदार्थानां साध्यस्वात्‌ मवन्मतमूल युष्माभिरेवाप्रमाणी- ` 
मूतं रवीकुतमिति निग्रहस्थानप्रात्तिः । अस्मन्मते तु प्रमाणस्य प्रामाण्य सतः 
'परतश्वेति मखा न॑ 'कश्विहोष इति । इदानीं च प्रमाणंविषयको विचारः ` 
समाप्त इति भवप्प्रश्नस्थांवकाशाभावः | र 
` अस्माभिंश्वादी यः प्रश्नः ७तोशस्त तंस्पोत्तर भंवळिः किमपि नौ दत्त 
स्योपरि विचार; सर्वस्मात्‌ पूर्व कर्तु यंक्तस्‍्तस्य प्रयोजनरूपेणों निमित्ती _ 
भूतलात | वैनमतमूर्ल सप्रमाणकमप्रमार्णक वेत्यादिविचारे प्रत्ते लेनमंत- 


समीचणं प्रमाणेनेवं भविष्यतीति प्रमेयरूपाज्जेनसम्प्रदायात्यव प्रम रं 
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_ सेत्स्यसेतेति। तत्रेदं वि चायते--यदि निनपदार्थः कञ्चित्सनातनः सर्वज्ञो नित्य- 

, शुदब॒द्मुक्तस्वभावों नित्यैश्वर्यसम्पन्मस्तार्ि तस्यैव , सनात नस्वनियन्त्री श्वरस्य .. 

सिद्धावनीश्वरवादो निरस्तः ।-यदि च कस्चित्कालविशेषोत्पन्मो जिनपदार्था- 

मिपेयस्तहिं तस्याधनिकस्यानित्यस्तास्सवज्ञस्वादिगुणासम्मवेन तदुपासनमश्रे-_ 

यस्करमित्यादयो दोषाः । र 
। १ ह० भीमसेन रार्मणः 

ह० देवदत्तस्य : 


भाषानुवाद्‌-तीसरे पत्र में नव अग्जुद्धि निश्चित हुईं हैं सो जैनियों 


के तीसरे पत्र. के नीचे दिखा चुके हैं । वे अशुद्रियां व्याकरण का बोध 


न होने से हैं यह' निश्चित हो है । यद्यपि इस तुतीय पत्र में जा 
विषय है उस का उत्तर हम पहिने हो दे चुके हैं कि प्रमाण उस. वस्तु 
का नाम है जिस से विषय को जाने यंदि वह जानने योग्य विषय दो 
जाय गा तो उस को प्रमेय कहें गे प्रमाण नहीं कह सकते फिर प्रमाण 
का निश्चयं करना. चाहिये यह कथन नहों बन सङ्गतां । ब्यॉकि जा 
स्वयं प्रकाश स्वरूप हा और अन्य पदार्थ उस के प्रकाश से देखे जाव वह 
प्रमाण कहाता है जैसे एक दोपक से अन्य पदाथे देखे जाते हैं परन्तु उसी 
दोपक के देखने के लिये द्वितीय दोपक की अपेक्षा नहीं दती से ही 
प्रमाण वही है जिस को सिढु करने को अपेक्षा नहीं किन्तु वह स्वयं सिद 
है। कहाँ २ किसी प्रमाण का निश्चय करने पड़ता है तब उस को प्रमेय 
` कहते हैं किन्त वह प्रमाण कोटि में नहीं कहाता । जब कोई मनुष्य 
किसी विषय का विचारना वा देखना चाइता है तब वह पाहले अपने नेच 
का निश्‍चय नहीँ करने बैठता कि मेरे के नेत्र हैं कैसे हैं में देख सकता 
Ei तथा न्यायाधीश जब न्यायालय में न्याय करने कोउद्यत 
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पर विचार होना चाहिये-प्रमाण/के निय की :कुछो-झीवश्यक्रता/नहीं 
है यह. आशय पत्रे :ही प्रकाशित-क्रिया गया; याः (इसलिये :इस ।पर 
बःर' २ लिखना पिसे के। पोसना है तथापि यह कहते हैं: किर्न्यादूः विष 
पिम प्रमाण अंपने स्वरूप से चलायमान नहों/-होंता तो; जिनज्ञैनादिः 
` पदार्थो को आपने-विषयोहप माना वा :विप्रयहप माना'है इन दोनें। में! 
अआपःक्या ठोक सममते हो?॥ याद्‌ कहा।किजिनजैनादि के विषयोरूय- 
प्रमाण मांनते हें ता: ठोक नहों ब्ये।कि आप पाहिले लिख: (वको हा कि 
तम्हारे कडे जिनजैनांदि पदांधे प्रमेयरूगःविषय हैं: इस से पवापर वेद्‌ःतो 
व्याघात हों जाय गा । यदि विपयद्धंप प्रमेय मानते. हा ता. जिनजैनाङि 
पदार्थो के साध्य होने से तुम्हारे मतके मलका: तुमने हो अप्रमाण मौन 
लिया इंस से तम्हारा पक्ष पंराजय स्थानं में पहुंच ग॒या। इसारें मत में; ता. 
प्रमाण. निश्चय स्वतः: और पेरत: दोन! प्रकार: होता. है इस: से कोई 
` दोष नहीं आताः. अब इसा पूर्वोक्तं सब! कथने से प्रमाण ;विषयक विचार 
समाप्त होः गया वकि: तुमने पुछा -थां सो सब समेमां "दिया गयाः 
यदि इतनेःपर भी न समझा. तो कुछ दिन विद्वानो को सेवा करा, और 
पढ़ा तंब प्रमाणविषयः को पळना! ॥ परन्तु तुमने: जैन (मत: को ग्रहण ` 
क्रिया तो उस को. कळ अच्छा समभा लिया होगा: इस: लिय इमः को. 
जञा तम्हारे जैन मत में: शङ्का हैं उन प्रश्नां का उत्तर दोज्यि)! हमारे। 
पहिले प्रश्न का उतर: तमने अब तक: नही दिया: आर हम:आप। जी 
इंमारे किये/ प्रश्न पर सबसे पहिले| उतर : हाना चाहिये बयाक+सब' 
प्राणीमात्र तथा विशेष संनय्यों का: यही! प्रयोजन है गक हम का सुखं 
मिले! और दःख से ळटे । किसी. मनुष्य को पछिये सभी कहें गे कि. 
यदि कोई कल्याण का मार्ग ठीक २ समभा देव तो सवोत्तम है नहि 


सुख का प्राप्त हा मुख्य प्रयाजन इ | सुखका प्राप्त अथातः मनष्य का ठ 


न (रेट): 

कल्याणकारी कौन मत है यही हमारा प्रश्न है। इस का उत्तर 
अब तक जैनियों ने नहीं दिया । जैन मत.पर जब परीक्षा चले. गी कि 
जैन मत प्रमाणयुक्त वा अप्रमाण है इत्यादि विचार होने में जैन मत की 
समोक्षा प्रमाण से होगी तो प्रमेयरूप जैन सम्प्रदाय से प्रमाण पाहिले स्वयमेव 
सिढु हो जाय गा इस लिये. प्रथम जैनमत पर विचार होना चाहिये । 
उन जैनमत पर इस प्रकार विचार चलना चाहिये कि-यदि जिन पदार्थे 
कोई सतातन” सवैज्ग नित्य, शुदु? बुढु) मुकतस्वभाव और अविनाशी ऐ्वय 
वाला है ता वही सनातन सर्वनियन्ता ईश्वर सिंदु हो जाय गा ऐसा होने 
से अनीश्वरवाद स्वयमेव कट जाथ गा यदि काई काल विशेष में सर्वज्ञ 
दाने से उत्पन्न जिन पढ्‌ का वाच्यार्थ होगा तो उत आधनिक जिनके 
अनित्यत्वाद्‌ गुणां का आरम्भ है क्या कि जा किसी समय विशेष में 
उत्पन्न होता है वह अपनी उत्यत्ति से पहिले होगये समाचारों को नहीं 
जान सकता ऐसा हो तब तो पिता के जन्म के समाचार. के पूत्र भी 
प्रत्यक्ष कर लेवे सो असम्भव है इस लिये किसी समय विशेष में उत्पन्न 
हुआ पुरुष सववज्ञ नहा हो सकता फिर शेले अंल्यज्ञ जिन .की उपासना 
कदापि कल्याण कारिणो नहीं हो सकती इस लिये यह जैन संप्रदाय 
अनेक दोषों से ग्रस्त होने के कारण ग्राह्य नहीं हा सकता । इस प्रकार 
द्वितीय दिन आयी ने अपना पत्र सुना कर जैनों का दिया और जैनियों ने 
पुवाक्त अपना पत्न सुना कर आयां का दिया तथा कळ भाषा में अपने २ 
पक्ष को आर से दोनों पक्ष के पण्डितो,ने कहा पश्चात्‌ द्वितीय दिन 
का शास्त्राथ समाप्त हुआ । इस दिन:भी शास्त्रार्थ होने वाद्‌ जैनियों 
को इच्छा नहीं थी कि अब फिर शास्त्राथे हा परन्त आर्य लोग कब 


जा आगरे से. |: 
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गये थे इस पर कई लोगो का विचार ठहरा कि पं० ठाकरप्रसाद जी 
आयां को ओर से बोले और विशेष कर गमान लाला साइनलाल जी 
रइस फीरोजावाद को इच्छा थी कि प० ठाकुर प्रसाद जो भी वोलें 
ते. ठीक हो अगले दिन ता० १८ को ९ वजे से शास्त्रार्थ होना नियत 
हुआ सब लोग नियत समय पर सभा में पहुंचे । प्रथम पं० ठाकरप्रसाद 
जी शास्त्रो का नियत करने का विचार चला इस पर जेनिया ने बहुत 
वाद विवाद चलायां उन को इच्छा थी कि वांदविवाद में समय कट 
जावे तो सेते ही फंद से छूट वा आर्य लोग यह कह देतें गे कि प० 
ठाकुरप्रसाद जी का न बोलने देओ गे तो इम शास्त्राथ नहीं करें गे तो 
` भी हमारा कार्य सिद्दु हा. जावे सो आर्यसमाजस्थ उन को कब छोड़ते 


। अन्त में अनेक वादविवाद एक घण्टा तक होने पश्चात दो बजे 
शासत्राथे का प्रारम्भ छुआ । 


` आयाँ के चौथे पत्र के उत्तर में जैनियों का पांचवां पत्र 
` 'चद्च पूर्वपत्रेमवञ्चिरुटङाकितँ न लिखितप्रश्वानामुत्तरन्तु जाते मूयपिटपेष- ` 
णवदव्रमइति तन्म सम्यक्‌ प्रमाणखरूपनिश्चितसङ्ख्ययोरभिमतप्रमाणल- 
क्षणानां कस्मिख्चिद्पि पत्रे लेखनाभावान्महि .तुलामन्तरेण वस्नुपारिमाणमुपः . 
लभ्यते तत्‌ प्रामाण्यं खत: परतश्वेत्पशिरस्कवचन ब्रुवाणोयुष्मामिः क्रोडीकतः 
प्रमाणविषयको विचारश्वरमवर्शश्वेसगत इति || तदपि चित्रं खपुष्पमिति- 
वतूप्रतीयमानत्वात्‌ नहि किङ्चित्पदाथापेक्षया खतः परतइत्यङकितं युष्मा-. 
भिरतोविरहाद तिसाहसमात्रमेतत्कथनमिति ` पठ्यामः कि पुनर्वहुविडम्बनेन 
-यञ्च ( यदि विषायिरूपस्य प्रमाणस्य खखरपादचान्चल्य ताई निनलेनादि- 
पदार्थानां विषायिरूपत्वंविषयरूपर्त्व वा कि भवद्धिरंगीक्रियते यदि विषायि- 
रूपत्वमुरीक्रियते तन्न युप्मदुक्तपदार्थानां प्रमेयरूपत्तात्‌ इतिपूत्रेलेखेन विरु- 
ध्यते यदि च विषयरुपत्तं ताहि जिनज्ञैनादे पदार्थानां साध्यवाहवनमत- 
मूल युष्माभिरेवाप्रमाणीमूतं स्रीकृतमिति निग्रहस्थानप्राप्निरिति) तदृपिवाल-. 
भाषित आख्राणां प्रश्न कोविदारमाचष्ट इतिवत्‌ प्रमाणनिरूपणावसरे भिन्न ज्र 
जिनन्षेनादीनां विषयविषयित्ववरणनात नहि साध्यो विषयो मवितं नाईतीति ` ति 
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"यत्न २ साध्यस्तत्र. २. विषया नाते. व्याप्तरभावातू क्िअजूच जनमत सप्रमा - 


»शाप्रस्पाक परन्त ज्ञनमतप्रमाणमप्रमाण;, वात पवक्ल्प्र प्रमाणपद्स्य क 
पदार्था यन ज्ञिनमत युष्मामः दढ कारायप्माम: नत्यत्वानत्यत्ााद्क च 


र प्रमाणाधानामात भवाद्ध सविशेषप्रमाणादे: पत्र कथनाय: || 
- १ ह० पत्मालालज्ननधामण 

१; Ff! : .ह० छेदालाल जनमि 
भाषानवाद-जा पाहिले पत्र ' में आप ने कहा कि आप. के लिखे 
प्रश्‍नां 'का उत्तर: दे चक्रे फिरं पिष्ठपेषण के समान कईं सो आप का कहना 
ठीकः नहीं प्रमाण का: स्वम ओर निश्चित संख्या आर शास्त्रकारा के 
माने हुए लक्षणों को किसी पत्र में भी आपने नहा लिंखा तुला 'के विना 
वस्त का परिमाणं: नंहा जाना जाता आर उस प्रमाण को प्रमासाता 
स्वतः परतः इस विना शिर के वचन को कहने वाले. आपने स्वीकार 


किया पक प्रमाणावषयक [वचार पुरा हुआ यह भा अत्यन्त आश्चय ह 


क्यॉकि यहँ कहना आकाश के फला के समान है. काहे ते कःआपने यह 
नहीं कहा किस: पदार्थे. को अपेक्षा से स्वतः और किस की अपेक्षा से 
परतः'इस' याक्त के विना इस आप के कथन का आतसाइंस ` पवक 
समंभते हे बहुत बिंडम्बना से क्या है आर आपने यह कहा कि वषः 
यिछ्प प्रमाण अपने स्वहप से चंचल .नहीं ता जिनजैनादिं पदाथा का 
तम विर्षायहप मानते हो कि. विषय &प! ज्ञा. विषययिहुप मानते, हो , सा 
ठीक्क नद; क्यों. कि ; आप.के,कडे,पदाथां करा .प्रसेयरूप दाने. से. इस पुव 
लेख! के।संग। विरोधः है आर” जा. विषयहपः मानते हो तो जिनजैनाद 
पद(था के साध्य “हाने से अपने मत काँ मल आपने ही अप्रमाण 
स्वीकार किया यह निग्रह खान की प्राप्ति हे यह आप का कहना 

दग नक So कासा हे क्यों क. पळे आम बताये अमछ्द 


प्रमाण [नढूपण समय में जनचेनाद्‌ का विषयविर्षायत्व 
दो ओर यह नियम नहीं कि-साध्य विषय न होसके. क्योंकि 


ठ 
Es, 
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जहां २ साध्य. वहां २ विषय नहीं यह व्याप्ति नहो और हम को तो 
जैनमत प्रमाण सिढु है परन्त जिनमत प्रमाण है या अप्रमाण है इस 
आपं के विकल्प में प्रमाण पद्‌ का क्या अथे हे जिस से आप का जिन 
मत की दुष्टिता कराव और नित्य अनित्य का ज्ञान भी प्रमाण के 
आधीन है इस से तुम पहिले प्रमाण के स्वहपादि कहे । 


“आयो का पाचवां पत्र जेनियों के चोथे. पत्र के उत्तर सें 


ज्ञेनानां पूर्वपत्रे व्याकरणानुसारतो दिगशुद्धयः श्रीमद्धिः । सवेव्यवहाराण्णां 
` प्रमाणपूवेकत्वमप्रेमाणपूर्वकत्ववेत्ययुक्तमिति प्रतिज्ञातम्‌ । एतद्वाक्यान्तर्गतमयु- 
क्तमिति सिघाधयिषितम्‌ | व्यवहाराणां वेलक्षण्यादिति हेतुना । अन्नाय प्रश्नः 
. व्यवहारवेलक्षण्यरूपहेतो: प्रमाणपूर्वकत्वम्रप्रमाणपूर्वकत्ं वेत्ययुक्तमिति वाक्य 
. चटितायुक्तखरूपसाध्यस्य, च क व्याप्तिरास्ति, .कि पुरुषोःयुक्तत्वळ्पसाध्या- 
-भावविशिष्वविलक्षणव्यवहारे न प्रत्तेते दृश्यते च सर्वेषाम्पुरुषाणां निष्ठङ्का 
सर्वत्र प्रवृत्तित्तत्रायुक्तत्वरूपसाध्याभावेन व्यवहारवेलक्षण्यरूपहेतोच्य सत्वे- 
नायुक्तोयं हेनु: । निंवेच्छिञमूलधूमसत्ववन्हेरवत्यं भावनियमात्‌ किञ्च व्याक- 
` रणक्ास्त्रोक्तदिद्यानेकशुद्धिग्रस्तत्वेन पूर्वापरविराधेसद्भावेन चात्यन्तउपेक्ष्यो 
` भवतां “लेख; । अशुद्धीनामनेकत्वांत्‌ ताश्च समयान्तरे प्रद्शोयिष्याम: | विरोध- 
- इचाय॑ येन व्यवहाराणां प्रमाणपूर्वेकस्वं तत्प्रमाणं किमिति प्रश्नस्य साथक्या- 
दिति वाक्ये तत्‌ प्रमाणं किमिति वाक्येन प्रश्नः ऊतः, लिख्यते चाग्ने नास्मा- 
कम्प्रमाणस्वरूपादौ संशायइति रात्रिन्दिववो रेवात्यन्ताविरोधक्रान्तत्वात्‌ | अपि 
च सर्वे व्यवहाराः प्रमाणनिणयमङत्वैव प्रवत्तेन्ते नायं नियमः । प्रमाणानि 
च दाख्रज्ञानवतां प्रमाणत्वेनज्ञातानि शाखाज्ञानवताञ्च प्रमाणत्वेनाज्ञातान्यपि 
` व्यत्रहाराप्रतिवन्धकानि भवन्तीति सम्मतम्‌ । प्रमाणानेणयमनाषिगम्यापि 
` प्रवत्तेन्ते च विद्वांस: प्राकृताश्च जना हट्टादिघ क्रयविक्रयव्यवहार, भव- 
ड्विरपिकातिप्रमाणानि कानि च तेषां जचणानीति निणयमळत्वैव पन्रलेखनं 
कृतं ततठच सिद्धमेतत्‌. यद्वादिनोः सभायां मतप्रावल्यदोवेल्याभ्या जयपराज्ञयो 
निश्चीयेते । अथ तत्रैव चेदाग्रहः समायामागत्य, तदिषयकाः प्रश्ना: क्रिय- 


न्तामित्यल भत्स ॥ 
` ह० भीमसेनदामणः 


ह० देवदृत्तदाम्रणः 
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भाषानवाद-आपने यह प्रतिज्ञा की कि. यह बात अयुक्त है. कि 
संब व्यवहार प्रमाण पर्वक या अप्रमाण पवक होते हँ इस में अयुक्त 
साध्य है और व्यवहारों में वैलक्षण्य देत हे इस में यह प्रश्न हे कि 
व्यवहार वैलक्षण्य हेत की और अयुक्तत्वरूप .साध्य की कहां. व्याप्ति 
हूं क्या मनष्य अयक्तत्वरूप साध्य से ॥वलनक्षण व्यवहार न! प्रवत्त हाता 
सब मनष्यां.को सब जगह निःशंक प्रवत्ति देखते हें वहां अयुक्तत्वरूप 
साध्य नहीं और व्यवहार वैलचण्यरूप इत: है इस से इ अयुक्त है, 
जहां पवर्ते के मुल से 'आक्ताश . तक धुम हा वहाँ वहान के अवश्य 
होने का नियम है और व्याकरण की -रीति:से अनेक अट और 
य॒वीपर विरोध होने से आप का लेख अत्यन्त उपेक्षा करने योग्य है 
वे अधु्टि कालान्तर में दिखावें गे और बिरोध यह है कि जिस से 
व्यवद्वारां का प्रमाण पर्वकत्व है वह प्रमाण क्या इस से प्रश्न साथेक 
है इस में वह प्रमाण क्या इस वाक्य से प्रश्न. किया आर आगे जाकर 
लिखा कि हम को प्रमाण स्वरूपादि. में संशय नहो.सो यह. रात्रादन 
के. समान अत्यन्तविरुद है और. यह . नियमः नहीं: है कि सब व्यव- 
हार प्रमाण निण्य के विना. किये ही प्रवत्त हाँ और शास्त्रज्ञांन 
वालों को प्रमाण रूप से नहीं जाने हुए और शास्त्र के अज्ञानियां का 
प्रमाण रूप से नहीं जाने हुए भी प्रमाण व्यवहार के प्रतिबन्धक नहीं 
हाते यह सम्मत है और प्रमाणनिणय के. विना किये भी विद्वान्‌ और 
हट आदि के लेने देने में प्राकृत जन प्रवृत्त होते, हैँ तुम ने. मी कितने 
` प्रमाण और उन के क्या लक्षण यह निणय क्रिये विना हो. पत्र. लिखा 
इस से यह बात सिट हुई कि वादियों के मत की प्रबलता और दुर्व- | 


लता से ही जयपराजय का निश्चय हाता है. चा उसी प्रमाण निर्णय में 


- (9२) 


विशेष-यह उक्त पत्र सभा में सुनायागया और जैन मत पर कुळ: 

» विशेष कहा गया तब ५० छेदालाल जेनी ने श्रीस्वामी दंयानन्दसरस्वती 
: जी कृत सत्याथेप्रकाश को ले कर कोई २ दोष दिखाये और कहा कि 
` इमारे मत विषय में सब मिथ्या लिखा है सवंदर्शनसंप्रह के पुस्तक में 
से कुछ दिखाया कि यह जैन मत नहों है इत्यादि कहा उस, का 

यथोचित उत्तर्‌- दिया गया । जो २ -बात्ताःविना' लिखी ई. है उन सब 

को यथावत कोई नहीं कह सकता इस लिये सब का लिखना उचित 

नहीं है | यदि एक वचन वा प्रमाण का स्मरण छुआ और उस के 

सम्बन्ध को सब युक्ति वा प्रमाण लिखे जावें ता बहुत लेख बढ़ जावे औरं 

एसा लेख करना उचित भी नहा. जान पड़ता है इस लिये विशेष 

बढ़ाना ठोक नंहीं। इस दिन भी शास्त्रांथे होने वाद जैनियाँ की इच्छां 

नहीं थी कि अव फिर शास्त्राथ हो परन्तु 'आय्ये लोग कब मानते 

थे ) इस प्रकार अठारह तारीख 'कोः४ बजे में ५ मिनट शेष रहे उस 

समय में शास्त्राथे का सारांश और जेन पणिडतों की कटिलता पर और 

'जेनमत को समोक्षा पर आर्य पण्डित कह रहे थे उस को सुन कर जेन 
बहुत लांज्जत हुए आर उच्चस्वर से कहने लो कि समय हा गया इस 

पर ओमान चतवंदी राधामाहन जो और श्रीमान्‌ राय साहनलाल जो ने 

कहा कि अभी समय बाकी है हल्ला न करा आमान चतुबंदी कमलापति 

जी ने सम्पर्ण शास्त्राथे द्रष्टा और विशेष कर राय सोहनलाल जो को पण 

इच्छानसार मान पण्डित ठाकुरप्रसाद जी के व्याख्यान होने के 

लिये समा से निवेदन किया इन जैन लोगों ने किसी को एक न सुनी 
और एक साथ समा से उठ कर चल दिये। ( इस से शहर के प्रतिष्ठित 
रइस का भी इन को योग्यता अच्छ प्रकार प्रकट हा गई सभा में | 
कोलाहल मचजाने से वहां व्याख्यान ने हुआ तात्पय्य यह था कि इप 
दिन इन को पाल अच्छे प्रकार खोलो गई कुळ शेष रही थी यदि बैठे 


( ४४). 
रहते तो सभी इन की पोपलीला प्रकट झो जाती ) आय लोग भी अपने २ 
घर आये सर्वसम्मत्यनुसार ओमान राय साहब सोइनलाल जी के 
स्यान पर ता० १८ को संन्ध्या के ७ बजे पं० ठाकुरप्रसाद जो शास्त्री का 
व्याख्यान जेनमत विषय पर ठहरा तदनुसार सत्र नगर में विज्ञापन दिये 
गये नियत समय, व्याख्यान हुआ नगर के सभ्या के वड़ी प्रसरता छुई 
पं० जी ने न्याय आदि शास्त्रा से जैन मत की अच्छे प्रकार समीक्षा को 
सभा को समापित में पं० सीताराम चतुवदी मैनपुरी निवासी ने आय्यों 
की प्रशंसा कविताई में पढ़ी । 
न ् ओम्‌ 
( दाहा )-सत्यासत्य विचार्राहित । भये विज्ञ एकच ॥ 
वाक्यामृत की वृष्टिकरि सन्तोषे जन तच ॥ 
'कबित्त 
इश अवराधक शुभरुत्यता प्रकाशक अवगुणादिनाशक सुशासक विज्ञान के 
देशगतिसधारें वेद्सम्मतप्रंचारे वाक्य उचित उचार नाह ग्राहक धनदान के 
विद्यानरांगी असत्य मत त्यागी ऐसे वड़भागी हिर्ताचन्तक प्रजान के 
सीताराम पुलकितद्व पुनिर धन्यवाद देत कहां लगि गाऊ गुण आय्येमहान के 
टी ह आप का शुभचिन्तक 
वि 2 स सीताराम चतुर्वदी 
es bo उप र 
| | मेनपुरी 
दिन अनेक आर्य लोगों ने नगर में जहां तहां व्याख्यान 
व्याख्यान के पश्चात्‌ आये लोगों का फिर 
० १६ के कब से शास्त्राधे होगा । इस लिये 


( 8५) 
आशम्‌ 

सेट फूलचन्द जी याग्य-आप कृपा करके बहुत शोध उत्तर दीजिये 
कि कल शास्त्राथ का आरम्भ किस समय से होगा । यद्‌ प्रभात समय 
शास्त्रार्थे का निश्चय होने में बड़ी हानि होती है इस से अभी शास्त्राचे 
का समय निश्चय करके सूचित कीजिये॥ . १८-३८८ 
पु हान मि माह द्‌० गङ्गाराम 
रात्रि के ८ बजे प्र चैत्र सुदी ६ रवी मन्त्री आर्यसमाज फ़ीरोज़ाबाद 

इस पत्र-का उत्तर सेठ जो ने कुळ नहों दिया चार अनेक लोगों 
से जनां को अन्तरङ्ग चची सुनी गई कि अब जैन शास्त्राथे करना नहीं 
चाइते । तब ता० ९६ के प्रातःकाल एक पचं जैंनियों के पास और 
भेजा गया कि- | | 
| भोम 

प्रा यत लाला मंजलाल, प्यारेलाल फलचन्द जी जैन धमावल 
स्बियाँ का विदित हो कि हमारा आप का शास्त्राथ इसो समय आरम्भ 
हा जावे इस में क्षण भर भी [विलम्ब नही हाना चाहिये क्याक हमारे 
महाशय लोग बड़े २ कार्य के छोड़ कर बहुत. दूर से केवल इसी कार्य 
के लिये आये हैं यदि आप कहें कि हमारे मेले में हानि होतो है और 
समय थोड़ा है तो इम का पडिले ही विज्ञापन क्या नदी दिया कि 
हम मेले के दिनों में शास्त्राथे न करें गे यदि आप का किसी विषय 
में प्रश्‍न करना हो ता सभा में ही आकर कीजिये यदि आप आज दश 
बजे से शास्त्राथे न करें गे तो आप .का पराजय समभा जावे गा इम 
: लाग अधिक प्रतीक्षा न करें गे इस पत्र का उत्तर. तत्काल न देने से भी 
पुंवाक्त व्यवस्था सिट होगी, . ` आप का कृपाकांच्ष 


( ४९) 

इस पत्र का भी कळ उत्तर नहीं दिया और न पत्र लिया ता० 
१६ से पत्र लेना भी. . बन्द करद्विया तब ता०. १८ के संस्कृत के ४ वें 
पच... का उत्तर संघ्कृत में लिख. कर-भेजा-गया सा भी नहीं लिया पोळे 
समाज. के दो चार, आदमी सज्जन लोग ले गये तब भी सेठ जो ने पत्र न 
{लया तब यह कहा गया कि आप प्रच नही लेते तो यह [लख दोजिये 
पक इम पत्र नहा लेते सा यंह भी नही लखा तब आय लोगों ने शहर के 
दो चार लोगों का ( जा आयसमाज म वा जन मत म नही थे ) कहा 
कि आप इस पत्र. का सेठ जी के समीप 'ले. जाइये । वे लाग ले गये तंब 
. भो-पच नहीं लिया परन्त-आय लोगो ने उन को साक्षी: कर: लिया वह 
आय्यों ने भेजा छठा पत्र यह था कि--... 


जैनियों के पांचवें पत्र के उत्तर में आयो का छठा पत्र 
पूवप्रहितभावत्कपत्रे केवलं प्रमाणस्वरूपभेदविषयाणां प्रश्नो ज्ञातः| इतश्च 
ते प्रदादाताः । अधुनाप्रातिमाति चेतद्यद्धावस्केस्तेषां लक्षरणानभिज्ञेभूयते । 
अतश्च तानि प्रकारान्तरेण देवानां प्रियावगमाय पुनः प्रतिपाद्यन्ते प्रत्यक्षानु- 
मानदाब्दाः प्रमाणानीति संख्याचतुष्टयविदिष्टं ताकिकसमतं प्रमा णस्वरूपम्‌। 
वैशेषिकरादान्ते प्रत्यक्ष चानुमानचेति प्रमाणदयम॑ । साङ्ख्ययोगयोश्च- ु 
` न॒सारिणस्तु प्रत्यक्षानुमानोपमानदाब्देतिह्याथोपत्तिसम्भवाभावा. अटी ` परमाः 
णानि मन्यन्ते ।|उत्तस्मीमांसकास्तु. व्यवहारदद्यायां ह्यष्टौ प्रमाणान्युररीकु- 
चेन्ति | लक्षणानि च प्रास्पक्षानुमानिक्योपमानिकीशाब्दीप्रमाणां करणं तत्त . 
समाणम्‌ | यथाचप्रात्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षं प्रमाणग्नित्याद्विषेपेलिमम्‌। 
अनिदिष्टप्रवक्तक पारम्पर्यक्रमांगतज्ञानकरणमेतिह्मम्‌ । अर्थादापत्तिर्था- 
पत्तिः | यत्राभिधीयमानेथे योऽन्याँऽर्थः प्रसज्यते सा{र्थापत्तिः । सम्भवो ` नामा ' 
विनाभाविनोऽर्थस्यं ' सत्ताग्रहंणाद्‌न्यस्य सत्तांग्रहंणम्‌। अभावो विरोध्यभूत ` 


पोप विरोधादनकपराभूतिव्रिशिष्व्वुत्‌ सर्वथोपेक्ष्यः ज्हिकुलेखइत्पल- 
किन क हिम | । ह० भीमसेंनशम णं 
he ह० देवदृत्तरार्मण्ण 


( 8७ ) 

भाषानुवाद-आप के पहिले पत्रमे प्रमाण के स्वरूप, मेद? और विषय 
का प्रश्न था इस से स्वकपादि' विषयों का उत्तर दिया गया। अव जान 
पड़ता है कि आप उन के लच्चण ज्ञान से सर्वथा शन्य हैं इस लिये वे 
प्रमाण स्वरूपादि प्रकारान्तर से तम को वोध होने: के लिये दिखाये जाते हैं 
प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान’अब्द्‌शये चार प्रमाण नेयायिक सम्मतहें.। वेशेषिक 
शास्त्र में प्रत्यक्ष) अनमान दो प्रमाण मानें हैं । साङख्य झर यागथास्त 
- में प्रत्यक्ष, अनमान आर आगम? तीन प्रमाण माने इं । पत्र मोमांसा में 
चार न्यायवाले? शेतिह्य) अथोार्पात) सम्मव, और अभाव आठ प्राण माने 
इं । उत्तर मीमांसा में. भी व्यवहार दशा में उक्त आठ प्रमाण माने हें । 
प्रमाणां के लक्षण-प्रत्यक्षादि बढ्यो ` का. तत्तद्विषय में यथावत्‌ होना 
प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं इत्यादि प्रत्येक के लक्षण भी संस्कृत में लिखे हे! 
यदि इन लिखित प्रमाण के स्वरुपादि में कुछ. सन्देह रहे . तो. प्रमाणस 
हित आध घड़ी में उतर दीजिये आगे जो तम्हारे पजचम पत्र में तला- 
मन्तरेण०. इत्यादि लेख हे वह पर्वापर विरुदु हाने से अनेक. प्रकार से 
तम्हारा पराजय प्रकट करता है इस लिये उपेक्षणीय है इतिशस । यह 
पत्र न लिया और जेनियां के ओर के प्रवन्ध -कत्ताआं ने सभार्पात 
उ्वालाप्रसादजी से यह निश्चय किया कि अव शास्त्राथ करना वन्दकंर 
दिया जाब औरं जैनियों की ओर से: यह नं मालूम दा (क जेन लाग 
शास्त्रार्थे नहीं करना चाइ ते किन्त उपद्रव के भय से प्रबन्धकत्ताओं ने 
. शास्त्रार्थ हाना वन्द कर दिया इस प्रकार का एक पत्र जन प्रवन्ध 
कत्ताओं ने वना कर सभापति के इस्तांचर करा लिये पर आय्य प्रबन्ध 
कत्ताओं के पास लाये तो इन्हें ने इस्ताक्तर न किये और कहा कि जैनी 
लोग यदि शास्त्राथे करना चाहें तो जैनी ओर आस्यां को आर से १० 
दशर आदमी एक खान में दृश २ हाथ पर वैठे रहें बोच में पुलिस ग्ठी 
रहे कोई किसी से ब्रोले नहीं वा कोई प्रतिष्ठित रईस प्रश्‍न करे उस का 


( ४८ ) 
उत्तर अपनी २ विद्या वा मतानसार दोनों पक्ष वाले उस रईस के प्रात 
देवे इत्यादि अनेक प्रकार निकल सकते हें कि जिस से उपद्रव कदापि 
न हवे ! परन्तु जैनां ने किसी को न सुनी शास्त्राथे करने से सवथा 
हठ गये । इस के पश्चात आय लोगों ने ता० २० को एक विज्ञापन शहर 
में दिया क्रि:- | 
। हक़ ओश्म्‌ | 
` सर्व सज्जनों को विदित किया जाता है कि किसी कारण सेन. 
करने शास्त्राथे जैन भाइयों के इमारे विद्वान पुरुष स्वस्थान को आज 
पधारें गे इस से इम फिर भी ९ घंटे का 'अबकाश जैनमतावलम्बियों 
“को देते हें कि शंका निवारण या शास्त्राथे करना चाहें तो आ कर करें 
- वाद्‌ चले जाने विद्वानों के कहना उन का माननीय न होगा । 

. प्र० चैत्र शु० ८ मीम दिन-२०-३-८८६० | 

cu SU गङ्गाराम वम्मा 
मनत्री आय्यसमाज | 
फीरोजाबाद 


Ne 


इस के पश्चात सब लोग अपनेर नारों को पधारे जा बाहर से आये थे। 


इस प्रकार शास्त्राथे समाप्त हुआ ॥ 


आशम्‌ तत्सत्‌ 


La 


Ne ०७ ६ 
जैनियों का अमाद 
---++ # 
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विदित दा-कि जा शास्त्राथे वेदमतानुयायी और जैनमतावलम्बियों से 
नगर फ़ोरोज्ञाबाद में छुआ था उस का ठीक २ वृत्तान्त वाही महाशय 
कि जिन की शास्त्राथे समय उर्पस्थिति हुईं थी जानते हागे. और 
होने का कारण भी उन्हीं महाशयों पर प्रगट है-कि जा यहां के रहने 
वाले हैं ये दोनें बातें सत्य २ तभी सम्पण महाशयों पर विदित दो 

~ चर eT ८०७ ळर] 

. सकती हैं जब पक्षपात रहित द्रष्टा पुरुष लिखें या कहें शास्त्राथे फोरा- 
ज्ञाबाद का सारांश जो मुंशी जगनकिशोर साहब ने छपवाया है वह 
बहुत ही सही यानी सत्य है जसे मेने अपनी अल्पर्बाद से उसको 


~ ~ त्त्य ०. ~ Lg eS 
:, सत्य समभा है छसे आर भी महाशयों ने जा पक्षपात रहित हागे समभा 


होगा क्याकि सत्य के कारण से किन्तु जेनी महाशयों के शिर से अभी 


तक पक्षपात का भत नहीं उतरा कहां तो ससे गपाड़े हाकने लगे कि 


हम से आ हार गये और हमारे प्रश्त का कुळ उत्तर न दे सके इस 
से भी अधिक प्रत्येक जैन मिध्याभाषण करने लगे इन को प्रपंच मय 
बार्ताओं को. सुन आये पुरुषों ने बहुत सहन किया तो भी पराजय 
भषण जैनी अपना पराजय छिद्र दबाने के लिये ठार २ और भी अधिक 
मिध्याभाषण करने लगे इस. पर मंत्री - आगरासमाज ने प्रासिद्रिपच 
इस आशय का दिया कि यदि अब भी जैनी कुछ पुरुषार्थे रखते हा तो 
इम सर्वत्र जैनियां को सचित करते हें. कि एक हे के अन्दर हम से 
फिर शास्त्रा करें सज्जना ! ध्यान की जगह दै गोर का मुकाम है 


ख्याल की बात है बाहु को परीक्षा है यदि ये ऐसे ही सभा जोत थे ते _ 


चां न शास्त्राथे किया इन की णास्चज्ञता ता भले प्रकार ३ दिवस के. 


शास्त्राथ फीराज्ञाबाद ही में प्रगट हो गई थी कि पराजय दल ने ऐसा 
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दबाव डाला कि पत्र और विज्ञापनों से भी शास्त्राथे करने को समर्थ न 
हुए फिर ये किस. बल से शोस्ल्ाथ करते जैनमतावलम्बियों ने शास्त्रा 
फोराज्ञाबाद जा छपवाया है उस को शास्त्रा द्रष्टा सज्जन लोग तो 
अवश्य २ ही सत असत को जान गये होंगे किन्तु मैं अपनी अल्पबु- 

हुयनुसार सर्व के. ज्ञाताधे प्रमाद से जो उन्हा ने विपर्य्यय छपवाया है 
- उस को प्रगट करता हूं बयाकि-: . गरज 

दोहा 
अंत संघषण करे जे कोई । अनल प्रगट चन्दन तें होई ॥ 
`. जैनियों का प्रमाद प्रमाद प्रमाद 
प्रथम प्रसाद 

श्री स्वामि भास्करानन्द जी के विषय में जा छपवाया है यह उन का 
अति ही प्रमाद हे स्वामि भास्करानन्द यहां से जब पधारे तब पं० प- 
नालाल का पत्र ,इस आशय का आगया कि मे इस समग्र नहीं आं 
सकता मेरे पेर में फोड़ा, है जब पन्नालाल ने फाडे का मस किया तब 
सेठ साइंब ने चत॒वेंदी कमलापति साहब और उक्त स्वामि जो से यह 
कहा कि अत्र हमारा तुम्हारा शास्त्राथे मतविषय का मेले पर यानो 
ता १४ मार्च सन्‌ १८८८ ई० से अवश्य. होगा इस को सर्व सज्जन 
भले प्रकार जानते दें कि जब पन्नालाल न आये तो भी स्वामी भास्क- 
- शानन्द जो ने १७ फरवरी को .अपने व्याख्यान में यह कहा कि यदि अब 
सी कोई प्रतिष्ठित जनो यह कहे कि इम कल या ता० १८ फरवरी सन्‌ 
१८८८ ई० को पं० पन्नालाल को अवश्य २ बुला लेंगे तो में कदापि 
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साहब ने कसी तरह से उस समय शास्त्राथे करना स्वीकृत न किया 
तब स्वाममास्करानद्‌ सरस्वती जी बांकोषर को पधारे । 
२-प्रसाद्‌ १ 
इन के पचा के उत्तर ठोक २ संमय पर पहुंचते रहे यह लिखना 
भी प्रमाद से असत्य है वर्लाक आय्य पुरुषों के दो पचो का तो लेनी. 
. महाशयों ने उत्तर भी नहों दिया और जैनियों ने किसी पत्र का उत्तर 
भी ठीक २ भले प्रकार नहीं दिया कुछ का कुळ उत्तर देते रहे यह - 
बात भी सबे सञ्जनों का विदित है 
३-प्रमाद ग 
पंडित भीमसेन शर्मा जो और सेठ फुलचंद. साहब में जा नियम 
नियत हो गये थे उन के सिवाय कुछ भी न्यूनाधिक नहीं हुए यह 
लिखना जैनियों का सर्वथा व्यर्थ है इन.के लेख ही से इन का मठ 
यानो मिश्याभाषण छिद्दु होता है क्याकि जबये यह लिखते हैं कि 
“ न्यूनाधिक कर दिये थे सज्जना ध्यान से देखिये कि यह इनको कसो 
- प्रपंचयुक्त वात्ता है मानो जा न्यून हो गये थे उन को बढ़ा के और जा 
अधिक हो गये थे उन को दूर करके नियम. क्या न माने और यह लिखा 
है कि पं० भीमसेन शम्मा अपने धर्म से कह देवें येही नियम ठहरे थे यह 
लिखना और भी जो उक्त पं जी के विषय में लिखा है बिलकुल असत्यं 
हो है इस को सम्पूर्ण द्रष्टा शास्त्राथ सज्जन लोग भले प्रकार जानते 
हैं भा विद्वज्जनो इन का पूर्ण सिद्दान्त नियमा का न मानना ही इन के 
लेख से सिदु होता है जब अनियम कार्य करना: ही जैनी महाशया को 
प्रिय लगता है ता इन के बोच में शास्त्रज्ञता का गंध मेरी भी अलपर्बाद 
[यो अनुसार कोई विद्वान नहीं कह सकता देखा नियम ही से सम्पूर्ण 
कार्य संसार के होते हें अनियम से काई भी नहीं दाता हे फिर अनियम 
` कार्य कसे हो सकता है जब जेनी प० शासत्राथ के साधारण नियमो ६ रा 
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ज्ञाना मुख्य नहीं समभते ते शास्त्रांथे करने की योग्यतां इन में कोई 
विद्वज्जन कब अनुमान कर सरीता है जब जैंनियों को इच्छानुसार आये 
परुषों ने पंच और सिरपंच स्थान स्वीकार किया फिर किस प्रकार से आये 
परुषां का हठ इच्छानुसार नियम नियत हाने का सिद्दु हा सकता हे ?॥ 
४-प्रमाद 
मध्यस्थ के विषय में हम जेनियों का अत्यन्त ही प्रमाद प्रगट 
करते हैं कि जिन में शारत्राथे और सभ्यताका व्यवहार किचित्‌ भी 
प्रगट नहीं जान पड़ता है आधुनिक आर्य और जेनयों के विद्वा'नों से भिन्न 
मतावलम्बी मध्यस्थ हो इस लेख से और भी अल्पज्ञता जेनो मछाशयों 
की प्रगट होती है कि शास्त्राथे कै प्रकार से होता है और उस के 
विशेष २ नियम सबौत्तम क्या है पं० भीमसेन शम्मी जी ने यह कदापि 
नहीं कहा कि हमारे सर्व विरोधी हैं और सत्‌ असत का निर्णय करने 
वाला कोई नहीं है ऐसा अनथेहप लेख लिखना जैनी महाशयों की 
ही योग्यता है क्या आज आर्य जैन मुसलमान इसाइयें के अनेक सम्प्र- 
दाय हैं इन में एक महाशय से पळा जाय या सर्व से पुछ के जा सिद्दान्त 
निश्चय किया जाय तो कौन श्रेष्ठ दोगा देखा श्रीमती महारानी 
विकृटोरिया आज कमेटी यानी बहु सम्मति पर ही सव कार्य करतो 
से हो पं० भोमसेन शम्मा का यह कथन था कि हमारे तुम्हारे 
लेखों को देख कर सर्व जगत और सर्व विद्वान जयाजय जान सकते हैं. 
शेले मध्यस्थ की कुछ इस शास्त्राधे में आवश्यकता नहीं है ऐसे मध्यस्थ . 


क्षी आवश्यकता जैनी महाशय समभते हैं तो मेरी अउप बुढि के अनुसार 


थे कंरना वृथा था उसो मध्यस्य से ही परळ लिया जाता कि किन. 
सिद्धांत ठीक और मत प्राचीन है विद्या हीन जैनियां का अपने 
अपना कपाल कल्पित जाल कटने के भय से यही आशय 


हाता है कि शासत्राथे न दा जैनियां की मंदता _ 
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देखिये कि ये आधुनिक दयानंद्मतावलम्बी लिखना क्या इन को लज्जा 
, नहीं आती है यदि ऐसे ही पं० थे ता. इन अब्दो का सभा में क्यो नहीं 
सिद्दु किया जब पं० भीमसेन शम्मी जी ने यह कहाथा के. अगर तम 
वेद का कपोलर्काल्पत आधुनिक आय और दयानंदमतीय सिदु करदो 
ते हमारा तुम्हारा इसी पर शास्त्राथे सही इस कहने पर इन के मुखबंद्‌ 
होगये कुछ उत्तर न दे सके प्रियवरा इन जैनी पं० को सिवाय मिथ्या- 
प्रलाप.के कुछ विशेष नहीं आता सज्जनो! शास्चा्थे दो प्रक.र से दाता 
है एक तो मुखद्वारा दुसरा लेखद्वारा लिखित शास्त्रार्थे के जयाजय के 
ज्ञाता सवै विद्वान और सर्व जगत होता है और मुखद्वारा के शास्त्राथे 
के द्रष्टा वे ही लाग होते हैं जा तत्काल उपस्थित हों मध्यस्थ प्रबन्धः 
कत्ताओं का हाना अवश्य चाहिये ब्याक जिस से शास्त्राथ समय कोई 

“पक्ष नियम विटु प्रतिकूल कार्य न करे। . 

५-पमाद्र 

सज्जन पुरुषो इन. का धम्‌ से ज्या का त्यां इस पुस्तक के लिखने 
में प्रमाद और मिध्याभाषण प्रगट करता इं.एक लघु वात यह है. कि 
पं० पन्नालाल ने शास्त्रार्थे के परा में अपना नाम अनुस्वार लगा कर 
कई पत्रा पर लिखा था इस को सवे सज्जन शास्त्राथे द्रष्टा भले प्रकार 
जानते हैं यदि किसी महाशय को प्रतीत न हा तो मै ५० पन्नालाल 
के लेखों को दृष्टिगोचर - करा. सकता हू फिर ज्यों के त्यों ध्म पुर्वक 
लेख कोई भी जेनी ओर जेन पं० सिटु कर सकता है क्या [मथ्याभाषण 
को हो चैनी पंडितों ने ध्म समम. लिया है इन का इस विषय में | 
सम्पूर्ण लेख मिथ्यांभाषण,और पच्चपातकी अनेक व्याधियों से अभिय्रस्त दै. 
ह ६-प्रमाद ; व 
जैनी पडितों का व्याकरण का पर्ण बोध न होने से उन्हा ने अपने 
प्रचा में विशेष अश्ुद्धियाँ काँ और आर्य पं०्ने अपने प्रत्येक पत्र में इन को 
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अगुदधियों को गणना प्रगट को और. सभा में पं० भीमसेन शम्मा जी 


jam 


ने यह भो कहा कि जेनो पं०ब्यह- कहें क थे आशायां छं या पीछे. ' 


भुद्दि बना लें तो इसो समथ इम अशुट्ठियों को जेनी पं० के सन्मुख 
- व्याकरण शास्त्र से सिद्दु कर. सकते इं इस पर व्याकरण शून्य जेना प० 
ने कुछ उत्तर न दिया और शास्त्रार्थ जा छपवाया है उस में लिखते... 
दें कि. आय्यां के पचा में भी अधिक .अशुटटयां ह यह लखना केसा 

अज्ञानता से निर्मुल है जैनियों के सम्पुण. पचा को देख कर सव का _ 
: इनका. झुठ और भी. अधिक प्रतीत होगा कि जैनी महाशयों ने पचा 
में तो कहो अशुद्वियां की चचा. भी नहीं लिखी और न इन के लेख से 
जो पचा में है यह सिटु हा कि कोई अर्झुट है फिर अशुद्वियों के विषय . 
में लिखना सवथा व्यथे हो है जेनी महाशयां.के. लेख से यह बात सव 

सज्जना का विदित हाजायगी कि. अपनी अशुद्रियां को बना लेना और - 
आय्यो के प्चा में मिथ्या अशुद्रियां प्रगट करना इस एकही लघु बात 
से सिढु है जो में पं० पन्नालाल सा० के: हुस्ताचरों के विषय में पुर्व लिख 
चुका हुं और छठा पत्र तो जेनो महाशयों ने अपने अत्यन्त प्रमाद को 
प्रबलता. से मन माना लिख दिया है सभा में ता इस पत्र का नहीं दिया 
ओर न आर्य्यसमाज में भी किसी के हस्तगत हो के भेजा यह बात 
इन की मिथ्या प्रपंच को नहीं है? जब यह नियम था कि एक २ पत्र 
दोनों पक्ष वाले एक दूसरे को दे ठें फिर छठा पत्र किस प्रकार से जे . 
नियो का अधिक आना कोई विद्वान कब. अनुमान प्रमाण कर सकता है? 
७ प्रनाद | 
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ध्यान कोजिये इन लेखों के भाषानुवाद को कि यह संस्कृत का हो 
अनबाद हं 9 उस पर भा यइ आधकता [क प्रमाद से परामश का 
* पाळा ता पांच २.या छः २ पृष्ट तक न-छाड़ा कहाँ को ईट कहों के 
राडे का उदाहरण पुरा दशाने लगे आर अपने लेखों में विराधाविराध 
` का भी ध्यान न रहा सज्जना ! इन के संस्कृत लेखां पर अच्छे प्रकार 
ध्यान दना चाहिये कि परामश सत्याथेप्रकाण और सर्वेद्शन संग्रहादि 
के प्रृष्ठ और पक्तियों का लिखना इन के पत्रों के कैन से शब्द के अथे 
से प्रगट होता है यदि यही भ्गषानुवाद संस्कृत का. हो तो अपने संम्पणी 
ग्रन्थ आर सप्तभंगी न्याय का जैनियों ने परा उलथा क्या न लिख दिया 
प्रयवर जानयाँ तुम्हारे इन कठ मठ के लड ओं के खाने से चधा न 
दुर होगी कहीं सत के सन्मख असत और आर्धानक जो जैनमत है 
वह ठहर सकता हे शकराचायादि आचायी को सहसा फटकारा के 
लजाये हुए जैन यानी वाटु मतांवलम्बी इठ और दुराग्रह को अभी 
` तक नहीं छोड़ते पक्षपात की पगड़ी को सिर पर और खांचर के बांधते 
हो जाते हं यह आधुनक मत तुम्हारा पीछा तमी छोड़े गा जब सत 
सनातन वेदधम का ग्रहण कर पक्षपात की पगड़ी के खुढी पर रख. 
सवेव्यापी सर्वशक्तिमान का शरण लोगे तभी तम सञ्च तत्वज्ञानी होगे 
प्रियवर ! इस आर्धानक जेनमत के असत्य ज्ञान का कल्याण कारो समझ 
क्या अपना जोवन व्यथे गमाते हो 
८ प्रमाद 

जैनियों का पं० ठाकुरप्रसाद जो के विषय में लिखना अति ही असत्य 
यानी मिथ्या भाषण हैं ऐसे असल्य लेखों के लिखने में जैन यानी बादु- 
मतावलम्बियों का लज्जा भी नहीं आती यह न ध्यान दिया कि हमारे. 
मिथ्या लेखां को शास्त्रा द्रष्टा. लोग देख कर कितना पश्चात्ताप करें गे 
आर हम को कठे का दादाँ ठहराव गे जा परष एक बात ऋठ बोलता 
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है और उसके छिपाने के लिये १०० बात मठ यानी असत्य भाषण करता 
है परन्त असत्य के कारण से अन्त में असत्य ही रहता हे इस का 
अच्छी तरह शाःत्राथे द्रष्टा लोग जानते हें कि इन बातें में से एक भी 
बात शारत्राथे के समय में जेनी पं० ने नहीं की यांद जेनी पं० यह कहें 
कि प० ठःकरप्रसाद आय नहीं हँ इस बात का सब सज्जन पुरुष जानते 
हैं क्रि प० ठाकरप्रसाद जी ने अपने व्याख्याना में यह कहा था क जा 


आय न हागा वह ता गैर आये होगा में साने के पत्र पर रजिस्टरी करा. 


सकता इं कि में आय हं सज्जना! देखे यदि आय न होते ता आर्यास- 
द्वान्त के सभासद व्या हाते बड़े पश्चाताप का विषय हे कि जब समान 
संख्या दोनों पक्ष के पण्डते की हैं तो भी पं० दाकुरप्रसाद जी से व्हान 
शास्त्राथे किया जब समान समय तक देने पक्षा को लिखने और 
कहने का अधिकार है फिर जेनी महाशयां का क्या भय था. यह पं० 


' ठाक्रप्रसाद जी का कथन इस बात पर अपने व्याख्यानो में सर्व के : 
ज्ञाताथे हुआ जब शास्त्राथे करके जेनी पं० पेच में पहुंचे तब बहुत पुरुषों 


ने यह कहा कि तुम्हारा बड़ा भारी अपवाद इस बात से हुआ जो 
तमने पं० ठाकुरप्रसाद से शास्त्राथ करना स्वीकृत नहीं किया तब जेन 
प्राण्डता ने उन पुरुषां का यह उत्तर दिया कि पं० ठाकुरप्रसाद आय 
नहीं हैं इस से हम ने उन से शास्त्रार्थ नहीं किया उन परुषों ने आकर 
समाज में कहा जेनियां का सम्पुण लेख इस विषय का अनेक मिथ्या 
` भाषण की व्याधियों से अभिग्रस्त है और जैन यानी बादुमतांवलम्बियों ने 


कि जैसे काडे वस्त है और नहीं हे और कह भी नहीं 
पे ही “असत्य ग्रन्थों के संस्कार प्रवल होने से 
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अत्यन्त हो पश्चात्ताप इन के विद्याहीन आचायों' पर आता है.कि कोई 
प्रमाण कित्तो वस्त का अनुमान करके नहीं लिखा जा मन में आया 
अप्रमाण लिख मारा जैसे ४८ कोस का जुंआ और ८ कोस का विच्छु१६ 
कास का कलसा ४० अक्षरों में एक एक परष का आय जा सहसा. वर्षों 
का शक वष सेसे ही अनेक मिथ्याभाषण इन के ग्रन्थों में हैं कि जिन 
का देख कर बुटुमानां के! आति ही ग्लानि इस आधुनिक मत से दती है। - 
| | ` ९-प्रमाद 

जेनियां ने जा चतवदो कमलापति जी के विषय में लिखा है वह 
सवप्रकार असत्य हो हे इस का समस्त शास्त्राथद्रष्टा परष अच्छे प्रकार 
जानते हैं कि सभापति जी का कदापि यह कहना नहीं था कि हमारा 
जयपराजय पं»ठाकुरप्रसाद जी ही पर है प०्ठाकुरप्रसाद जी के व्याख्या- . 
नाथ कहा था [क पांच मिनट शास्त्राथ समय में हो से चाहे आय 
पाडता के ही समय में से ले कर दिया जाय क्योंकि सम्पण शास्त्राथे- 
द्रष्टा पुरुषों को आकांक्षा उक्त पं०जी के व्याख्यान सनने को है इस को 
सन कर पराज्य माति जेनी बहुत घबराये क्योंकि अन्तिम समय३० 
मिनट आर पण्डिता ही का था कि जिस में इन को सारी पाल इनहीं 
के ग्रन्थों से सुनायों थो कि जिस से बहुत लज्जित हुए और यों कह 
कर कि हमारी ताहीन होती है सभा से भाग गये फिर पत्र और 
विज्ञापनों के देने से भी शास्त्राथ करने को उपस्थित न हुए सज्जना ! 
इस में किस का पराजय विदित होता है । 

१०-प्रमाद 

महाशयो ! जेनी पंडितों के प्रमाद को प्रबलता और मिथ्याभाषण | 
का मकरजाल देखिये गा कि ५० छेदालाल के लेख से विदित है कि _ 
मेंने प॑०.भोमसेन से यह कहा कि यह शलाक इस्ताचर करके. इम 
के दे दो क्योंकि इस से हमारे मत पर मिथ्या आक्षेप किया है बडे 
पश्चात्ताप का समय है कि आज दीर्घे यानी बहुत समय सत्याथेप्रकाश . 
को बने हो गया है किसी पं० जेनी ने मिथ्या आक्षेप का स्वामी जो _ 
महाराज पर दावा न किया क्या पं०छेदालाल साहब उत्तरायण ओर दाचि- 
णायन ध्रव की यात्रा का चले गये थे जा अब गाढ़ निद्रां से जो और | 


| | 
{| 
| 
| 
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णक श्लोक पर नाक उठा कर देखने आर कहने लगे प्यारे जेनिया 
तम्हारे- आर्धानकं मत का ते खण्डन री १०८ स्वाम दयानन्दसर- 
स्वती जो ने अपने सत्याथप्रकाश के १२ वे समल्लास में खुब प्रगट कर 
दिखाया याद्‌ ये पालं जा उक्त समज्ञास में लिखी हं सत्य नही इं ता 
दावा ताहोन का क्यों न किया क्या सवच जॉनयों को माँतयावन्द का 
राग हो गया था कि जिस से आज तक्र न सका और बेठिकाने को 
वेसरी दा चार बातों का कह कर इन मैले भाले जेनी महाशयों के 
बया ठगते हा आर अपने को पंडितों की. गणना में कहते हो क्या इस 
पं० शब्द का भी अपने नाम में लगा कर लज्जित करते हा अजो लाला 
जी आप अपने यथा नास तथा गण ही पर सन्तोष करो दुराग्रह आर 
मिथ्याभाषण के व्यवहार के छोडे! सद्व- सत्यसनातन बातों का ग्रहण 
करो कि जिस से व्यवहार और परमाथे सिट्ट हाना चारित्र कहाता है 
अथात जिन मत से भिन्न आचाय सब सवथा अवद्य ( निन्दनीय ) आर 
उन के निन्दित मतों का त्यागना चारि कहाता हे । आर जिनाक्त 


Co On TN cn < ~ CC ~ टे 
` तत्त्वों मं सचि: वाली वाणी प्रिया पथ्य और तथ्य कहाता हैं यह 


बाणी चारि से सम्बन्ध रखती है। यही बात इन के सूचों से भी 
सिट्ट होतो है कि जिन भिन्न कुएरु का संग करने से विषाले सप का 
काटना भला हे । क्या ही आश्‍चर्य है कि पं० छेदालाल जी ने ऐेतेर 
सचा को छिपा कर और पवापर अपने मत का विचार न करक केवल 
वितण्डा किया है । स्वामी जो महाराज ने. अवद्य शब्द का अथ सब 
प्रकार निन्दनीय किया है सो जनमत का पवापर देख के क्या हे 

इस से बहुत ठीक है यदि स्वामी जो अनवद्यं पाठ समभते ता उस 
का अथे भी वैसा हो करते जब पाठ अनवद्यः लिखा और अथे अवदा 


का किया ता निश्चय है कि यह भूल लेखक की वा छाप की है ! 


के इसी पस्तक में ( यान्यनवद्यानि कमाशि ) यहां अनवद्य का अथे 
नीय किया हे इस से स्पष्ट हुआ कि चारित्र प्रकरण में अवद्य 
है उसे जैनियों को प्रियलश्य वाणी के विषय में जैन देवगुरुतत्त्व 


st 


जगतः स चैकः स सर्वगः सन्‌ स्ववदाः स सत्य: | 
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इस जगत्‌ का कत्ता नित्यव्यापंक. अपने सामर्थ्य में आच्छादन 
करने वाला वह सत्य है यह कुविडम्बना ( नोचबांडु) त्यागने योग्य हैं 
उन का मानने वा कहने वाला त ( जेनी ) नहीं है । अथात नितय- 
व्यापक जगतकत्ता इश्वर को मानना जैनां का काम नहीं । 
जेन पण्डिता को द्वितीय शङ्का यह है कि स्वामी (दयानन्दसरस्वती) 
जो ने जा सत्याथप्रकाश में लिखा है कि लचयते येन तल्लक्षणम्‌ । जिस 
से लक्ष्य जाना जोय उस को लक्षण कहते हें जैसे आंख से रूप जाना 
जाता हैं सों ठीक नहीं क्योंकि लक्षण का स्वरुप नेच को नहीं कह 
सकते। इस का उत्तर यह है कि नैयायिको परि पाटी यह है कि :- 
अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवदोषाग्रस्तस्वे सति लक्ष्यस्वरूपबोधकत्वं लक्षणणत्वमू । 
जिस में अव्याप्त ऑतिव्याफ्ति और अपम्भव दोष न हा ओर लक्षय ' 
पदाथ का स्वहृप जताने वाला हौं उस के लक्षण कहते हें । यहां जैसे 
नेत्र से रूप का बोध होता है इस में नेत्ररूप लक्षण मे. अव्याप्ति दोष 
इस लिये नहीं कि नेच इप के साथ व्याप्त है अतिव्याप्ति इस लिये 
नहीं कि नेत्र से रूप भिन्न लक्ष्य मात्र का बोध नहीं होता । नेत्र से 
रूप का ग्रहण असम्भव भी नहीं ओर लच्यरूप का बोध नेच से होता 
हें । इस कारणं रूप का लक्षण नेत्र का कहना असङ्गत नही हे । लक्षण 
के समान्य स्वहूप में शब्द वाक्य सत्र आदि लक्षण कहे जाते हं । जैसे 
प्रमाण शब्द का व्याकरणानसार यही अथ है कि जिस से प्रमेय का 
जानें निश्चय करें वैसे लक्ष धात. के दर्शन ( ज्ञान) अथे से गन्धाद्‌ 
विषय ज्ञान के साधन होने से ज्ञानोन्द्रय लक्षण हा सकते हं इस सं 
कोई बाधा नहीं | इस को न समक के लिखा है.तोसरे दिन के शास्त्राथे 
में पं९० ळेदालाल जैनी ने सत्याथेप्रकाश पर तोन शङ्का बलपवंक को 
थो। यद्यपि दूसरे दिन के शास्त्रार्थे में आयो के पण्डिताँ ने कह दिया था 
श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती जी में हमारे मत के प्रवत्तक नही छं किन्तु 
हमारा सनातन वैदिक मत है स्वामी जी के लेख पर जा कोई आक्षेप 
होगा वह वैदिक मत पर महों सममा: जावे गाजकन्तु स्वामी जा भी. 
एक आप्त सनातन धर्मापदेशक थे इस. लिये इम लाग उन को वेदोक्त | 
_धर्मापदेशक मानते हें तम लोग आया के मत पर जा शंका करना चाहा. _ 


| | Br तार) 
वेद पर करना इस पर जोनयों ने कुळ न ध्यान दया आर इस विचार 
सेसाकि वेद पर कहने कां कळ सामथ्य नहीं तथा स्वा० द० जो के 
सत्याथप्रकाश का खण्डन करें जिस से अन्य आय (इन्द्र ) लागे भा 
आर्यसमाज से तथा सत्याथेप्रकाशादि से घृणा कर गे आर हमारी प्रशंसा 
करें गे तथा बहुत जैन लाग भी सत्याथप्रकार्शाद्‌ से जैन मत के गपोड़े 
देख २ आयंसमाजस्थ हो गये हँ सा जा हम सत्याथप्रकाश का खण्डन 


'हुमारी प्रशंसा होगी कि हमारे पं० ने सत्याथप्रकाश का खण्डन कर 
दिया । इन तीने शंकाओं का उत्तर भी उसी दिन की सभा में यथा- 
चित दे दिया गया था तथापि जैनियां ने अपनो शंका ओर बढ़ा कर 
छपवाई' कि जितना तत्काल नहीं कहा था और हमारी ओर से जार 
कहा गया था सो कुछ नहीं छपाया यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?। 


उचित तो यही था कि शास्त्राथ में जा लेखबदु विषय हुआ था 

उतना ही शास्त्राथे के नाम से छपाते झर विशेष छपाना दोला सो अलग 
पोळे से छपा देते । पर यह काम घमात्माओं का है । सबका नहीं । 

` अब सनिये-सत्यार्थप्रकाश सम्बन्धी तीन शंकाओं में पाहिला यह है 
 'कि पष्ठ ४२६ ५०-३ सर्वेधानवद्य यागानां इस में स्वामी जो ने अवद्य 
को अनवद्य लिखा है इस पर पं० छेदालाल तथा अन्य जनयो ने बड़ा 
कोलाइल मचाया है कि स्वामी जो ने अज्ञान से.वा कपट से शंका 
कोटि से उठा के तातातिती को सिद्दांन्त कोटि में रख दिया है। इस 

पर विचार यह है कि वांस्तव में. ( सर्वथावद्ययागानां ) ऐसा ही पाठ 


पूर्वा अर्थ सिद् होता हे जा -कइने याग्य नहीं हा उस को अवद्य 
ते इं तो उक्त झोक का अथ यह होगा कि ( जा कहने योग्य न 
हा उस का त्यागचारित्र कहाता है वह अहिसादि भेद से पांच प्रकार 


करें गे तो जैनी लोग सत्याथेप्रकाश को देखने से घृणा कर गे आर: 


र ठोक है क्योकि ( वादतमयाग्यमवद्यस ) ( अवद्यपण्य० ) इस सत्र से 


3 


5 


(६९१) 


हे किन्तु समझने वाले का .दोष हे पाठ का यह काम है कि जब उन 


को समझ में न आवे तो दसरे स्थलों में देखते हें जैसे स्वामी जी महाः 


- राज ने सत्याथ प्रकाश के पुष्ठ ६६ में ( लचणप्रमासाभ्यां वस्तसिङ्धि: ) 
hy 
इस का अथ बहुत सरल किया है कि. जेसे गन्धवती प॒थिवी । जा गन्ध | 


वाली है वह प॒थिवी है अथात गन्ध पृथिवी का लक्षण है ॥ 
जेनियां का तृतीय उपलम्भ यह है कि तीतातितियों के पर्व पक्ष 


को लेकर स्वामी जी ने जैन मत.का खण्डन किया है से ठीक नहीं 
ब्याक वह जेन मत नहीं। 
- सवज्ञो वीतरागादिदाषस्त्रेलोक्यप नितः | 
यथा स्थताथवादा च दवाऽहंन्परमश्वरः.॥ 
सवज्ञा दश्यत. तावन्नेदानीमस्मदादिमि | 
डो नं चेक्रदेशो$स्ति लिङ्ग यो वानुमापयेत्‌ ॥ 
इन दोनों वचनों को स्वामीःजो ने जेन मत के वणन में लिखा 
है । इन में से पहिला शलाक छेदालाल जैन नें शास्त्राथे में पढ़ा था 
ऑर कहा कि हम सवन्न इंश्वरः को. मानते हें और द्वितीय शलोक 
तीतातिती नास्तिक शिरोर्माश' का है । इस को छेदालाल ने अपनां 
प्रतिपक्षो कहा है । सो यह ठीक नहीं क्योकि तौतातिती यद्यपि किसी 
अंश में अहन्त देव का भी. खण्डन करता है: इसो: लिये माधवाचार्य 
ने सर्वद्शनसंग्रहस्थ जैनः मत में तीतातिती को पवे पच में लिया है 
परन्त मख्य कर तीतातिती वादक :मतानयायियां का प्रतिपक्षो हे 
अश्रातत नित्य सवज्ञ इश्वर को वेद मतानुयायी लागं'मानते इं उसी का 
( न चागर्मार्वाधः कश्चिन्नत्यः सवज्ञवाधकः ) इत्यादि वचनां से खण्डन 
किया है जैनो लोग जिस अईनुदेव को सवज्ञ मानते इं उस को वे 
नित्य नहीं कह सकते क्थाक उन का मख्य सट्टान्त यहा हे क 
अनादि सिढु सनातन इश्वर कोई नहीं किन्त अहनुदेव वाः आदिदेव . 


- जब उत्यन्न हुए तब सम्यग्चानादि से सिट हो गये उन्हीं को सन्न 


ईश्वर मानते हें सो बीच में उत्पन्न हाने वाला सवज्ञ भी नही हो 


. सकता बाकि उस की उत्पत्ति से पले अपने पिता पितामहाद्‌ .का 


हाल नहीं जान सकता और सिंद होने पाहले वाल्यावस्था का अपना 


ही चरित्र नहीं जान सकता: ओर सववज्ञ उसी का कह सकते हैं जा | 


की क ( ६२ ) 
` अतीतानागत वत्तमांन सब समय में एक रस कुटस्य व्याप्त हो के सब 
को जाने सो शसा इश्वर आय्यों का मन्तव्य है जेनांद का नहीं लोगों 
का बचहकाने के लिये जैसे इसाई लाग इश्वर का अनेक प्रकार वणन 
करते २ अन्त में इंसामसीह पर तान तोड़ते इं ससो हो कुछ चाल 
जैनियों को है मानते ते' एक बीच के उत्पन्न हुए शरारधारा को हं 
उस के विशेषण सर्वज्ञादि हा । यह असम्भव है इसी लिये तोतातितो 
. ने वीच से हुए भी किसी को ईश्वर नहीं माना इस से वह नास्तिक- 
शिरोमणि ओर जनयां का बड़ा भ्राता हे अथात अर्नाद्‌ [सदु सनातन 
सृष्टि कत्ता ईश्वर के न मानने में जेनी और तीतातितो दोना एक ही 
हैं इसी अभिप्राय से स्वामी जो ने दोनों को साथ ही लिखा है इस से 
जेना का आक्षेप ठीक नहीं है॥ 


११ प्रसाद 
. सज्जना इन जनयां के मिथ्याभाषण को अधिकता देखिये गा कि जिस 
के लिखने से ये प्रमाद की गठरी ही जचते हें जेनी पं० लिखते हैं कि _ 
आयो को असमर्थता ता पहले से ही शार्त्राथे विषय में थी आज 
शास्त्रार्थे के प्रारंभ समय से ता ज्ञात ही हो गयी कि पं० देवदत्त जी 
की जगह ५० ठाकुरप्रसाद शास्त्रार्थ करे गे न्यायशील सज्जना इस को 
क्या असमर्थता का कारण कोई विद्वान अनुमान प्रमाण से समझ सकता 

हे दखिये जब काडे परुष किसी विशेष कारण या रोगाद्‌ या समान 
संख्या को गणना से किसी काय को न करे ता क्या असमथ समभा 
.जाय गा.कदापि नहों ख्याल कोजिये जब समान संख्या दोनों पक्ष के 
पण्डिता की है आर समान ही समय तक उभय पक्ष का कहने का 
अधिकार हे फिर इस. से तो असमर्थता आयो को काडे न्यायशोल नहीं 
कता यदि जैनियों को असमथता नहीं थो ता आयौँ के प्रश्‍न 
नदी, दिया ओर मतविषयक शास्चांथे क्या न किया इस 


( इ) 


__. १२ प्रसाद 
शास्त्रार्थ बन्द होने में जेनियां की असमथेता ही प्रगट होती है 
यदि ये असमर्थ न होते तो क्या पत्र और विज्ञापनों से शांस्त्राथे न 
करते आर उपद्रव का मिस करके शास्त्रार्थ बन्द करना यह जैनियो की 
काद्रता नहीं है ? यह इन के लेख ही से विदित है कि धन्य है एसे 
न्याय मागी सभापति को कि जिन्हें ने दोनों पक्ष का समद्रृष्टि से देखा 
और न्याय मार्ग पर आरूढ हो कर न्याय किया जब सवोत्तम न्यायः 
कत्त जञीमान॒ चतुर्वेदी ज्वाला प्रसाद जी और प्रबन्धकर्ताओं को कहा 
और प्रबन्ध को उत्तमता यहां तक लिखी कि नियत प्रबन्ध से इधर 
उधर न चलने दिया बड़े पश्चात्ताप का सभय है इन जेनी महाशयों 
की बृद्धि पर कि रेसे न्यायशील प्रबन्धकत्ताओं के न्याय में भी उपद्रव 
दाने का दोष आरोपण करने लगे तो जो प्रबन्धकत्ता अपने न्यायं से . 
किसी पक्ष को इधर उधर नहीं चलने देते थे फिर ससे न्यायशील 
प्रबन्धकत्ताओं के सन्मुख अन्याय और उपद्रव का हाना किस प्रकार से 
सम्भात्रित है इस से जनियों की पुण असमथता [सट होती है ओर प्रमाद 
की प्रबलता देखिये गा कि आयत चतुवदो राधामेइनादि ओर भी 
प्रतिष्ठित रइसों ने उपद्रव होता.जान: थास्त्राथ हाना वन्द किया इन 
"असंगत लेखं के लिखने में जेनो महाशयों को लज्जा नइ आती जबः 
यह ठीक यानी सत्य ही था तो सव प्रकार रईसो के इस्ताचर क्या न 
करा लिये जा पत्र शास्त्रार्थ बन्द होने के विषय में छापा हेवह तो जेनो. 
महाशयो के लेखही से अप्रमासा सदु हाता है जब पत्न पांच को राय 
से आर हस्ताक्षर केवल सभापात हो के इ कब्र सम्प्रसा प्रबन्धकत्ताआं - 
का माना जा सकता है जबतक़् दोंनों पक्ष के. प्रबन्धकत्त अपनी राय 
पर इस्ताचर न करें कब समस्त प्रबन्धकत्ताऑं को आर से माननीय 
हे! सकता है याद्‌ यह लेख समापति जी ने प्रबन्धकरने को अपने में. 
असमथता देख दिया तो पांच की राय प्रगट करना उचित न था केवल 
अपनी राय प्रगट कर सकते थे मेरी अल्पर्बाद में ता इस लेख से भो 
नियो की असमर्थता और अल्पज्ञता विदित हाती है सवे सज्जना 


' की सेवा में जेन आधनिक मत की आधनिकता प्रगट करता हूं आज- 


तक आयेवत्त देश में प्राचीन समय से सव ऋषि 


(६४8) 


विद्वाच चार वेद उपवेद आर ६. शास्लाका प्राचीनता ही ( अन्य देशी. . 


तक भो ` यानी लन्दन और जर्मनादि ) विदित करते हैं आर जैनी 
महाशय इन सत शास्त्रों को मानते नहीं जब प्राचीन आर अनुकूल 
बाता ही का नहीं ग्रहण करते फिर आधुनिकता ते इन को. सर्व पर 
विदित दो गयी इन के ग्रन्थों का किसी सतुशास्त्र में नाम तक नही 


ळे... 


| 


` और इन के प्रामाणिक भ्रन्थों में पुराणादिक तक के नाम और कथा 7 


लिखी हँ जब पुराण वाले भा वेद का सनातन अनाद मानत इं [फर `` 


तो जैन मत बहुत हा नवान आर आधानक सटु हा गया अब हम. 


जैनियों को अविद्वता.घिंठु करते हैं यदि ये प्राचीन और विद्वान होते 

` ते। पाशिनिऋषिकुत व्याकरण और गैतमऋषिकृत न्याय कदापि नहीं 
मानते जा कळ ग्रन्थ इंन के आचाया ने. बनाये इं इधर उधर को 

- वाते लेकर और मनमानी बुद्धि लड़ा कर शसो कपाल कल्पित असत्‌ 
` गाथा लिख मारां कि जिस से यह सभा कि यह जाल शीघ्र कट जाय 
गा इस से अपने शिष्य और मतावलम्बियों को यही शिक्षा की कि अन्य 


मत वालों का अपने ग्रन्थ, न स॒नाना न दिखाना यह आर्घानक आर: 


ओ-  असङ्गत कथाओं का कारण व्या नहीं सिट होता हे जब इन के ग्रन्थों 


. सहाय करना और न जीवरंचा की वस्तुयें बनाना इत्यादि निषेध लिखा 
है जैसा कु आ बाग तालाव.आद फिर ये पुण जीव रक्षक केसे सिढु हो 
हैं हां यह हम कह सकते हें कि और आधुनिक मतों से इन 


धियों से ग्रस्त है इस का कोंडे. सञ्जन माननीय नहीं 
इति संव सज्जनों का कपामिलाषी 


गङ्गारामवम्मा मन्ला आय्यंसमाज 


में अन्य मतवालों के साथ न बात चात. करना आर न उन का कुद्ध _ 


“में. वरचा कुळ विशेष है कहां तक इन को असङ्गत बातें और आधु- 
निकता लिखे इन को असत गाथाओं का तो वारापार नहीं इस से | 


फ़ीणेज्ञाबाद 


| चैदिकयन्त्रालय प्रयाग के पुस्तकों का सूचीपत्र 
` पर संक्षिप्त नियम । 


. (१) सूल्य राक भेज कर मंगाव (२ ) राक भेजने वालों का ५०.१ इससे 

) ९ | अधिक पर १००२० १००./वा इस से, अधिक पर २०० रु० सेकड़ा के हिसाव 

से कमीशन के पुस्तक अधिक भेजे जायं गे ( ३ ) डाक महसूल विसी से न लिया 

| जायगा । (४ ) २- २० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिष्टरो कर भेजे जायंगे 
(५) सूच्य नोचे लिखे पते से भेजे ॥ 


`| ऋग्वेदभाष्य अंश १००८५ २१॥४/ | संस्कतवाक्यप्रवोध 0) 
| यजुर्वेद भाष्य अं ° १-९५ ३१।।. | व्यवदारभानु | [0 
है ऋग्वेद भाष्य भूमिका भ्रमाच्छेदन ; ० 
बिना जिल्द को . ३॥/० | अनुभ्रमाच्छेदन कह 
_वर्णाब्ारण शिचा ._ «0 | मेलाचान्दापर ४) 


|» (टाकव्यय ) /० | आर्येहिश्यरत्रमाला fi 
सन्व्रिवििय | ५2 | गोकरुणानिधि शा 


// | खामौनारायणमतखण्डन 
“।/| ` ` संस्छतगुनरातो #2 
| ५ | उक्त गुजरातो ४7 
र २।० वेदविरुबमत खण्डन ट * lo 
| ` | शाख्त्राथकाशौ Re "¢ 
_ २. | भ्याभिविनय | ८2 
। 2 | वेदान्तिध्वान्तनिवारण श्र 
वक भ्रान्तिनिवारण | ४ 
ह पञ्चमद्दायन्चविधि ) 


सत्यार्थप्रकाञ् ` २।)| ` 

A »( विना कमोशन ) 

“ | आय्यसमाज के नियमापनियम | 
“ ५ ( डाकव्यय अलग ) 


वेदविरुद्मतखण्डनोयङग्रन्थः 


= Qf 


श्रीसत्स्वासिदयानन्दसरस्वतीनिर्मितः 
तच्छिष्यमीमशेनशम्मकतभाषानुवादसहितः 
भ्रयागनगरे 


बेदिकयन्त्रालये सुद्धितः 
[a 00 (का र शा 
सम्मतिरत्रवेद्मतानयायिएणानन्द्स्वामनः 
संवत्‌ १८४४ 
आवण शक्त 


दितोयवार छपा: डाकव्ययसडित 
» ति मूल्य ।2 


| अधमो और मखा को प्रिय है 9 ॥ 


. ओशम्‌ 
अथ वल्लभादिमतस्यान्प्राति प्रश्नाः खण्डनंच। 


— es १८१, — ~ चित 


_१-( प्र० ) कोऽयं वृमोनाम कश्षास्यार्थः ? ॥ 
२-( उ० ) वहृमोऽस्मदाचारयेः प्रियत्वुणविदिष्ठोऽस्यार्थः ॥ 
३-( प्रः ) किमाचार्यत्वं नाम भवन्तश्च के? - 
-( उ० ) गुरुराचार्यः, वयं वर्णोश्रमस्था: ॥ 
-५-( प्र» ) किं गुरुत्वमस्ति ? ॥ - 
६-( 3० ) उपदेष्टुत्वमिति बदामः ॥ 
` ७-( प्र० ) स वल्कमो धमोत्मनां विदुषां प्रिय उताधमोत्मनां 
मूर्खाणां च ? ॥ 


९--प्र०) वल्लभनामक पुरुष कीन है और इस शब्द का अर्थ क्या है? | | 
२ उ० ) वज्ञम हमारा आचार्य हे इस वल्लभ शब्द का अर्थ प्रीति 
गुणयक्त प्यारा है ॥ ; 

/ ३-( प्र०) आचार्यपन क्या है और आप कौन हैं. ? ॥ ड 
४-(उ०) गुरु को आचायय कहते हैं और हम लोग वर्णाश्रम धर्मस्य हें। 
-( प्र० ) गुरुपन. कयाः वस्त है ? ॥ 

 ६-( उ०) उपदेश करना इस का इम लाग गुरुपन कहते है ॥ | 

“७-(प्र०) वह वल्लभनामी पुरुष धर्मात्मा विद्वानों को प्रिय है अथवा | > 


हे उ्फफ्कििशिशिशिशिललॅलएॉसॉसरिरशर्शरिशर्शरशर्शर्शर्शिरशशोररशर्शरशर्शरिशिशार्शिशिणिश | 


| २ वेद्विरुद्धमतखण्डंन ॥ 
Ei TT लामाका 
८-( उ० ) नाद्यः कुतो भवतां सर्वेषान्तु घर्माचरणविद्यावत्वा- 


हः । भावात । किन्तु कश्षित्तादंशो5स्ति | न चरंमो5घसोत्मनां मरवोणां 
है तर प्रीत्या स खाश्रेष्ठः स्यात्‌ स्वजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमा- 
॥ नत्वात्‌ । अन्यच सजीवान्प्रति सवषा प्रीतेः सच्वान्म्दृतोश्च प्रति 
- | प्रीतेरभावानेष्फल्याच्. तत्र बहृमत्वमेव दुधेटम्‌ । म्धतस्याचायेत्व- 
| करणासंभवात्‌ । समित्पाणिः ओजियं अह्मानिष्इगुरु समुपगच्छाद- 
| तिश्रतेर्व्तमानाभिप्रामत्वात्‌ । उपनीयतु यश्शिष्यम्वदमध्यापयद्‌ 
द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय्यंम्प्रचक्षत इति मनुमतविरोधात॥ 


CS Pe Es WM 
| ८-(उ०) आद्यपच् अर्थात धर्मात्मा विद्वानों को वह प्रय नहीं 
| हों सकता क्योकि आप सब लोगों का धर्माचरण और विद्यावान्‌ होना 
संभव नहीं किन्त कोई वैसा है। और द्वितोयपच इस लिये ठीक नहीं. क 
` वल्लभ मर्खा को प्रिय हो तो उस में मुर्खा की प्रीति होने, से वह ही अश्रष्ठ 
समझा जावे ध्याक अपने २ सजातीय में प्रोत हाने का प्रवाह प्रासदु ६ 
अथात विद्वानों की विद्वानों में और मूर्खा को मुखो सें प्रीति विशेष 
| होती डे । और भी देखा कि जीवतां में सब . की प्रीति हाने मर 
हुओं में न होने और मरों में प्रोति करना भी निष्फल होने से उस पुरुष 


सहित शिष्य का वेद पढ़ावे उस को-आचाय | | 
की सम्मति से भी वल्लभ का आचायंत्व ; 


हद 


he 


वेद्विरुद्धमतखण्डन || ३ 


मंरणानन्तरमध्ययनाऽघ्यापनयोरशक्यत्वात्‌ शरीरमातसबन्धाभावा- . 

वेति य॒क्त्याःतस्िमिनाचा््यत्वमेवासङ्गतम्‌ ॥ तथा -च मतम्प्रति 
प्रीतिस्तक्या “निष्फला चं ॥ तत्र प्रियत्वणुणविदिष्ठवचनत्वमप्यः 
सङ्गतन्तस्य भ्रान्तिनिष्ठत्वात्‌॥ 


- (पश्न) किङ्शुंरुत्वं संत्या पदेष्टुत्वमाहोस्विदसंत्या पद ्टत्वजच?॥ 


_१०-(उत्तर) नादिमः कुतो भवत्सु श्रोत्रियत्रझनिष्ठत्वासखादस्ति 
चेन सङ्गच्छते विषयसेवायां प्रीतदेशनात्‌ ॥ त्रथ कामष्वसक्तानां 
धर्मज्ञानं विधीयत इति मनुसा्ष्यविरोधाङ्गवतामर्थकामेष्वेवासक्तेः | 


होना विरुदु है मरने पश्चात्‌ पढना पढाना आदि जे आत्मधमे हे वे. 
नहीं हो संते क्याकि इन धर्मा कां शरीर मात्र से सम्बन्ध नही इं. इंस 
प्रकार की यक्तियों से वल्लभ को आचार्य मानना ही असंगत हे । इसी 
कारण मरे से प्रीति करना : अशक्य ' और निष्फल है और वल्लभ के 
घान्तिग्रस्त हाने से उस को प्रियंत्व गुंणयुक्त कहना भो सवथा 'असगंत हे॥. 

ह--(प्रण गुंरुपंन कया वस्तु ह?बंबा सत्यापद्श करना वा असत्य उपदश 
करना भी 'गुरुपन कहांता हैं? ॥ 4 

१०--( उं० ) प्रथम पेक्ष अधात्‌ 'सत्यापदेश करना रूप गुरुत्व नहीं. 
चटता क्योंकि सत्यापदेष्टा गुरु तुम में इस से नही हा सकते कि आप 
लागां में वेदवेता और ब्रह्मज्ञानी जन नहीं हं याद कहा कह तो 
तम्दारा कहना असंगत है क्योंकि तुम लोगों का प्रात वषया की सेवा । 
में प्रति दीखती है । धर्मशास्त्र में कहा हे कि अर्थ ऑर काम म॑ 
` ज्ञ आसक्त नहीं उन के लिये धर्मज्ञान का विधान है । इस से"विसदु 


, आपः लोगों को आसक्त द्रव्य और काम चेष्टां हो में प्रासदु इं । | ` 


वाह 


3 | वेद्विरुद़मतखण्डन || 


प्रत्यक्षत्वात्त्रीषु धनेषु चायन्तप्रीतविद्यमानत्वान्मरणसमयेपि स्वशि- 
ष्याणां वचस्थलस्योपरि पादं स्थापयित्वा -धनादीनां पदाथीनां 
संग्राहकत्वाद्यया मतकस्य झारीरस्य. वखा5ऽभूषणादीन्पदाथीन्‌ 
कश्चिद्णह्णाति भवतान्तेन तुल्यत्त्राच ॥ नान्त्यः .॥ असत्यो- 
पदेडस्यानभिधानादहयोद:खफलतस्य प्रापकत्वाच्च ॥ स्वपुत्रार्दान्प्रति 

ुर्गरुत्वाऽविकाराबन्यान्प्रतिगुरुत्वाभिमानानभिधानाङ्गवत्स॒शरु- 
त्वस्य विरहण्वेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति 
यथाविधि ॥ सम्भावयति चानेन स विप्रो शुरुरुच्यत इति मनुसाक्ष्य- 
विरोधादविवाहितखनियां वीर्यीनिषकस्य पापफलत्वाच्ेति ॥ भवन्तो 


| स्त्रियां और धना में तम्हारी अत्यन्त प्रीति प्रत्यक्ष विद्यमान हे और मरण 
| समय में भी अपने शिष्या की छाती पर पग रख के धनादि यदाथा का 
| संग्रह करते झा और महात्राह्मण वा चाण्डालादि के तल्य मृतक के वस्त्र 
` आभषणादि पदार्था का लेते हो इस. से महाब्राह्मणादि. के तल्य हुए! 
और द्वितीय पक्ष असत्योपदेश करने से भी वल्लमगुरु नहीं हो.सकते 
कयाक असत्यापदेश से गुरु मानना शास्त्र बिरुद और दोनों गुरुशिष्य 
दुःख. फलभागी होते इं । अपने पन्नों के प्रति गुरु हाने का मुख्य अधि- 
कार पिता को हे । अन्य किसी का स्वयमेव गरुबन बैठने का धर्मशास्त्र 
में विधान न हाने से आप लोगों में गुरुत्व कदापि संघटित नहीं हो. 
_ | सकता । धमशास्त्र में कहा भी है “जा विधिपवंक गर्भाधानादि 
करता और अन्नादि से पालन करता है वह ब्राह्मण गरु 
कहत बात ता हे इस से अन्य का गुर मानना विरद हे । और अविवाहित 
| स्‌ स्त्रोमें ग मे  गभाधान-करना पाप -है -इंस से मुख्य करः पिता ही गरु. हा | 


>; Kai gs SLES, LADS, 
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A 


A 


वेद्विरुद्मतखण्डन ॥ | ५ 


वर्णाश्रमस्थाश्नेत्तहि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थकत्तन्यानि कर्माणि कुतो | 


न क्रियन्ते क्रियन्ते चेन्मूत्तिपूजनं कणठीधारणन्तिलकं समर्पणं | 
वेदानुक्तमंत्रोपदेशाञ्‌च त्यजन्तु नोचेद्वेदोक्तथमांचरणविरोधाङ्गवन्तो 
बर्णाश्रमस्था एव नति मन्तव्यम्‌ ॥ 


११-( प्र ) भवन्तो गुरवःशिष्या मध्यस्थां वा ?॥ ` 
१२-( 3० ) शुरवश्चेदर्थज्ञानपूर्वकान्वेदान्पाठशालाङकत्वा कुतो 


नाध्यापयन्ति? शिष्याश्वेत्कथं न पठान्त ? मध्यर्थाश्चं ह्मणाचायों 
मिमाना भवत्सु व्यथा$स्तांत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


१३-( प्र» ) भवन्तो वेदमतानुयायिनस्तह्विरोधिनो वा ? ॥ 


सकता हे ! याद आप लोग वणाम्रम -धमस्थ अपने को मानते छँ तो 
वणांप्रम के कतव्य वेदोक्त कम क्यों नहीं करते? याद्‌ करते हा .तो 
पाषाशादि मर्तिपजन) कण्ठी बांधना तिलक लगाना? समर्पण कराना 
और वेद्‌ में न कहे इस मंचा का उपदेश करना छोड़ देवा यदि ससा 
नहीं. करते तो वेदोक्त वर्णाम्रम धर्म के आचरण- से विरद होने से 
आप लोग वणास्रमधमस्य नहीं हो सकते यह [नश्चय जानना चाहये॥. 
-९९- प्रण ) आप लोग गुरुशिष्य वा मध्यस्थ हवा? ॥ - 
१२-( ३०) याद गुरु हा .ता पाठशाला कर अर्थज्ञानपवक वदा का 
बयां नहीं पढाते ? यदि शिष्य हो तो क्यों नहां.पढ़ते?।. यदि मध्यस्थ" 
हो ता आप में ब्राह्मण और आचार्य होने का अभिमान व्यर्थ है. यह 
निश्चय जानना चाहिये. ॥ ५५ क अ न कात 


७७ 2 


९३( प्र० ) आप लोग वेदमतानुयायी हा वा वेद्मत के विरोधी हो 9॥ | 


नय 


| < पाना रर. . र--4-----: गि — 
६ 'वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


n 


१४-( उ०. ) यदि. वेदमतानुयायेनस्ताह्‌ वंदोक्तवि रुद्धं :स्वक- 
पोलकल्पित. बहृभसंप्रदायमंन्यं वा किमर्थ मन्यन्ते ? वेदविरोधि- 
नश्चेनास्तिकत्वं ˆ गद्रत्वञ्च'- किमर्थं न स्वींक्रियंते ? ॥ 'नास्तिको 
वेदनिन्दकः ॥ योऽनधीत्य द्विजों वेदमन्यत्र कुरुते. श्रमम्‌॥ स जीव- 
नेव झाद्रत्वमाशुगच्ति सान्वय इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ ॥ पनाह 
ज़न्ममरणवतो देहधारिएः कष्णादीञजीवानीश्वरत्वेन किमर्थ व्यव- 
हरन्ति ? नो चेन्मन्दिरे . जड़मूसिंस्थापनङ्कत्वा घणटादिनादञ- 


'चाज्ञातिनां मिथ्योपदेशव्याजेन धनादी न्पदाथोन्किमर्थमाहरन्ति?॥ 
१५-(प्रश्न) भवन्तः स्वस्सिन्कष्णत्वं मन्यंत. उत मनुष्यत्वम्‌ १॥ 


१४-(ड०) यडि वेदमतानुयायी हा ता वेदविशंदु अपने कपालकल्पित 
वल्लभ वा अन्य संप्रदाय को क्यों मानते हो? । यदि वेदविरोधी हो ता 
अपने को नास्तिक और शद्गकक्षा में क्यों नहा मानते ? यही धमशास्त्र में 
लिखा हे कि वदनिन्दक हो नास्तिक हाता है और “जा बंद का 
| न पढ़ के अन्य ग्रन्थों में परिश्रम करता है वह अपने कुटुम्ब सहित जीवते 
' हो चुद्र हा जाता हैं'इस से नास्तिक और शंद्रकक्षा के याग्य हो ! फिर 
| जन्मने मरण वाले श्रीकृष्ण जी आदि देहधारी जीवों में इंश्वर भावका 
| व्यवहार क्योंकि करते हो? यदि कहो कि इमः आकुष्णादि के ईश्वर 
हो:मानते तो: मन्दिरों में उनकी जड़ मूरति स्थापन और घण्टादि बंजा | 
ह उके ळल से अज्ञानियों के धनादि पदार्थ क्यों हरते हो ?:॥ 
९४ प्र) आप लाग अपने में कुष्णपन की भावनां करते हैं वा 


| 


वेदविरुद्धमतखण्डन | : ® 


१६-( उ० ) कृष्णत्वं मन्यन्ते चेद्यादवक्षत्रियाभिमानित्ववं कुतो 
न. स्वीक्रियते ताच्छाः. पराक्रमो भवत्सु कुतो न्‌ इश्यते कृष्णस्तु 
परमपदं प्राप्ती भवन्तः कथञ्ूजीवनत्रन्तश्च ॥. मनुष्यत्वं चेत्तर्हि 
'स्वोत्तमामिमानस्त्यज्यताम्‌ ॥ 


१७-( प्र ) भवन्तो वेष्णवा उतान्य वेष्णवाश्च॑त्कारगथा वष्ण- 
वराब्दस्य स्वीक्रयते ? ॥ 


१८-( उ ०.) विष्णोरयं भक्तो बेष्णव इति वदाम इते चर्भव 
झाक्यन्तस्येवमिति सत्रस्य सामान्यार्थे वत्तमानत्वाद्दिष्णोरयमित्यता- 
वानर्था ग्रहीतुं शाक्यो विरोषार्थग्रहस्य नियमाभावात्‌॥ यथा भवाद्वि- 
भैक्तदाब्दी ग्रहीतस्तथाविष्णोरयं शलुः पुतः पिता प्रभावश्शिष्यो गुरु- | 
श्वेत्यादयोथो अन्येनापि ग्रहीतुं शकथा आतो मवत्कतोथो$नुचितः ॥ | 


१६-(उ०) यदि अपने को कुष्ण मानते हो तो यादव चचियो के यढारि | 
सब कामा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्रीकष्ण जो क सदशथ पराक्रम | 
. आप लोगों में क्यों नहीं दीख पड़ता ? । ञ्राकष्ण जी ता परमपद को | 
प्राप्त हो गये आप लोग कैसे जीवते बने हा? और यदि अपने को |: 
' मनष्य मानते हो ता अपने उत्तम मानने का अभिमान छाड़ दे ॥ 


१०८ प्र ) आप लोग वैष्णव हो वा अन्य ? । यदि वैष्णव हो तो | 
वेष्णव शब्द का अथ केसा. स्वीकार करते हो ९ ॥ ह | 

रद--(उंग यंदि कहंते हा कि विष्णा का भक्त वैष्णव है ता ठीक नहीं | 
क्या. कि व्याकरण के ( तस्येदम्‌) इस सत्र से-विष्ण का सम्बन्धी रूप: |. 


सामान्य अथे ग्रहण होता है भक्ति. विशषरूप अथे लेने में कोडे नियमः |. 


(आ काम वळ 


नहों जेते आप लोगों ने विष्णा का सम्बन्धी भक्तरू्प अथ का ग्रहण. | 
किया वैसे काई विष्ण शब्द के शच, पत्र, पिता? प्रभाव, शिष्य) गुरु | 
आदि अथौ का ग्रहण करं श्र आदि को भी वैष्णव कह सकता हैं। | 
इस लिये आप लोगों का कल्पित अथे ठीक नदीं दा सकता ॥ | 


तद 


< वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


- १९-( प्र० ) भवद्विर्विष्णुः कीदशो ग्रहीतः-॥ 

२०-( उ० ) गोलोकवैकुणंठवांसी चतुभुजो द्विभुंजो लक्ष्मी- 
पतिदेहधारीत्यादिरवेति वदाम इति चेद्‌ व्यापकत्वं त्यज्यताम्‌ ॥ चत- 
भुजादिकं मन्यते चेत्सावयवत्वमनित्यत्वञृच स्वीकियतामीश्चरत्व- 
ञूच त्यज्यताम्‌ ॥ कुतः संयोगमन्तंरासावयवत्वमेव न सिध्यति 
संयोगश्चानित्यस्तस्माद्गिभएवेश्वर इति स्वीकारे मङ्गलन्नान्यथा | 
इश्वरस्य सावयवत्वग्रहणं वेदविरुद्धमेव | सपथगाच्छुक्रमकायमब- 


NA 


, पामस्तावर ५ शुद्ध मपापावेद्धामत्यादश्रातोविरोधात्‌. ॥ 


२१-(प्र० ) कण्ठीतिलकधारणे मूर्तिपूजने च पुण्यं भवत्युता- . 
पुण्यम्‌? ॥ । 


१€-( प्रण ) आप लोगों ने विष्ण को किस प्रकार का समभा है?॥ 

२०-(ड०) याद्‌ गोलोकः वकुख्ठ का निवासो) चतभ ज. द्विभज) लक्ष्मी 
का पति देहधारी कहते हो तो व्यापक होना छाडो। यदि चतभ जादि. 
आक़॒ति वाला मानते. हा तो सावयव उत्पत्ति धर्म .वालां अनित्य मानो 
भीर उस में ईश्वरत्व छोडा।कयोंकि संयोग के विना सावयव “होना नहीं 
सिढु हाता और संयाग अनित्य है इस से संयोग वियोग वाले से भिन्न 
को. इंश्वर मानने में ही कल्याण है अन्यथा .नहीं । और. ईश्वर को 
| सावयव मानना वेद विरुद ही है । वेद में कहा है कि ईश्वर शरीर 
| छेदन और नाडी आदि के बन्धन से रहित शुद निष्पाप सर्वत्न ब्यापक | 
| हैं इस से तुझारा कहना विशद है॥ | 5: 
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वेदविरुद्धमतखण्डन || ९, 


२२: 3०. ) पुण्यं भवतिं न च पापमिति जूमः ॥ स्वल्पकं- 
एठीतिलकधारण. . मूर्तपूजने च पुण्य भवति चेत्तर्हि. कणठीभार- 
धारणे. सर्बमुखशरीरिलेपने एथिवीपर्वतपजनेः च महत्पुण्यं भवतीतिं 
मन्यताङ्‌क्रेयताञ्च॥ तत वेद विधिप्रतिष्ठाया अभावान कियत इति 
जल्पामः॥ वेदेषु तु खलुकणठीतिलकधारणस्य पाषाणमारसिपजनस्य 
च लेदामातोपिविधिः प्रतिष्ठा च न इश्यते।अतो भवत्कथनं व्यर्थमेवा 

२३-( प्रः ) किं प्रतिष्छात्वमाम॥ | | 
२४=( उ० ) फाषाणादेमूत्तिषु प्राणादीनाहूब तत्र स्थापनामिति 
नूम इति नेवं शक्यं वक्तुम्‌॥ कथं प्राणादीनान्तत्कमणान्तबादर्शनात्‌॥ 


यदि तत्र प्राणादयो वसेयुस्तहि गमनमाषणभोजनमलबिसजँनादीनि 


: २२-(ड०पुर्य होता है पाप नहीं ऐसा कहते हा से ठीक नहा क्या 


कि यदि थोड़े कठी तथा तिलक के धारण और मृत्तिप्रुजन में पुण्य होता 
है ता बहुत कंठियों का भार लादने चन्दन से सब मुख और शरीर के 
लेपन करने तथा सम्पुर्ण पृथिवी और पर्वते! के पुजने में बड़ा पुण्य होता 
है ऐसा मानो और करे । यदि कहा कि परथिवी और पहांड के पुजने 
के लिये वेद में प्रतिष्ठा का विधान न छाने से नहीं करते तो वेदों में 
कंठी तिलकधारण और पाषाणर्मात्तिपजन का लेशमात्र भी विधान नहीं 
अर न प्रतिष्ठा का कहीं नाम है इस लिये आप का कथन व्यर्थ है 
२३-( प्र ) प्रातष्ठा करना क्या वस्त ह? ॥ 


२४-(3०)यदि कहते होकिपाषाण आदि की मत्तियांमे वेदमंत्रद्वारा प्राण 


आदिका आइवान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा है ता यह कहना ठोक नहीं 
क्योंकि प्राण आदि और उनको क्रिया मातयों में नहा दीख. पडतो 


` जञोउन मत्तियौं में प्राण वा इन्द्रिय रहते हों ता चलना, बोलना)खाना) 


२ 
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१० . वेदविरुदमतखण्डन.॥| 


La 


` कर्साणिःकुतो न इश्यन्ते, ?,ताश्च कथं नः कुवेनिति'? यदि प्रोणादीनां 
यन कुत्त स्थापने शांक्तिरसित चैत्तहि ग्वतंकशर्रीराएां मध्ये:प्राणादीन्‌ 
स्थापयित्वा , कुतो न जीवयन्ति ?. । भवतामनेनैव महान्‌ धनलाभः 
प्रतिष्ठा चं भविष्यति ॥ किञ्च पाषाणांदिमूर्तीनाम्मध्ये ` प्राणादीः 
नाङ्गामनांगसनयोरवकाइा एव नास्ति न:नाडथस्लिद्राणि च।म्ब्तकः 
| शरीरोणां मध्ये तु यथीवत्सामग्री वर्तत. एवं .प्राणादिमिविनाः दाहाः 
दिकाः क्रिया जनैः क्रियन्‌ते यदा भवन्तः प्रोणादीनान्तन्र स्थापनडू- 
कुस्त. कस्यापि मरणमेव न; भवेदनेन:: महत्पुणयम्भविष्यति 
तस्माच्छीघरमेवेदङ्कंमे कर्तव्यमिति , निश्चेतव्यम्‌ ॥:यदि क़श्रिन्सते 
आारीरंञजीवयेत्तारशो. मनुष्यो .न .भूतो ने भविष्यतीति बयं जानीमः 


| मलंमत्र त्याग करनांआदि कम क्यों नहीं दीखं पड़ते?और वे मत्तियां: उन | | 
| कामा को क्यों नहीं करतीं?यदि प्राणादिकों को जहां कहीं स्थांपन क: 
' रने की शक्ति तम लोगों में हे. तो मृतक शरीरो के बोच प्राणादि को | 
स्थान कर क्यों नहीं जिला देते?।केवल इसीएक कमे से तुम को बहुत 
धनं को प्राप्ति और प्रतिष्ठा होगी। और यह भी विचारों कि पाषाणादि 
मंत्तियां में ता प्राणादि के जाने आने का अवकाश हो नहीं न नाड़ी और 
इन्द्रिय छिद्र दैंऔर मृतक शरोरों मेता सव अवकाश नाडी और इन्द्रियं के | | 
| ढिंद्र आदि सामग्री विद्यमान ही रहती है केवल प्राणादि के न रइनेसेवे | 
| शरीरजला दिये जाते हैं सो जब आप लोग उन शरीरीं में आहवान कर | 
| | प्राणादि क स्थितकर देओ तब तो किसी का मरणही न दोवे१इस से बंडा | 
` || पुण्य डागा इस लिये शोधू ही निश्चय कर यह-कम करना चादिये। इस | | 
| जञानतेहेकि यद्‌ कोाई-मरे हुए को जिला देवे ऐसा मनुष्य न हुआान:होगाः | । 


ou 


He CS 


|| कुत. --इश्वरस्य्‌ नियमस्यान्यधाकरण -केस्यापिः सामर्थ्यन्न जातन्न 
| -भविष्यतीत्यवगन्तव्यम्‌ ॥, तद्यथा जिहयैव रसज्ञांनस्मवंति नान्यः ` 
'| थेत्ीश्व्रनियमोऽस्ति.॥ एतस्यान्यथाकरण कस्यापि. यथा सामर्थ्य- ` 


| जडाः; पदार्था राचतारत -कदाचः्चतना न भवान्त. तथा-चंतना 


| क्रियते 0 एवञ्जजानन्ति चेत्तहिं पुष्पत्तोटनञचन्दनघर्षणनमस्कार- 
| जच किमर्थ कुवैन्ति?कुतः स्वतरश्वरस्य व्यापकत्वात्‌ ॥ -नोचेदन्यचू 


`| कला है अन्य इन्द्रिय से:नहीं यह इश्वरकृत नियम है इस के अन्यथा 


क्योंकि ईश्वर पष्प चन्दन हाथ और मुख आंढ में भो व्यापक हे जसं 
| पाषाणादि में व्यापक होने से इंश्वर पाजत होगा वसे पुष्पाद्‌ के साय 


पेद्विरुद्धमतखण्डन ॥ “११ 


नास्ति तथा सर्वेष्वीश्वरकतेषु नियमेष्विति बोध्यम्‌ ॥ ईश्वरेण ये ` 


जडाः कदाचिनेव भवन्‌तीति निश्चयः ॥ :डेश्वरः सवेव्याप्यसत्यतः 
प्राषाणादिमूत्तिमध्येप्यस्ति पुनस्तत्पूजने को दोषः खणडनञ्ूच किमथै 


णितपदाथीनाञूच पूजनङझ्किमर्थ न कुवान्त?॥ सवव्यापिनीश्वरे सिद्धे 


क्यों कि इश्वर के नियमके अन्यथा करने मं किसी का सामर्थ्य न हुआ न | 
दोगा यह निश्चय :जानना चाहिये । जैसे जीभ से ही रस का ज्ञान हो | 


करने में जैसे किसो का सामण्य नही हे वसे ही इश्वर केकये सब नयमो 
में जानना चाहिये। इंशवर ने जा पदार्थ जड बनाये हैं वे कभी चेतन नहों 
हाते वैसे चेतन कभी जड नही हो जाते यह निश्चय हे । यांद्‌ कहा. कि 
ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है इस से पाषाणादि मृत्तियाँ में भीं हे ता पाषाणादि 
मत्तियों के प्रजने में क्या दोष हे? और कयां खण्डन करते हो तो उत्तर 
यह है-कि-यदि ऐसी भावना. रख पा करते हो तो पुष्प तोड़ना, चन्दन 


घिसना और हाथ जाड.कर नमस्कार आदि कमे क्या करते हो? | 


टटना घिसजाना भी संभव हे याद्‌ नहीं मानते तो अन्य घणिंत 


पदांथौं का पुजन क्यों नहीं करते ?। जब इश्वर सव व्यापक सटू, है 


१२ वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


सवल्वेकस्मिन्वस्तानि स्वीकृते महत्पापं भवाति ॥. तद्यथा चक्रवतिनं 
राजानम्प्रति कश्चिदन्रयाङ्गवान्ददाहर्तप्रभिताया भमे. राजास्तीति 


` वेदितव्यम्‌ ॥ 

२५-( प्र» ) किञाचिन्‌माचाणाम्पाषाशापित्तलादिमृत्तीनां पजने 
पुण्यम्भवत्यृत पापस्‌ ? ॥ 

२६- उ० ) नाद्यः कुतः'किञ्ाचिन्‌मात्रस्य'पित्तलादेमैत्तिपजने 
पुण्यम्भवाते चेत्तहि महत्तः 'पित्तलादिमूर्तेदेणडप्रहारेए' महत्पापं 
भवतीति बुध्यताम्‌ ॥ भ्प्रन्यच वेदानभिहितपाषापादिमृत्ति पूजने 
'महत्पापमेव भवतीति स्वीक्तिमतानोचेनास्तिकत्वं : स्वीकार्यम्‌ ॥ 


तद्यया-जैसे चक्रवात राजा से कोई कहे कि आय दश हाथ भूमि के 
राजा हैं उसके प्रति जैसे. राजा का बडा कोप झेता है वैसे ईश्वर के 
| इस प्रकार स्थोकार करने में ईश्वर बडा कोप करेगा यह जानना चडियो। 
 ₹४-प्र) छोटी २ बनो छुई पाषाण पित्तलादि की मूरततियों के पुजन 
में घुणय होता है वा पाप १ ॥ 3.44 

| . २६-(3०) पहिला पक्ष पुणय होना ठोक नहीं क्योंकि यदि छोटी २ 
|. पोतल आदि की मूर्तियां के पजने में पुय होता है ता बडी र पीतल 
| आदि की घंटाद्रूप मूर्तियों में दण्डा मारने से बडा पाप होता है ऐसा 
| जानाओर भी देखा कि वेद में नहीं कहे पाषाणादि मूर्ति के पुजन में 


और पाप होना रुप द्वितीय पर भी ठीक नहीं क्योकि 


तम्प्रति राज्ञो महान्कोपो यथा भवाति तथेश्वरस्थैवं स्वीकारे चेति 


खो एक छोटी सी किसी मृत्ति आदि वस्त॒ में उसको मानना बडापाप है। 


की ८. र य स्य 


FF 


। 
> 


| 


वेदृविरुधमतखण्डन ॥ १३ 


न चरमः कुतः पापाचरणस्य ` वेदेऽनमिधानात्‌ ॥ मनुष्यजन्मानेन 
! व्यर्थमेव गच्छेतीत्यतः ॥ तत्पूजनम्मुक्तिसाधनञूचेल तर्या मूर्तेः 
/ रपिरिल्पिना पूजारिणा वैकत्र वद्धत्वात्स्वयञ्रजडत्वाचेति ॥ : ` 
Bi २ ७-- प्र ०) ईंदकएटीतिलकघारणे कि मानङ्का वा युक्तिः१॥ 

२८--(उ०) हरिपदाकृतित्वम्‌ ॥. कृष्णस्य ललाटे राधया कुङ्कु- 
- मयुक्तेन चरणन कृतं ताडनं ललाटस्य शोभाथेजूचेति त्रूमः ॥ 
हरिरान्देन कस्य ग्रहणम्‌ !॥ विष्णोरेवेति वदामः । नैतदेकानततः 
शक्यं ग्रहीतुम्‌ ॥ भ्रश्वसिंहसूर्यवानरमनुष्यावीनांमपि ग्रहणाद्वदानु- 
क्तत्वादयुक्तत्वादत एव पापजनकनातिलकमिति वेद्यम्‌ ॥ किञ्च 


७ ०७ 


पाप करना भी वेदमें नहीं कहा तो मनुष्य जन्म इस से व्यर्थ जाता है 
यदि कही कि मर्तियां का पुजना मुक्ति का साधन है तो ठीक नहीं 


७५ 
ल 


क्योंकि उस मुत्ति को कारीगर वग पूजारी ने एक खान में खिर वद 
किया और स्वयं जड है तो अन्य का क्या मुक्ति दे सके गी ॥ 

२७--( प्र ) शेसे विशेष चिन्ह यक्त कसठी आर तिलक के धारया में 
क्या प्रमाण वा यक्त है १॥ 


ए८-(उ०श्रोकष्णके पग के आकार तिलक इस लिये धारण करते हक 
कष्ण के मस्तक पर राधा जी ने लालचन्दनयक्त लात मारी थी और 
वैसी लात मार ने से शोभा भी समभते हैं। (प्र) इरि शब्द से किस को 
लेते हा 9 हरि शब्द से विष्ण का ग्रहण करते दै यह कहना ठीक नहीं 
क्योंकि घोड़ा? सिंह? सर्य, बानर और मनुष्यादि का नाम भी र हे 
उन का ग्रहण कयां नहों होता ? वेदोक्त न होने से तिलक 'लगाना 
| यक्त हे इसी से पाप कारी है यह जानना चाहिये ॥ तिलक : क्या 


मारा आएएना":॥9:7:::::::::0:70:-5/एशश<रशशत 


१४ वेद॒विरुद्धमतखण्डन ॥ 


| तिलकत्वमिति ॥ तिपुएडोध्बेपुएडूरचनत्वमिति व्रदामः.॥ नैवम्वक्तु- 
मुचितम्‌ ॥ तिलस्य ,प्रतिळृतिस्तिलकमल्पस्तिलस्तिलकम्वेत्यथस्य 
_ जागरूकत्वादेतावतो दीघस्य ललाटं लिप्तस्य. १तेलकसज्ञायां | 
' मतायास्भवत्सु प्रमत्तत्वापत्तिभव्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

२९- प्र ० ) मात्तपूजनादिषु पुण्यम्भवत्युत पापम्‌ ? ॥ 

३०-(.उ०..) ..मूर्तिपूजने कणएठीतिलकधारणे.च दोषो नास्ति 
कृत; र्‍याच्शी भावना-यस्य सिद्धिभवेति ताबशीत्यत 

34- प्र» ) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या ?॥.. . उ 

३२-(-उ० ) न प्रथमः-कुतो -दुःखस्य्‌ भावनाङ्कोपि न करोते 
सदैव सुखस्यैव च पुनः सुख न भवति दुश्खञूच भवत्यतो भावना 
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वस्त है? । यदि त्रिपएएड और उध्वपुण्ड रचना का तिलक कहते हो 
ते यह कहना ठीक नहीं क्याकि व्याकरण रीत से तिल के प्रातावग्ब 

| क्षा तिलक वा छोटे तिल का तिलक कहना चाहिये-यह सिद्ट है तो 

इस प्रकार के लंम्बीभंत चन्दनादि ललाट पर के लेपन का तिलक 
संज्ञा मानने में आप लोगों में प्रमाद प्राप्त होता है यह निश्‍चय 

जानना चाहिये ॥ ! 72. 

२६ प्र० ) मत्तिपजनादि में पाप होता है वा पुण्य ? ॥ 

-३०-+ ३०) मात्तपूजन और कण्ठी तिलक धारण करने में कछ दोष 

नहीं है क्योंकि जिस की भावना जेसी होती है उस का वसी ही 


| सिदुधि हो जाती है॥ हु ४ क 


0-( प्रण ) भावना सत्य है वा मिथ्या १। 02 
२-(.उ०) पहिला पक्ष भावना का सत्य मानना ठोक नहीं क्योंकि | 
व कोभावना काडे नहीं करता किन्तु सदेव सुख की भावना संब करते 

फिर भो सब का. सुख नहीं मिलता किन्तु दुःख होता ही है इस से 


न सत्या ॥ न द्वितीयः ` कथं विद्याधर्मार्थकाममोक्षाणां भावनया 
विना. सिद्धिरेव न भवतीत्यतः ॥ यदि भावना सत्यास्ति 'चेत्तहि 
भवच्छरीरे रेलाख्ययानभावनाङकूत्वोपय्थासीमहि यावता कालेनः 


बददेशान्तरमस्मानूगमयेशवेत्तदा तु भावना सत्या . नान्यथा '॥ पुनः 


. | भावना सत्य नहीं । दुसरा पक्ष भावना का मिथ्या मानना भी 


' हैँ । यदि अन्य में अन्य को भावना करना सत्य हैं तो आप के शरीर 
में रेल की भावना करके इम बैठे ता जितने समय में'जतना द्र रेल 


देवे तब तो भावना ठीक नहीं तो मिथ्या 9 फिर पत्थर आदि में होरे 
आदि रत्ना की भावना? जल में दध दही घो की भावना” धराल मं 
आटा और शक्कर की) शक्कर में तण्डुल की, जड में चेतन! 'चेतन”में 
जड) निर्धनी दारिद्र अपने में चक्कवत्ती' राजा की और चक्रवत्ता राजा 
अपने में दरिद्रता को भावना करे और बह वसो हो ठोक २ सिद्ध हो 


वेदेविर्द्धमंतखण्डन | | १५ 


यावद्वेशान्तरन्तद्यानङ्गंच्छति तावता ` कालेनेव भवच्छरीरन्ता- 


पाषाणादिषु - हीरकादिरत्नमावनाञ्रजले दधिघृतदुग्धभावनान्धू- | 
ल्याङ्गोधूमपिष्ठशर्करामावनां शार्करायान्तन्दुलभावनान्तथा जडे | 
चेर्तनमावनाञ्रूचतने .जडभावनान्दारिद्र: स्वस्मिँच्चक्रवासभावनाञ्रूच- | 
ऋवत्तीं स्वस्मिन्दरिद्रभावनाञूच कुयोत्सा तयैव सिद्धा भवेच्चेत्तदा तु | 


ठोक नही क्योंकि भावना के विना विद्या) थंमे/ अ? काम और मोच | 
' को सिद्धि ही नहीं हो सकती । इंस से यो योग्य भावना करना ठोक | 


पहुंचती है उतने समय में उतनी दूर आप का शरीर' इम का पहुंचा | 


लावे तब ते सत्य अन्यथा मिथ्या. जाननी चाहियें.। तो फिर भावनां | 


वेद्रविरुद्धमतखण्डन ॥ 


१६ हट 
सत्या$न्यथामि थ्येति वोद्धन्यम्‌ ॥ तहिं भावना का नाम॥ भावना तु 
पाषाऐे पाषाएभावना रोटिकायाँ रोठिकाभावनोते. यथार्थ ज्ञानमिति 
ब्रुमसतास्मँस्तहुद्धिरिति ॥ तयारोटिकायाम्पाषाएमावना पाषाणे 
रोटिकाभावनाऽयथार्थैज्ञानमत स्मिंरतद्धश्रमोह्य भावना चाति ॥ 
३३-(- प्रर ) प्रतिमाशद्वन कि द्ग्टह्यत ॥ 
३४-( उ« ) पूजनार्था. चतुभुजादिमूतिरिति बदामः.॥ 
३५-(-प्रः ) प्रतिमाशब्दस्य कोऽथः कितते ॥ 
६-९ उ ) प्रतिमीयते यया. सा प्रतिमा किञूचाऽनया प्रातिः 
मीयते ॥ इश्वरादिवनारायणादयश्चाति वदामः, ॥. किञ्च भारः 


स्तोलनइकततङकिमतोयमथः क्रियते ? ॥ 


यथाथ ज्ञान कहाता है । अथात्त जेसे को वेसा जानना. भावना. है । 


अन्य में अन्य बर्दाध भ्रमढ्प अभावना कहाती है ॥ . 
- ३३-- प्रण ) प्रतिमा शब्द से क्या लेते हा ?। 
३४-( ३० ) पनने योग्य चतुभुज आदि की मातत को लेते हें । 
प-( प्र) ) प्रतिमा" शब्द का क्या अथ करत हो? । 
६--(उ०) जिस से पदाथ का स्वरूप वा अवाध जानी जावे वह प्रातमा 


र | ऐसा अथे करते हा ता किस का स्वरूपइस से जाना जाता हे यांदकहा 
कि इश्वरः ) शिव और नारायण आदि का बोध प्रतिमा से होता € ता 
कि क्या इस पाषाणादि मात से इश्वर और शिवादि के 


यापाषाणादिमत्यैश्वरस्य शिवादिदारीराणाञूच प्रत्यक्षतया भवद्ठि- 
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किस का नाम है ?। पत्थर म पत्थर रोटी में रोटी को भावना करना 


रोटी में पत्थर और पत्थर में रोटी की भावना करना मिध्या ज्ञान | 


[र तोल लिया है कि जिस से शंसा अथे करते दे? | 


हु 


= ॥ _१७ 


तुलामानं प्रतीमानं सवञ्‌ च स्यात्सुलाक्षितम्‌ ॥ षट्स षटस च मासेष 


NS SASS 


| पुनरेव परीक्षयेदिति. मनुसाक्ष्यस्बोध्मम्‌ ॥ प्रतिमाशब्देन गुडघुतादी- 


नान्तोलनलाघनानाम्पलसेटकादीनां मासादीनां च ग्रहणमिति निश्च- 
यः॥ नतस्य प्रतिमाऽअ्रस्ति यस्य नाम महद्यश इति यजस्सोहेताया 
द्वानिशोऽध्याये .॥ -इश्वरस्य प्रतिमा तोलनसाधनमेव - न भवति 


-तस्याऽतुलत्वात्‌ ॥. अतएव्र भवत्कृतोऽरथो व्यर्थएवेति बोध्यम्‌ ॥ 


३७-(प्र ०) पुराएइाब्देन किङ्णद्यते ? ॥ 

३८-(उ«) ब्रह्मवैवत्तीदीन्यष्ठाददापुराणोपपुराणानि चेति ब्रूमः ॥ 
नैवं झाक्यम्पुराणइांब्दस्य विशेष एवाचकत्वेन व्यावचेकार्थत्वात्‌॥यथां 
पुरातनप्राचीनादयश्दाब्दा नवीनावीर्चीनादीच्छन्दारयोन्व्यावत्तयन्ति 


धर्मशास्त्र राजधर्म में लिखा है कि 'तराज और प्रतीमान-बाट सब 


ठीक २ रखने चाहिये और छ:२ महोने में इन को परीक्षा राजा कराव 
इस प्रमाण के अनकूल प्रतिमा शब्द से गुड़ घत आदि के तालने के 


साधन सेर आदि वां मांसा आदि वटंखरों का ग्रहण हाना निश्चय है। 
और यजर्वेद के वत्तीसव अध्याय के तीसरे मंच में इश्वर को प्रतिमा 
अधात तालसाधन का निषेध किया है क्योंकि इश्वर अतुल है इसी से ' 


आपका कया अथ व्यथ इां-जानना चाइय ॥ 


३७-( प्र० ) पुराणशब्द से क्या लेते हा? ॥ " 

३८--( उ० ) ब्रह्मवैवत्तीदि अठारह पुराण और उपपुराण लेते हा. सो 
ठीक “नहीं क्योंकि पराण शब्द विशेषण वाचक होने से व्यावत्तक अथ 
वाची होता है । जैसे पुराने प्राचीन आदि शब्द नवीन और अवाचोन 


आदिः से. निवत्त करते वैसे प्राणादि शब्द नवीन आदि के वाच्य अथी 
का निवृत्त करते हैं। - ` ` | क (कि । 


१८ 'वेदविरद्धभतखण्डन ॥ 

॥ तथा पुराणादयश्शाब्दा नवानायर्थाश्चेति॥ तद्यथा केनचिदुक्तम्पुराएं 
घतस्पराणो शडः प्राणी शाठीं चेत्यथोन नवीन घुतञचत्यादि 
व्यावचेते तस्मात्प्राएइाब्देन. वेदानान्तद्व्याख्यानब्रा्मणदानाञूच 
ग्रहणं भवति नब्रह्मवैवत्तीदीनाञ्चेति ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानोति 
द॒ामेऽहनि ]किञचित्पुराणमाचच्षीत ॥ पराएविद्यावेदो दशमेऽहनि 
श्रोतव्य इत्याद्यश्वमेधस्य पत्त्नन्तरन्नवदिनपर्यन्तम्टग्वदादिकं श्रुत्वा- 
ऽख्याय च दरामेऽहनि ब्रह्मज्ञानप्रतिपादकमुपानेषटपुराएं शास्त्र यूज- 
मानादय अ्राचेचीरञूङुएुयुश्रात ब्राह्मणवेदानामंव ग्रहएनान्यस्येति 
साक्ष्यात्सवेभ्यो वेदानामेव पुरातनत्वाच्चाति॥ परन्तु मतमस्माक खलु 
वेदा नान्यदिति सिद्धान्तभब्रंह्मवेवत्तांदीनि व्योसनामव्याजन सञ्जदा” 
| नस्येजीविकायिभिर्मनुष्याणाम्भ्रान्तिकरणाथानि रचितानीतिजानीमः 


0 ररर २ 7 बो 
| जैसे किसी ने कहा कि. पुराना धृत पुराना गुड़ पुराना साड़ी इस से घत 
| आदि में नवीनपन की निवृत्ति हो गई । इस कारण युरासाशब्द से वेद 

और वेद के व्याख्यान ब्राह्मणग्रन्थों का ग्रहण होता हैँ ।कन्तु ब्रह्मवव: 
| त्तादि का नहीं कल्पसूचकारों ने लिखा हैं कि ब्राह्मणग्रन्य हा इतिहास 
| पराण नामक हैं। अश्वमेधं यज्ञ में दशमे दिन कुळ थोडी पुराण. की 

था कहे सने पराणविद्या वेद का व्याख्यान दशमें दिन सुने अथात्‌ नव 
| दिन तक यन्न में ऋरवेदाद्ः सुन कह के दशमे दिन ब्रह्म ज्ञान का 
| प्रतिपादकः ब्राह्मणान्तर्गत उपनिषद्भाग यजमान. आंद कह आर सुन 

इस प्रकार पराणशब्द से ब्राह्मण और वेद का हो ग्रहण करना अन्य का 
नहीं ऐसी साची हे और वेद ही सब से पुराने हँ। परन्तु हमारा मत चेद 
(अन्य नहीं यही सिदान्त दैब्नह्मवैवर्ताद पुराण व्यास जो के नामक छल 
७.) Tog घात तयात य काथी लोगों ने मनष्यें को भ्रांति कराने वाले बनाये ६१ 


| 
| 
| 


| 
| 


4 


वेदूविऽद्धमतखण्डन ॥ १९ 


यथा शिवादिनामव्याजेन तन्त्राणि याज्ञवल्क्यादिनामब्याजेन च योज्ञ- | 
वल्कथादिस्म्गतयश्व रचितास्तयेव त्रहमवैवत्तीदीनीति विज्ञायताम्‌ ॥ | 


३९-(प्र ) देवालयराब्देन भवाद्गिः किह्णल्यते ?॥ ` 
४०-(3०) मूर्त्तस्थापनपूजनस्थानानि. घण्टादिनादकरणाथीति 
मन्दिराणीति प्रतिजानीमः ॥ नेवं दाक्यङकतोऽत वेदविधेरभावा- 


द्वान्तियुक्तत्वाच्चोति यत्र होमः क्रियंते तदेव देवालयदाब्देनोच्यते | 


. कथं होमस्य देवपजादाब्देन णहीतत्वात्‌ ॥ अध्यापनम्बह्मयक्षः पि- 
' ठयज्ञस्तु तर्पणम्‌ ॥ होमो देवो बलि भौतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम्‌ ॥१॥ 


[ध्यायेनार्चयेतर्धीन्‌ होमैर्देवान्यथाविधि । पितलछादैनननेश्व 
भूतानि बलिकर्मणा ॥ २॥ 


जेसे शिव आदि के नाम के ळल से तत्र आर याज्ञवल्क्याद के नाम के | 


छलसे याज्ञवल्क्यादि स्मत रची हें बसे ही ब्रह्मवैवत्तादि पराण जाना 
&-( प्र) देवालय शब्द से आप क्या लेते हो? ॥ 

४०-( ३०) मत्ति का स्थापन करने पजने के - स्थान जिन में [क 
चण्टानाद आत्ति आदि करते हें उन को देवालय कहते हा ता ठोक 
नहीं क्यांकि यह कर्तव्य वेद से विरुंदु और भ्रांतियुक्त हाने से । इस 
से जिस में हाम किया जाता वही स्थान दंवालय शब्दवाच्य हासकता 
है क्योंकि देवपजा शब्द से हाम का ग्रहण हे । धर्मशास्त्र म लखा ह 
कि, पढाना-ब्रह्मयन्ञ । तपेण-पित्तयज्ञ । होम-देवयज्ञ । वऽवद्चः 
भतयज्ञ और अतिधिपजन से मनुष्ययज्ञ कहाता तथा-स्वाध्याय से 


ऋषिपजन? यथाविधि हाम से देवपजन) आर्धं से पितुपजन? अर्चा से | 


| मनष्य पजन) और वैश्वदेव से प्राणिमात्र का सत्कार करना न्वये 


२० वेदविरुद्धमतखण्डन |) 


0. `` नक. 
होमेनैव देवपूजनस्भवतीति मनुनोक्तत्वाद्ववत्कतो ऽथोऽसंगतएवेंति 
निश्चयभात्मंतो होमस्थानं यज्ञशालैंव देवालयशब्देन ग्राह्येति निश्चय:॥ 


४१-( प्र० ) देवशब्देन किङ्णह्यते ? ॥ 
४२-( उ० ) ्रह्मविष्णुमंहादेवादीनत्रपूजनारथारतन्मूर्ताश्चेति 


ग्रह्लीमः ॥ नैवं योग्यम्‌ ॥ यत्र देवतोच्यते तत्र तछिङ्गो मन्त्र इति 
निरुक्ते ॥ मन्त्रमयी देवतेति पवमीमांसायाम्‌॥ तथा मन्त्रमयी देवतेति 
ब्राह्मणे ॥ आत्मैव देवतास्सर्वास्सवेमात्मन्यंवस्थितमिति मंनुस्स्टंतो॥ 


माठ्देवो भव पिठुदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भवं इति | 
इस से सिद्दु हो गया कि होम ही से देवपूजा होंती हे यह 
मन की साची है इस से आप का किया अथे असंगत है यही निश्चय 
जाना । इस लिये होम का स्थान यनज्नशाला ही देवालय शब्द से 


लेनी 'चाच्यि ॥ 


४0- प्र० ) देवशब्द से क्या लते छा? ॥ 


४२-( उ० ) पजने के लिये ब्रह्मा विष्ण आर महादंवाद देवताओं 
के और उन की मत्तियां के देव शब्द से लेते हों सो ठीक नहीं 
| क्योंकि वेद में जहां २ देवता कहा हे वहां २ उस देवता नाम वाचक 
' शब्द युक्त मंत्र का हो नाम देवता है यह निरुक्तकार का सिद्दान्त ह 
| और पूर्वेमीमांसा और ब्राह्मणभाग में मंत्रस्वरूप डो दवता माना है 
` | मनुस्मृति में आत्मा के बीच सब जगत्‌ अवश्थित है इस लिये आत्मा 
संबं देवता है तित्तिरीय आरण्यक में माता) पिता, आचाय और 

ग के हो देवता माना है। इत्यादि प्रमाणां से तुम्हारा कथन 


तैत्तिरीयोपनिषदि ॥ इत्यादिसाक्ष्यविरोधात्कमकाएडमन्ताणास्मात्रा- 


3, हक? 2 घन 0 
 वियढु होने से कर्मकाण्ड में मंच स्वरूप? माता आदि और व्द्वानों 


| सर्वत्र देवता शब्द से इंश्वर का हो स्वीकार है इस से आप का कियां 


' पेश ही है। और उपनिषद में यही कहा है कि जा एक ईश्वर का 


' शास्त्र में लिखा है कि “जा यज्ञ करने वालों का धन है वह देवस्व 


वेद॒विरुद्धमतखण्डन ॥ २१ 


दीनां विदुषाञूच देवदेवताशब्दाम्यां सङ्ग्रहादुपासनाज्ञानकाएडयो- 
रीश्वरस्बैव देवताइाब्देन सर्वत्र स्वीकाराद्ववत्कतोईथौं मिथ्यैवेति नि- 
श्रयः ॥ एवं सति पाषाणादिमूतींन्‌ देवताशब्देन यो णह्णाति स न 
मनुष्योस्ति किन्तु पशुरेव च ॥ योऽन्यां देवतामुपास्ते स पशुरेव 
देवानाम्‌ ॥ उत्तिष्ठत जाणत तञ्जानथ अन्या वाचो विमुञ्चथ चेत्या- 
युक्तं्वान्मत्त य॑स्तु -कवाचिद्देवता न भवन्तीति निश्रीयताम्‌ ॥ 
:8३- प्र० ). देवलेदेवलकदान्दाभ्यां किङ्गह्यते ?॥ . 
-४४-( उ०.) मूर्तैपूजारीसँदघीनजीविकावतश्वेति ब्रूम: ॥ 
नैवमुचितम्चक्तुम्‌ ॥ कथं यद्वित्तं यज्ञशीलानान्देवस्वन्तद्विदुनुधाः ॥ 


का देव और देवता शब्द से ग्रहण तथा उपासना और चानकाएड में 


अर्थ मिथ्या हो निश्चित होता है । जब ऐसा है तो जो देवता शब्द 
से पाषाणादि मूर्तियों का ग्रहणं करता है वह मनुष्य नहीं किन्तु 


च्द यु प्रा ७७ / ड 

छोड़ के अन्य देवता की उपासनाकरता है वह देवताओं में पशु हो 

है इस लिये हे मनष्या उठो जागो उस आत्मा को जाना अन्य को 
५ >. et ०५ 


उपासना रूप वाणियां का छोडो इत्यादि प्रमाण से मृत्तियां कदापि 
देवता नहीं हो सकतीं यह निश्चय जाना ॥ 


` ४३-- प्र ) देवल और देवलक शब्दा से किसका ग्रहण करते हो ? 
” त. 22 NC SS पत्ते, ८2५.) लै स्नो 
४४-( 5० ) यदि कहते हो. कि मत्तिपृजन और मत्तिपजा से जो” 


ल्‌ ~ ~ क नट डी. ~, ९ Eo ° 
विक्का करने वाले देवल देवलक कहाते हैं ता ठीक नहीं क्योंकि धम 
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| _ वेदविरद्धमतखण्डन | MR 
अभञ्वनान्तु यद्वित्तमासुरं ` तत्प्रचक्षत इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ ॥ | | 
यज्ञवीलानां यज्ञार्थ यद्दित्तन्तद्देवशब्देनोच्यते तठ्ठाति शंल्ञाति स्व- 
भोजनाद्यर्थ सोऽयन्देवलो निन्ध; ॥ यो यज्ञार्थं यद्धनं तव्वोरयाते स 
देवलकः ॥ कुत्सितो देवलो देवलकः कुत्सित इति सूतेण क पः | 
त्ययाविधानाङ्गवत्कतोर्थोऽन्यथेति वेदितव्यम्‌ ॥ क | 
४५--( प्र ) इश्वरस्य जन्ममरंणे भवत आहोस्विन ? ॥ 
४६-( उ० ) अप्राते -दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथोति | 
' स्वीक्रियते॥मक्तानामुद्धारार्थन्दुष्टानां. विनाझार्थन्तथा घम्मस्थापना- 
| शमधन्मीनि्मलनार्थञूच ॥ नैवन्न्यास्यङ्कस्मात्सवशाक्तिमच्वार्सर्वान्त- 
यीित्वादरखणडत्वात्सवैन्यापकत्वाद नन्तत्वानिष्कम्पत्वाचचश्वरस्येति 


| और यज्ञ न करने वालों का धन आसर कहाता हैं, देव नाम यज्ञ के 
_ धन का अपने भाजनादि के लिये लेने वाला देवल ।नान्दत कहाता हद 
यहां व्याकरण रीति से मध्यम पद स्वशब्द का लोप हो जाता €! आर 
जा यज्ञ के धन की. चोरी करता है वह देवलक आतानान्दत कहाता 
_ है क्योकि व्याकरण के ( क॒त्सिते ) सत्र से निन्दित अथ म॑ क प्रत्यय 
होता है इस से आप का किया अर्थ मिथ्या है यह जानना चाहिये ॥ 
. ४४-- प्रण ) इश्वर के जन्ममरण हाते हें वा नही ? ॥ 
४६--( उ० ) यदि यह कहते हो कि अप्राकृत मनुष्याद्‌ के जन्म. | 
| ख रण से विलक्षण दिव्य जन्ममरण होते हैं अन्यथा नहीं यह स्वीकार है 
| क्योंकि भक्तो के उद्डार दुष्टां के विनाश धर्म की स्थापना और अधम की | 
के जे नह करने के लिये अस्वाभाविक जन्म इश्वर धारण करता ४ 
हाँ क्योंकि देवर सर्वशक्तिमान सवान्तयामी अखण्ड) सव 
और .निश्वल निष्कम्प है । | 


ल्न 


वेद्विरुद्धमतखण्डन ॥ २३ 


nn 
| 


सवंशाक्तिमान्हीश्वरोस्ति स सर्व न्याय्यड्राय्येडुर्च समर्थोस्त्यसहायेन 
यश्च शरीरधारणादिसहायेन काय्येडर्त समथो 'भवेन्न चान्यथोति 
नेत्यं चेत्तहि सर्वशक्तिमच्चमेव तस्य नश्येत्‌ ॥ यथाखल्वसहायेन 
सरवीमिदञूजगद्रचयित्वा. धारयति तथैव हिरणयांक्तरावणकंसादीनां 
क्षणमात्रेण हननडूर्तु समर्थोऽसहायेनोपदेशम्भक्तद्वारन्धर्मस्थांप- 
नमध्मैदुष्टविनादञूच ॥ यथा सवंशाक्तेमत्वमीश्वरे स्वीकियते 
तथान्यायकारित्वादयोपि स्वभावा ईश्वरे स्वीकायों:॥ अन्यथा स्वना- 
शाद्यधर्ममापिकर्च समथो भवेदतईश्वरोऽनन्तोऽजोऽविकारी चाप्रकु- 
त्याकाशादिक सर्वञूजगदीश्वरस्याऽपेक्षयास्वल्पन्तुच्छं सान्तञचार्ति 


जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है ता वह सब न्याययुक्त कार्य बिना सहाय के 
> | करने को समर्थ है फिर जो शरीर धारणादि सहाय सें कार्य कर सके 
अन्यथा न कर सके तो ऐसा मानने में बह सब शक्तिमान ही नहीं ठहर 

| सकता जैसे ही बिना. सहायता के इस सब जगत को रच के धारण 
| करता है वैसे ही हिरण्या, रावण और कंसादि को मारने को विना 
| शरीरादि सहाय के समर्थ है तथा स्वतंच असहाय ही उपदेश भक्ता का 
उद्वारः धर्म का स्थापन अधम तथा दुष्टां का विनाश कर सकता हे । 
जैसे इंश्वर में सब शक्तियों का हाना मानते 'ही वसे न्यायकारीपन 
आदि स्वभाव भी इश्वर में स्वीकार करने योग्य हँ । यदि ऐसा न मानो- 
मे तो सर्वशक्तिमान छैेने से हो अपना नाश अन्याय अंधर्म करने को 

भो समर्थ हो जावे ता इंश्वरत्ता ही न रहे इससे इश्वर अनन्त अजन्मा | 
और अविकारी है. प्रकृति और आकाशादि सब जगत्‌ इश्वर की अपेक्षा 
छोटा तुच्छ और अन्त. वाला है। त क? 


| 


NSN SS जिया 


RR STS) | 
२३ वेदुविरुद्धमतखण्डन ॥ | 


I EN. 
पनस्तस्य का दारीरसामग्री यतो निवासार्थमाविकरणम्भवेत्तस्माडह- | | 
स्किमपि न-विद्यत इति सर्ववेदसिद्धान्तः ॥ सपर्मगाच्छुक्रमका- | | 
यमब्रणमरनाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ ॥ तदन्तरस्य सर्वस्य. तदुसः 

वैस्यास्य बाह्यतः ॥ सत्यं ,ज्ञानमनन्तम्त्रह्म ॥ दिव्योह्ममू्तः पुरः | | 
बस्सबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः॥ अशाब्दमस्परीमरूपमव्ययन्तथाऽरसञ्नि- | | 
त्यमगन्धवच यत्‌॥ झनादनन्तम्महतः परन्ध्रुवलिचास्य तस्म्त्यु= | | 
मुखात्प्रमुच्यते॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो | 
गुहायाम्‌ ॥ वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमावित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ .॥ | 


फिर उस के शरीर बनने को कौन सामग्री है जिस में वह माय जावे. 
उस से बड़ा कोई भी नहीं यष सब वेद शास्त्र से सिद् है ता कसे एक 
शरीर में माय सकता हे वेद और उर्पानषदों के प्रमाणः-वह सब में 
व्याप्त प्रकाशमय? सब प्रकार के शरीर से रहित) अच्छेद्य अभेद्य नाड़ी 
आदि के बन्धन से रहित शद निमल? निष्पाप इं । वह सब क॑ भीतर 
और बाहर परिपर्ण है । व सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और सब से 
बड़ा अनन्त है । वह पुरुष पर्ण परमात्मा दिव्यरूप सब प्रकार को मातत 
से रहित सब के बाहर भीतर वत्तमान और अजन्मा है । वह शब्द) 
हम? रस) गन्ध ओर नाञ्च राहत) [नत्य? अनाद) अनन्त, महत्त्व 

| से परे निश्चल है उसी का ठीक २ जान के मृत्य रूप ग्राह के मुख 


रण में व्याप्त उप लब्ध होने वाला है। मनुष्य का ऐसा:विचार 


रखना उचित है कि में उस परमात्मा को जानू कि. जो सब से बढ़ी 
ये के तुल्य प्रकाश वाला अन्धकार से परे है। | 


| + वायः व्रायःसे अग्नि; अग्नि सेः जल? जल से पृथिवी) परथिवी से ओषिधिं; 


_ | ऋन्नाद्वेत: रेतसं: पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽ रसमयः॥ 


वेदविरुद्धमतखण्डन। शेष 


तमेव विदित्वाइतिस्टत्युमोति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति यंजु- . 

| वेदोदिश्रुतिभ्यः ॥ इश्वरस्याऽवतारोऽथाज्जन्ममरणे नेव भवतं इतिं 
सवेषां वेदानां सिद्धान्तो वेदितव्यः॥ 

७--( प्र० ) इेश्वरस्साकार उत निराकारः १॥ 

` ; ४३.८ ( उ ) निराकारश्चोत्रि वदामः ॥ निराकारश्वत्ताह तरमा | 

त्साकारञूजगत्कथञूजायेत तथा हस्तादिभिर्विना कंथञूजगद्रचयेः | 

: दितिः॥ मेवं ःवाच्यङ्कुतः, ॥ सर्वासां . शक्तीनां सामंथ्योनामीश्चरें | 

, नित्यं विद्यमानत्वानिंराकारादेव साकारस्योत्पंनत्वाचेति॥ तयथा॥ | 

' तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाइास्सम्भूतः,आकादाद्वायुः,वायोराभ्नः, | 

| ऋग्नेराप:,: आदूभ्यः एथिवी, यिव्या ओषधमः, ओषधीन्यौइनप्‌, | 


So 


। ध्याकि:उसी: का जान कर मनष्य सत्य से बच सकता है अन्य कोई मांगे | 
' सक्तिः के लिये नहीं हे !-इत्यादि. मन्वा के प्रमाण से इश्वर का अवतार | 
। अथातं जन्म मरण नहीं हाते यही सब वेदों काःसिद्दांन्त जानना चाहिये॥ | 

४४९-( प्र० ) इश्वर साकार हं वा नराकार ? ॥ ८ 


४ंद-( उ० ) यदि -कहा कि निराकार हे ता ठीक है और जो नरा” | 
। कार हाने में तम, का शड्का है कि जा निराकार हो तोः उस रो सांकारें 
. अंगलः उत्पन्न केसे होसके और हाथ आदि.साधन:के- विना: केसे जगत | 
को रच सके सा; यह. ठोक़ नहीं क्योंकि सब प्रकार के सामथ्यं निराकार | 
इंजवर में नित्य ही विद्यमान हें इससे निराकार से हो साकार को उत्पत्ति 
हो .संकती: हैः। जैसे प्रमाण उस ही उघ आत्मा से आकाश आकाज से 


जि 


ft 


ओषधियो से अन्न) अन्न से वीर्य, वीय से शरीर उत्पन्न होता है सो हो 


छे 


PR न. कीच 
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2 याप्पप्प्पासफ्स्स्स्क्क्कयाप्य 
२६ वेद्विरुद्धमत्तखण्डन | ी | 


ध्यात्मा5:काशौं निराकारौ तस्माद्दायु्दिगुणः स्थूलो$जायतततखि- 
गणः स्थलो5प्रिजेलं एथिवी चेत्यादि निराकारात्सूक्ष्मात्स्थूलमिद- 
ञजगज्जायते तथा च स्थूलमयस्कान्तपाषाणादिकस्पिष्ठा चूर्णी- | ` 
भूतङ्कत्वा प्रत्यक्षतया दर्शायितु द्रछु सवे मनुष्याः समधी -इत्यतो | ` 
निराकारादेव साकारञजगज्जायत इति निश्चयः ॥ अपाणिपादो 
| जवनो ग्रहीता .पश्यत्यचच्ुः स शुणोत्यकर्णः॥ स वेत्ति विश्व चः | | 
| तस्य वेत्ता 'तमाहुरग्रथम्पुरुषरुपुराणमित्यादि श्रुतिभ्यः ॥ हस्तपाः | 
दाद्यङ्गैविनाप्यनन्तानां स्वेषां सामथ्योनामीशवरे ब्रतेमानत्वात्साकारं | 
इस्वरस्साकारात्साकारोतपत्तिर्हस्तपादादिभिविना- जगदुत्पादयितुमः | 
| समर्थे इश्वर इत्यादि वाग्जालं मनुष्याणाम्प्रमादेनैवत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


| यह शरीर अचरसमय काता है। इस उत्पति की प्रक्रिया में आत्मा | 
और आकाश निराकार हैं । आकाश से द्विगुणा थल वाङ और तिगुशा | 
स्थल अगि; जल और प्रथिवी है । इत्यादि प्रकार निराकार सूच्म से | 
' यह खल जगत उत्पन्न होता है और खल चुम्बक पत्थर आदि को | 
चर्णरुप पोस के प्रत्यक्षता से. सब मनुष्य देख दिखा सकते इस कारण | 
निराकार से ही जगत उत्पन्न होता दै । चीर विना हाथ पग के शीध | 
| ग्रहण करता विना चत्त के देखता विना कान के सनता वह सब का | 
| जानता उंस का. जानने व्राला कोई नहीं उस के सनातन पणात्रह्म कहते | 

हैं इत्यादि अति प्रमाशों से हस्त पादादि अङ्गो के विना: भी संब अनन्त 
| सामर्थ्य इश्वर में हैं ऐसा होने.पर जा मनुष्य - कहते हैं कि इश्वर 
|| साकार है साकार से साकार की उत्पत्ति होता है इस्तपादादि:के-विना' 
_ | डेएबर जगत्‌ को उत्पन्न नहं कर सकता इत्यादि वाग्जाल मनुष्यों का | 
| प्रमाद से हो निश्चय होता है ॥ . हकक न 


| 


त्यनेन किङ्गाम्पतेऽय छली कपटी चति॥ इश्वरस्य मायाऽविद्यादि 
` दोषरहितत्वानिमैलो निरञजनो नित्यशद्धवद्धमक्तस्वभाव ण्वेतीश्वरी 


वेद्विशद्धमतखण्डन ॥ , ५ २७ 


४९- प्र» ) ईश्वरो मायावी न वेति? ॥ मायां शब्दस्य कोऽर्थ 
क्रियते ? ॥ 


५०-( 3० ) मायेश्वरशक्तिरित्युच्यते ॥ नैवं योग्यम्भवितम ॥ 
कथं छलकपट्योरथयोमोयाशब्दस्यापातात्‌ ॥ कश्चिद्ददेदयम्मायावी- 


नैव कदाचिन्मायावीति निश्चेतव्यम्‌ ॥ छ्लेशकमोवैपाकाशमैरपराम्रष्ठः 
पुरुषविदोषईश्वर इति पतञजलिसाक्ष्यस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ 
५१-( प्र» ) इश्वरस्सगुणो$स्ति निगेणो.वा ?॥ - | 


४६-( प्र? ) इंश्वर मायावी है वा नहों ? और 'मायाशब्द का स्या 
अर्थ करते हो ९: | 


'४०-( उ० ) यदि कहते हो कि माया ईश्वर की शक्ति है तो यह 


ठीक नहीं हो सकता. क्योंकि छल कपट अर्थ में माय़ा शब्द प्रासं. 
'| प्राप्त है। काई कहे कि यह. मायावी है इस से क्या ज्ञात हाता 


है क. यह छली .कपटो है | इत्र माया और अविव्याद्‌ दोषों से 


रदित है इसो से निर्मल, निरञ्जन नित्य. शुदु बहु और मत्तस्वभावेः 

हीं है । ऐसा कभी न निश्चय करना चाहिये कि इश्वर मायावी है 
क्योंकि इस में आपंतर्क्जाल मुनि को साची भी विद्यमान है-आवद्या. 
आंद क्लेशा और, शुभाशुभ कमों के फलो से पृथक मनुष्यादि को. 


तुल्यता: से रित्त पुर्णा पुरुष परमेश्वर कहता है ॥ 
११-( प्र० ) ईश्वर सगुण हे वा निगुण १ ॥ ` 


र उड रर SSRIS SIS २ 


लि रि रि रीमा मदा 


| वेद्विरुद्धमतखण्डन || 


२८ 


BE 

५२-( उ० -) उभयमितिः प्रतिजानीमःः॥ तद्यथा -घट स्पशी 
दिमिरस्वकींवैरऐस्सगुणस्तथा चैतनस्य ज्ञानादिभिशुणेः एथकूः | 
| त्वानिरोणोपि स एव ॥ एवमीश्वरोपि सर्वज्ञानादिभिः -स्वकी यैशे | 
| लैस्सगुण एवञूजडत्वजन्ममरणाऽज्ञानाविभिगुणेः उथकूत्वात्स एव | 
| निर्गुणश्नेति निश्चयः । एको देवस्सवमूतषु गूढरसवेव्यापी सर्वभूः. | 
तान्तरात्मा ॥ सर्वाध्यचतस्सवंभूताधिवासस्साक्षी चेता केवलो ` निशः 
श्चेति साक्ष्याइह्यादयो. देवा रामछष्णनृसिंहादयस्सर्वे. जीवा -एवेति. 
निश्चयः ॥ किञ्च सवेषां ब्रह्मादीनां यः स्रष्टा घारयिता$न्तयामी. | 
समेराक्तिमान्न्यासकारी . स्वामी चारित ते सेव्यस्तेभ्यो सिन्न एक | 
सवेश्वर इति वेदितव्यम्‌ ॥ | 


BSE 


| ए२-( उ० ) इश्वर सगुण निगु ण दोनों प्रकार से है यह निश्चत है 
छेते घट स्पर्श आदि अपने. गुणा से सगुण तथा चेतन केःन्ञानादि गुशी .से | 
पृथक हाने से निर्गुण भी वही है ऐसे ही इश्वर भी सवज्ञ आंद. अपन 
| गुणों से सगुण और जन्म मरण ज़डूपन अज्ञान आदि गुणोंसे प्रथक हाने 
| से निगुशा भी वही है । उपनिषद्‌ में कहा है किः-शक ही देव इंटर: 
सब भती में अट्टष्टता से व्याप्त है संब कां अन्तर्यामी सब कां अध्यक्ष 
| सब प्राणि अप्रायि जगत्‌ का निवास स्थान सत्र का साचो चेतन केवल 
|| एक और निगुण है इस प्रमाण से ब्रह्मांद देवला ओर श्रीरामचन्द्र, आक्‌ 
| ल तथा संह. आदि सब जीव ही निश्चित हाते. हें क्योंकि एके | 
` | वही इंघवर देव है ऐसा काहा है । किन्तु सब ब्रह्मादि का. जे ष्ट औँ 
| चारं कर्ता अन्तर्यामी सर्वर्शात्तमान्‌ न्यायकारी और स्वामी ब्रह्माद्‌ . 
ने योग्य उन से मित्र एकं ही ईश्वर है ऐसा जानेना चाहिये ॥ 


RT 
+ 


धिष्ठिते लोके निवासात्स्वतो गईभादीनामपि सा मुक्तेः सिद्धति ॥ 


वेदविरुद्धमतखण्डन ॥. | २९. 


-.५४-( उ =. ) ` सालाकयसामीप्यसातुज्यसायुज्यलक्षणा चतुर्घा 
सुक्तिसन्यतेऽस्माभिः ॥ चतुर्विधाया मुक्तेः कीच्शोऽथो विज्ञायते ॥ 
इश्वरजीवयोस्समाने लोके .निवासरसां . सालोक्यमुक्तिरित्यादयोथा 


यृह्यन्तेः॥ नेवं झाक्यं विज्ञातुङकृतः सवेषांञजीवानामीश्चररचिताऽ= | 


SNS 


सामीप्यमुक्तिरपि सिद्धा -सर्वेषु पदार्थेष्वन्तर्यामित्वेन ` ईश्वरस्य 


सामीप्ये. वर्त्रमानत्वात्‌॥ सानुञ्यमुक्तिरापिः स्वेषाञूजीवानां स्वत- | 
स्सिद्धा ॥ कस्मादनन्तचेतनेशवरस्याऽपेक्षया जीवानां सान्तच्वचेत- | 
नरापत्तेरडपज्ञत्वादि गुणानां -सच्वात्र .॥ सायुज्यमुक्तिरपि सर्वेषाञ्जजी- 


वाना साधारणाऽर्त ॥ कुत इश्वरस्य स्वेत्र व्याप्रकच्वात्सर्वेषार 
ञूजीवानान्तन व्याप्यसम्बन्धाचात ॥ 


ए४--( 3० ) सालोक्य) सामीप्य, सानज्य और सायज्य यह चार | 
प्रकार की मुक्तिं इंमःमानते. हैं। प्र चार प्रकार को मुक्ति का क्या अर्थ | 
करते हा 9 उ०*शकः लाक में जोव इश्वर का निवास होना सालोक्य | 
मुक्ति इत्यादि: अर्थ लेते हैं यह मानना तुम्हारा ठोक नहीं. क्योंकि | 
इश्वर के रचे और नियत कियेःलाक' में सब जोवां का निवास होने | 
से स्वयमेव. गदहे. आदि की भी वह मुक्ति सिढु हे । और सबं | 
पदाथा में अन्तयाँमो व्यापक होने से इश्वर सब के समोप में वत्तमॉने | 
है इस से सामोप्य मुक्ति भी स्वतः सिंहु है। औरसानुज्य मुक्ति भो संब | 
जोबों को. स्वतः सिदु ही है ब्यांक अनन्त चेतन ` इश्वरं को अपेक्षा | 
जोवा में अन्त वाली चेतनता होने से जीव अल्पज्ञादि गुंगा वाल हूं? 


और सायज्य मुक्ति भी सब जीवा की साधारण सिंदुही है । क्याकि 
इंजप़र के सर्वच व्यापकं होने और सब जीवों. के उस में व्याप्य छान: से 
ब्यापय व्यापक्क सम्बन्ध स्वतःसिढु ही है । न 


HE CO HN पता 


innit ० २ 


३० 3 _ वेदुविरुद्धमतेखण्डन ॥ 


कीरा ण 


सा चत्तर्घा' सक्तिव्यर्थति मन्तव्यम्‌ ॥ को तहिं. मुक्तिरिति वैकुण्ठ- 
गोल्लोककैलासादिष निवास इत्युच्यते ॥ मेवं वाच्यन्तंत्र पराधी- 
नत्वादतण् दुःखापत्तश्वेति ॥ वेदयुक्तिसिद्धान्त. खलुमुक्तिरेकेवास्ति 
नान्येति ॥ तथथा सथावदियाविज्ञानधमोनुछानानेन्तर यनिभ्रमस्त्र- 
हतच्वविज्ञानन्तेन ` सर्वज्ञस्येः्वरस्य सर्वानन्दस्य ` प्राप्त्या जन्ममे- 


| भवन्मता .सक्तिमिथ्येति निश्चयः ॥:सवम्परवरां दुःखं संवेमात्मवरां 
सुखमिति - मनुसाक्ष्यात्‌ ॥ १ 
ढुघ-(. प्र ° ) विष्णुस्वामिवेल्लमसम्प्रदायादयो वेदसम्मता आहो 
स्वित्तद्विरोंधिन: ? ॥ > 


[2 टा. 


माननाव्यर्थ छुआ तो अंब केसी मक्तिमानो गे?। याद कहा ।क वकुसठ) 
| ग्रालाक और किलासादि के निवास का मुक्ति मानते हें यह भी तुम्हारा 

| कहना ठोक नहीं क्याकि वहां पराधीन होने से हो दुःख प्राप्त” डागा 
| तो दुःख का-मुक्ति नहों कहा ज्ञाता: । वेद और युक्ति से सिद्दान्त है 
। क्रि्मुक्त एक हो है अन्य नहीं जसे यथावत जो विद्या? विज्ञान आर 
| धमं का यथावत. अनष्ठान करने के पश्चात्‌ निर्खान्त ब्रह्म को जानना 
| उस से सर्वज्ञ इश्वर के सब आनन्द की प्राप्ति से जन्म मरणांद सब 
दश्खा की निदृत्ति और इश्वर केःआनन्द के साथ सदेव अर्वार्थ्यात मुक्त 
कहती -है इस. से आप: की मानी मुक्ति मिथ्या हो है यह निश्चय 
| जानो१-क्येकि परवश हाना सब दुःख और स्वाधीन होना सख है ।. 

` | तुम्हारी मुक्ति में सदा पराधीन रहना हि 

- ) विष्णस्वामी और वल्लग सम्प्रदायी आदि वेदानुकूल 


अ 


रादिसर्वदुःखानिडततिरीश्वरानन्देन सहः सदैवावास्थितिमुक्तिरित्यतों 


इस लिये वह चार प्रकार को मांक्त मानना व्यथ हो इं । जब यह मुक्त | ' 


सत्य-है वा मिथ्या?॥ : 5 fe (5 0009 है ल | क 
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7 ५६-( उ० ) ने पूवेः ॥ ` चतुर्षु देवेषु ` तेषामनभिधानात्‌ ॥ 
वेदविरोधात्पाखणिडन एंव ते स्विति वेद्यम ॥ चपाखशिडिनों विक 
मेस्थान्बैडालत्रतिकाञूछठान्‌ ॥ हैतुकान्वकर्त्तीश्व वाइमानणापि 
नाचयदिते मनूक्तत्वात्‌॥ एते सम्प्रदायशब्दाथीहा नेव ` सन्तिं किन्त 
सम्प्रदोहब्दारथाही सवेति ॥ सम्यक्‌ प्रकृष्टतया हि दग्धधमज्ञाना 
जना भवन्ति येषु ते संप्रदाहा इति विवेक: ॥ कदाचित्केनचित्तेषां 
विश्वास एव नं कत्तेव्यः ॥ 


५७- प्रर) औरुष्णः शरण मम | अयमंक्षरसमुदायः सत्यौ$स्ति 
मिथ्या वेति ?॥ `` 


: ४६-( उ० ) इस में वेदांनकल होना प्रथम पच्च ठोक नहीं बया कि 
चारों वेदों मं उन का कहाँ नाम हो नहीं दै । वेदविरोधी हाने से 
वे पाखण्डी ही हँ यह जानना चाहिये. धर्मशास्त्र में कहा है किः-- 
पाखण्डो वेदाविर्द्ध कम करने हारे विडाल के. से. स्वभाव से. यक्त 
शठ स्वाथा बगुला क तुल्य पर पंदा् पर ध्यान रखने वाला का वाणी | 
से भी सत्कार न करे । ये विष्णु स्वामी आदि सम्प्रदाय शब्द से कहे. 
जाने योग्य नहीं हैं किन्तु सम्प्रदाइ अथात सम्यक नाशक हो हें 
अच्छ प्रकार सम्यक रात से घम्‌ और ज्ञान जिन का नष्ट हा गया 
एसे जन जिन में हा वे सम्प्रदाह कहाते: हें.) कभी किसी को उन काः 


विश्वास हो न करना चाहिये ॥-. ` . $F I 


१७- प्र० ) ( ओ १ेष्णाः शंरण मम) यह अचरा का समुदायरूप मन्त्र 


३२ _ _ वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


५८-(९३उ*.) वेदानक्तत्वात्कपोलकाब्पतच्वान्मिथ्यैवेति॥ वेदोक्त 
जायत्रीमन्तोपदेदात्यागेन सिंथ्यांक॑ल्पिता5क्षरसमुदायोपदेशेन नारित 
कत्वं नरकप्रातिश्व भविष्यति भवतामू. ॥. _ क 

५९-( प्र): कीदगर्था$स्य क्रियते:१॥ .- 

६०-( उ. ) यः .अिया सहितः; कष्णः सः ममे शरणमस्त्विति .॥ 
नैव दाक्यं कतः श्रीकष्णो- मम दारणग्प्राभोतु  हिनस्त्वित्यायथस्य 
सस्भवाददाद्धानर्थकोयमक्षरसमुदांयो$स्मात्कारणादस्योपदेदाकरणं 
ग्रहणं विश्वासश्च केन चिलेव कत्तेव्य इत्यर्थः ॥ एवमेव “नमोनारा- 
यणायं? नमश्शिवाय” “नमो भगवते वासुदेवाय' एं हीं छी चामु- 

णडांये वि’ इत्यादयोप्यक्षरसमुदायोपदेशा मिथ्येव सज्जनेमेन्तव्या; | 


ए८--( .उ० ) वेदोक्त न हाने और कपोलर्काल्पत होने से मिथ्या ष्हो 
है । वेदोक्त गायत्री मंच के उपदेश की .छाड़ कर मिथ्या कल्पना किये 
अक्षरा. के समुदायरूप मन्त्र के उपदेश से आप का नास्तिकता आर 
नरक प्राप्ति होगी ॥ े 
“१६--प्र०) उक्त मन्त का अथ कसा करते हा १॥ 

६०-( उ० ) ज्री-लक्ष्मी के सहित जो- कृष्ण हैं सा मेरे शरण हा यह 
अर्ध कहना ठीक नहीं हो सकता क्याँकि- श्रीकृष्ण मेरे शरण का प्राप्त 
हू वा मेरे शरण को नष्ट करे इत्यादि अथ भी सम्मव है. अथात तच्यारे 
मन्च, मे “प्राधीत” पद नहों है किन्तु ऊपर से कल्पनामात्र :करते ,.हा 
वेते कई “इिनस्त” आदि क्रिया की भो कल्पना कर सकता है उस 
| कषा तम कैसे रोक सके गे? इस कारण तुझारा यह अक्तरसमुदाय 
| रूप मन्तनिर्थक अदु है। इसी से इसमन्त्र का उपदेशकरना वां दुसर र. | 
| उपदेश लेना और इसपर किसी का कदांपि:विश्वास न करना ब्चाहिये 
प्रकार -“नमा नारायणाय । नमः शिवाय । नमो भगवते वासु 
१ ₹ अ को चामुण्डाये विच्च इत्यादि अच््रसमुदाय रूप वना 
[के उपदेश भी सज्जना को मिथ्या हो जानेने- चाहिये । 


वेद्विरुद्रमतखण्डन ॥ ३३ 


अथ वल्लभसम्प्रदायस्थोपदेशोय त्रह्सम्बन्धो $थोड्रृष्ठसम्बन्धो- . 


ऽक्षरसमुदायः सज्जनेवादेतव्य: ॥ श्रीकृष्ण: शरणम्मम सहस्रपरिवत्स- 
रमितकालजातळष्णवियोगजनिततापछ्ेशा5नन्ततिरोभावो हं भगः 
| वते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्त; करणतद्धर्माश्च, दारागारपुन्नाप्तत्रि- 
| त्तेहपराण्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ संहः 
्रपारवत्सरेत्यादि सहस्रपरिगणनं व्यर्थम्‌ ॥ कुतः वल्लभस्य युष्मा- 
कञ्च सर्वज्ञताया अभावात्प्रत्यक्षता च न विद्यते सहस्र वत्सराः 
व्यतीता इत्यपि छष्णवियोगे परिगणनमयुक्तं. सन्विग्धत्वात्‌॥ 
६१-- प्रर ) रूष्णशब्दन किडणत्यंते ॥ 


ओर वल्लभसप्रदा यया के ब्रह्मसम्बन्धनामक मन्त्र का उपदेश वस्तुतः 
भ्रष्टसम्बन्ध रूप ही सञ्जना को सममना चाहिये जैसे ब्रह्मसम्बनध का 
मन्च “श्रीकृष्णः शरणं०” इत्यादि है । इसका अर्थ यह है कि कृष्णा 
मेरे शरण हा ! सहसो वषकाल से इआ जो कुष्ण का'वियाग उससे 
हुआ जो दःख और क्लेश उनसे घेरा छुआ में श्रीकृष्ण भगवान के लिये 
अपने देह? इन्दिय? प्राण, अन्तःकरण) और स्त्री? पुच, घर) प्राप्त 
| धन क्रियासदित देहाद्‌ के धमा का अपने आत्मा के साइत समपया 
करता च और हे कृष्ण में. तुझारा दास हूं । सहस वर्ष को गणना 
| करना व्यर्थ है व्याक तह्यारा वल्लम और तुम सववज्ञ नहीं कि सहस 
वर्ष से हो वियोग हुआ शसा निश्चय कर सका और न प्रत्यक्ष ही 


सहस वषा का जान सकते हा क इतने ही वष वयतोत.. इण । इस | 


| लिये कृष्ण वियाग में निश्चय न हा सकने से वर्ष गणना अयुक्त हे ॥ 


६१-(-्र०.) कुष्ण शब्द से क्या लेते हो ९॥ - = 
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३४ _ _ बैदविरुद्धमतखण्डन ॥ | 
_ &६२-( उः ) परत्रह्म गोलोकवासी वेति वदामः। नेतत्सत्यमस्ति । 
कस्माज्जन्ममरणवतो जीवस्य ळष्णस्य परब्रह्मत्वाभावात्‌ ॥ शवां 
पशूनां यो लोकस्स तु दुःखरूपो दुगन्धरूपत्वात्तत्रयेवसन्ति तेप्यसभ्या 
विद्याहीना आमीरबन्मूखा विज्ञेया किञ्च अस्मात्मत्यक्षमूतादाभी- 
रपछ्वेगॉलोकात्डथक्श्चिद्गोलोक एव नास्तीत्यवगन्तव्यम्‌॥ तदुपास- 
कास्तच ये गामिष्यान्ति तेपि तादशा “भवन्तीति विज्ञेयम्‌॥कुष्णवियोश 
जनिततापछ्शाऽनन्ततिरोभावोऽहमिव्याद्वि॥ इदमशुद्धम्‌॥ कुतस्ता- 
पछेशयोः पुनरुक्तत्वादेकार्थत्वाच॥ पुनंरनन्तस्य छेशर्य तिरोभावंवि- | 
| रहादहाकालवस्तुपरिच्छेद . एवासम्भावनीयः॥ कृष्णस्तु. कष्णशुण- | 
विशिष्टदेहवच्वाज्जन्ममरणादियुक्तत्वाहृगवानेव भवितुमयोग्यः ॥ 


ब््रीर्‌ उन 
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तस्मे देहेन्द्रियप्राणान्तःकरण तद्धमाँणां समर्पणमेवाशक्यं | 


वेदविदद्धमतखण्डनः॥ ३५ 


छत्वात्स्वाभाविकच्वाच्च ॥ समपंणम्भवाति चेन्‌मलमूत्रादिपीडारा- 
गद्देषा5घमोणामपि तस्मा एव समर्पणं स्यात्तत्फलभोगो नरकादि- 
“प्राप्ति: कष्णायेव भवेदिति न्यायस्य विद्यमानत्वात्‌॥ दारागारपुत्रा- 
ततवित्तेहानामपि समर्पणम्पापफलकमेव कुतः परदाराणां परपुरुषा- 
'पणस्य पापात्मकत्वात्‌ ॥ तद्धमाश्चेतिपुल्लिङ्गेन निर्देशाहित्तेहप- 
'राणीति नपुंसकलिङ्गेन निद्देशाव्वाशुद्धमेव वाक्यङ्कुतो लिङ्शवै- 
षम्यनिददात्परदाब्दस्य निषु. लिङ्गेषु वर्स॑मानत्वाच्च ॥ आत्मना | 
सह समपैयामि. दासोह कृष्णतवास्मीत्यन्तोऽनर्थो ऽक्षरसमुदायः ॥ 


कृष्ण के अर्थ शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तःऋरण और इन के धर्मा का 
समर्पण करना .अशक्य है क्याकि शरीर इन्द्रियादि अपने २ साथ 
स्वाभाविक स्थितं हैं अथात्‌ एक शरीर के नेचादि छुटा कर दुसरे , 
'का नहीं दिये जा सकते । यदि कहो कि नहीं समर्पण हाता ही है 
ता मल मत्रादि और पीड़ा राग द्वेष तथा अधमो का भी समषण ' 
रीकृष्ण के लिये ही हावे और मलादि का फल दुःख नरकाद्‌ को 
प्राप्ति भी श्रीकृष्ण के लिये हो हावे यही प्रकट न्याय है । और स्त्री) . 
घर पत्र! प्राप्त धन और क्रियाओं का समपण -भी .पापफल वाला | 
ही है क्योकि: परस्त्री का. परपुरुष को समर्पण करन पापरुप : छी 
.हे | तथा . ( तहुमान ) इस का पुल्लिङ्गानदश आर ( वत्तहपराश ) | 
इस विशेषण के नप सक होने से वाक्य सम्बन्ध-भी अशुदु ही हे । ' 
क्योंकि परशब्द; तीनों. लिङ्गका वाचक हो सकता हे । हे कृष्ण 
तुम्हारा. दास ह.। आत्मा के साथ समपण करता हू यहा पर्यन्त 
अक्षरं समदायरुप वल्लभकामन्त्र अनथक हो. जब जोवात्मा एक हो वस्तु 


त त को _ वैदेविरुद्धमतखण्डन ॥ 


एकेवात्मा .जीवो न दवौ, पुनरात्मना सहात्माहं देहेन्द्रियादीनि | | 
| समर्पमामीयशुद्धमेव दासोथोच्छुद्व एवोते.-॥ गूद्रस्य तु जुगु- 
..प्सितमिति. मनुसाक्ष्यदशनात्‌ ॥ अस्यामिप्रायो वल्लमेन सिद्धा-: 
न्तरहस्यादिग्रयेष्वनेकवालबुद्धिमनुष्यन्नामणार्थः पापवृद्यर्थश्च निरू- 
पित: ॥ तयथा ॥ आवणस्याऽमले पक्ष एकादश्यां महानिशि ॥ 
-साक्षाङ्गगबता प्रोक्तन्तदक्षरदा. उच्यते ॥ १ ॥ त्रह्मसम्बन्धकरणा- 
ल्स्वेषान्देहजीब्रयोः॥ सवेदोषानिरातिहि दोषाः पञ्चविधाः स्म्ताः 
| ॥ २.॥ सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः॥ संयोगजाः 
स्पशजाश्व न मन्तव्याः कदाचन.॥ ३ ॥ अन्यथा सवंदोषाणां न. 
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है दो नहीं हैं तो फिर आत्मा में आत्मा के साथ देह और इन्द्रिया 
को का समर्पण करता ह यह कथन अशदु असम्बदुही हैः। आर 
| दास अथांत्त शद्र ह शद्र का नाम दासान्त निन्देत रखना चाय 
ग्रह मन्मत की साचो हे सा घम शास्त्र के अनसार तुमशद्रवत्‌ हा ! 
|-इस उक्त ब्रह्मसम्बन्ध नामक मन्च का अभिप्राय वल्लभ न सद्धान्त 
स्हस्यादि ग्रन्थों में अनेक बालबा मनष्यों को भ्रम और पाप बढाने 
के लिये निरूपण किया है ( आवणस्या० ) आवया माइन के शुक्तपक्ष 
को एकादशी की आधी रात्रि के समय में साक्षात भगवान ने जे कहा 
हैं उस को ज्या का त्या कहते हैं | ब्रह्म सम्बन्ध रूप मन्त्र के लेने से 
| संब के जोव और शरीर के सब दोषा को निवत्ति हा जाती है और 
| दोष पाच प्रकार के हैं॥ एक सहज स्वाभाविक २ देश से हुए ३ 
| कालमेद से इए ४-लोक वा धर्मशास्त्र में कहे और४- वेद स. 
| कहे ये पाच प्रकार के दोष लग सकते हैं इनको निवृत्ति ब्रह्मसम्बन्ध 
मन्न से दा सकती है । परन्त स्लो आदि के संयोग से और 


कभी नहीँ हो सकतो किन्तु समर्पण करने से हो दोषा को निवृत्ति हो 
सकती है इसलिये समपेण अवश्य करना चाहिये । इसपे गुसाइयां के चले. 


वेदविरुद्धमतखण्डन | , ३७ 


निदत्तिः कथञूचन॥ प्रसमपितवस्तृनान्तस्माद्दजनमाचरेत्‌ ॥ ४.॥ 


निवेदिमिः  समर्व्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः ॥ न मतं दवदवस्य 
'स्वामिमुक्तिसमपणम्‌ ॥ ९ ॥ तस्मादादा सवकार्यं सववर्तुसम- 


पणम्‌ ॥ दत्तापहारवचनन्तथाच सकलं हरेः ॥ ६ ॥ न ग्राह्यः 


मिति वाक्यं हि भिनमार्गपरं मतंम्‌॥ सेवकानां यथा लोके. व्यव- 
हारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ तथा कार्य समर्प्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ॥ 


| गङ्गात्वे सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम्‌॥८॥ गङ्गात्वेन निरूप्यं 


स्यात्तद्वदत्रापि चेवहि ॥ ` प्रथमतस्त्वसकुदुक्तं कृष्णः भगवानेव 


~ ho साह ९ ~ ब 
निवेदन करने के वस्तुओं सहित समपण करके .ही सब कार्य करे यही 


नियम है। देवा के देव विष्णु का यह मत नहीं कि विना समर्पण 


किये गुसांई के चेले किसो वस्तु का भोगे और समर्पण यही है कि 
स्वामी गुसांई जी चेला के सब पदार्थों का भोग प्रथम कर लेव ॥ इस 
से सब कामों के आरम्भ में सब वस्त ओं का समर्पण करना ही 


ठीक है वैसे हो सब पदार्थ हरि को समपंण करके ही पीछे ग्रहण 
करें ॥ गुसांडे जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्य मात्र को भी गुसांई | 


जी के चेला चेलो कभी न सन | जैसा. सेवकों का व्यवहार प्रासदु | 
है वैसा होना चाहिये। वसे हो सब वस्तुओं का समपण करके सबके ' 


बीच में ब्रह्म बढि करे । वैसेही अपने मत में गुणा का और दूसरे के 


मत में दोघा का वणन किया करें ॥ जैसे गङ्गा में अन्य घाणत वस्त | 
पड़कर पिच गंड्रारुंप हो जाते हैं वेसे अपने मत के दोष भो गुणरूपे . 
समझने. चाहिये ! हमने पहिले से कईवार कहा हे कि कृष्ण भगवांत् 
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३८ , वैदुविरुद्धमतखण्डन ॥ 
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नेति कृष्णस्य मरणे जातईपन्न्यूनानि पञ्च सहस्राणि वर्षाण 
व्यतीतानि स इदानीं वल्लभस्य समीपे कथमिदमुक्तवान्‌ किन्त 
कदाचिनेवोक्तवातिति ॥ किजच वल्लमेनायं पाखण्डजालो$घ- 
मकरणाथों रचितइति जानीमः ॥ सात्षाद्गगवता प्रोक्तामिति केवलं 
छलमेव तस्य वल्लभस्य विज्ञेयमिति तस्मात्तदच्षरसमुदायोपदेदास्य 
पापाजनकत्वादसम्बन्धप्रलापच्वात्व ॥ सर्वदोषानिडत्तिरिति ॥ दोषा 
निटत्ता भूत्वा क गमिष्यन्तीति वाच्यम्‌ ॥ नष्टा भविष्यन्तीते 
तरयश्चेत्कदाचिनेव नश्येयुरन्यछृताः पापदोषा अनन्‍्यमनुष्यल्लेव 
गच्छान्ति किन्तु कर्त्तेव कतं शुभाशुभफलम्भुङ्क्ते नान्यः कश्चि- 
.दिति॥ हरिं कृष्ण समपणेनान्यकृताः पापदोषा गच्छेयुश्वत्ताह 


>>> 


ही नहीं हो सकते । जिन कृष्ण जी को शरोर त्याग कुळ न्यून पाच 

| हजार वर्ष व्यतोंत इण सो उन्होंने अब वल्लम के समीप आकर कसे 
| कहा? किन्त कदापि नहीं कहा केवल बनावट हो. है । किन्तु वल्लभ 
| ने यह पाखण्ड जाल स्वार्थ और अधमे करने के लिये रचा हें यह जान 
| पडता है । साचात भगवान ने कहा यह वल्लभ का केवल छल ही 
| जानना चाहिये। इस लिये उस ब्रक्मसम्बन्धंनामक अक्षर समृदायरूप 
| मनं का उपदेश पाप का उत्पादक होने से असम्बन्ध आर अनथक हैं। 
| कर जा सब दोषों की निवृत्ति मानते हो तो निवृत्त हो कर दोष कदी 
| जावें गे । यदि कहा कि नष्ट हो जाव गे ता कदाप नष्ट नहीं ही सकते . 
|| क्योंकि अन्य मनष्य के किये पाप दोष अन्य को नहीं प्राप्त हा सकत 
| किन्तु करताही अपने शुभाशभ कमे फल को मागता. हे अन्य कोई नहा! 
यदि कहा कहो कि संकर्षण करने से अन्य के किये पाप दोष हार कृष्ण का 


वेद्विरुद्धमतखण्डन ॥ ` | ३९, 


तत्फलभोगार्थ नरकं दुःखं हरिरेव प्राप्नुयादिति निश्चय: ॥ कुतः 


स्वयं कतानाम्पापपुणयकर्मफलानां स्वभोगेनेव, यादिति न्याया- 


इस्लभकता कल्पना व्यर्थैवाति निश्चय; ॥-सहजाइत्यादि ॥ सह- 
जानां दोषाणां निर्व्या स्वयमेव निवर्तेत कुतस्तेषां सहजत्वाद- 
मिदाहवत्‌ ॥ सर्वसमंपंणे . कृतेऽपि देहस्थानां कुष्ठादिदोषाणां 
चुत्पिपासाशीतोष्णसुखदुःखा5ज्ञानानाग्मवताम्भंवच्छिष्यांणाञूच 
निइत्तेरदर्शनात्‌ ॥ तथा देशकालोत्था अ्रपि वातपित्तकफज्वरादयो 
दोषा भवदादीनां कथन निवर्तन्ते? ॥ लोकवेदयोमिथ्याभाषाणचों- 
येकरणमाददुहितभगिनीस्नुषापरखीगमनविश्वासघातदयो . दोषा 


प्रप्त होता उस के दःखरूप नरकफल भोगनेवाले हारही हाव यह निश्चय 
है क्योंकि स्वयं किये इण पाप प॒सयरूप कमे के फलों को अपने माग से 
ही निवत्ति हो सकती: है इस न्याय से वल्लमकृत कल्पना व्यथ ही 
समझनी चाहिये.। सहज स्वाभाविक दोषां की याद निर्वात्त होवे ते 
स्वयं आत्मा की ही निवत्ति हो जावे. क्योकि जेसे अग्नि के स्वाभाविक 
दाइगुण की निवृत्ति में अग्रि भी नहीं रता वेसे . आत्मा भी न रहे 
गा सब के समर्पण करने में भी आप तथा आप के शिष्या के शरीस्थ कु 
ष्ठादि राग और चधा, प्यास? शोत उष्ण सुख दुःख तथा अज्ञान आद्‌ 
की निवत्ति नहीं दीख पड़ती इस से तुम्हारा समर्षण ठाक नहीं 
और ब्रह्मसम्बनध से देशकाल केर्पारवत्तन से हुए वात पत्त कफ अर 
ज्वर आदि दोष आप लोगों के कयां नहीं निवृत्त हाते ? और लौकिक 
धर्मशास्त्र तथा वेद में निरुपण किये मिश्या वालना) चारी करना, माता 
कन्या बहिन सुत्रबधू आदि अन्य स्त्रियां से समागम और विश्‍वासघात 


४० , वैदुविरुद्धमतखण्डन ॥ | 


स्तथा मातुदुहिळभगिनीस्नुषांगुरुपत्न्यादिसंयोगजास्तासां रुपशजाश्र 
दोषा वछ्भायैरिदानीन्त नैरभ॑वङ्गिवछ मसं प्रदायस्थे भंगवदुपदेरोन वद्ठ- | 
भोपदेरोन वा कदाचन नैव मन्तव्याः किम्‌ ? ॥ इंति भगवहंहछ- . 
आपदेझोनानेन 'किड्म्यतेः भरावद्दह्वभौ वेदाविरुद्धोपदेशान्नास्ति- 
कावधर्मकारिणो विद्याहीनो विषमिंणावधमंप्रवत्तंको ` धर्मनादाकौ 
चं विज्ञायेते. ॥ योऽवमन्येत ते मूले हेतुदाख्नाश्रयाद्‌द्दिजः ॥ स 
साधुभिवंहिष्कांया नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१॥ इति मनुसाइयस्य 
विद्यमानत्वात्‌ ॥ अन्यथा सर्वदोषाणां न निरत्तिः कथञूचनेत्यादि 


आदि दोष तथा माता कन्या बदिन पुत्रबधू और गुरुपली आदि. 
के संयोग और स्पर से उत्पन्न हुए दोष वल्लभ सम्प्रदाय के मानने 
वाले वल्लभ से लेके अब तक हुए आप लोगों को तथा भगवान के 
चा वहलभ के उपदेश से अन्य लोगों को क्या नहीं मानने चाहिये? | 
इस प्रकार: भगवान और वल्लभ बो उपदेश से प्रतीत होता है कि 
भगवान और वल्लभ दोनों वेद विरुंद उपदेश से नास्तिक अधर्म करने 
हारे, विद्याहीन? विषयी? अधम के प्रवत्तक आर धम के नाशक जान 
जाते हैं ॥ नास्तिक का:लक्षण धर्मशास्त्र.में यहा कया हं [क जा तक 
शास्त्र के आज्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता अर्थात्‌ वद 
[ से विरुदुध स्वाथे का आचरण करता है श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य दै कि 
| उस को अपनी मसडली से निकाल के ब्राइर कर देव क्यों कि वह बेद 

निन्दक होने से नास्तिक है इससे आप लोगों में नास्तिकता प्रतीत होती 
र यह जा कहना है कि हमारे मत को ग्रहण [कये विना दार्षों 


वेदविरुद्धमतखण्डन॥ | ४१ 


रचनम्भङ्गापानङ्कृत्वेव कृतमिति विज्ञेयम्‌ ॥ कुतङईदणुपदेशेन 
सत्यधमंगुणानां नादाएव भवत्यत इद्दशस्य भष्टीकरणार्थस्य पापा- 


- त्मकस्योपदेदास्योपारे केनचिदपि कदाचिद्विश्वासो नैव. कर्त्तव्य 


इति निश्चयः ॥ अ्धर्मोपदेशोयमन्यो$पि वल्लभसंप्रदायस्थानां 
ओतब्यः- तस्मादादौ स्वोपभोगात्पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भाय्यी- 


पुचादीनामपि समर्पणं कर्तव्यं विवाहानन्तरं स्वोपभोगे स्काय . 
सर्वकार्यनिमित्तं तत्कार्योपयोगिवस्तुसमर्पणं कार्य्य, समर्पणं कत्वा 
पश्चात्तानितानि कार्य्याणि कत्त्यानीत्यर्थः ॥ १ ॥ श्ग्रथाऽस्य | 
रवणडनम्‌ ॥ विवाहानन्तरं . स्वोपभोगार्पूर्वमेव भाय्योपचादीना- | 


सापे पवित्रीकरणाथमाचायोय गोस्वामिने समर्पण छत्वैव पश्चात्‌ 


के ही को है यह जानना चाहिये क्‍यांकि ऐसे मत के उपदेश से सत्य 


धर्म और गुणों का नाश ही होता है । इस से ऐसे श्रष्ठ करने के अधे 
प्रवृत्त हुए पापरूप उपदेश के ऊपर किसी को कदापि विश्वास नहीं 
करना चाहिये यह निश्चय है ॥ 

आर भी थाडा यह वल्लभ सम्प्रदायियों का अधमोपदेश सनना 
चाइये-जस कारण सवंस्व समपण के विना सब दोषों को निवत्ति 
नहो हो सकती इस लिये गुसाई जी के चलो को उचित है कि 
अपने भाग करने से पाहले ही सब वस्तं का समर्पण. अर्थात स्त्री 
पुत्र आद्‌ का भो समपंण कर । विवाह होने पश्‍चात अपने भागने 
के सब काम में सब काया का निमित्त उस कार्य के उपयोग वस्त का 


समपण करना चाहिये समपसा करके उन २ वस्तओं से काय माग करने 
चाहिये ॥ इस का खणडन-यादि आप लोग यह उपदेश करते हो कि . 


विवाह होने पश्चात अपने भागने से पहिले ही पवित्र करने के अथे स्लो 


प्रत्नांद का भो आचाय गोस्वामी के लिये समपण कर के ही पश्चात्‌ 
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४२ , चेदविरुद्धभतखण्डन ॥ 


तानि कासाणि कत्तेव्यानीति भवड्विरुपदिश्यते चेत्तर्हि स्वस्रीदुहि- 
तभणिनीपत्रादीनामपि पवित्रीकरणार्थ संमर्पणं किमथै न क्रियते? 
अत्माकमिच्छास्थम्यः ` स्वभायोदीनां समपेणाथों नास्त्यतो न 

क्कियतइतिं अयशेत्तर्मन्येषों भाय्योदीनां ` समर्पणं स्वाथम्पापरूप 
| किमर्थ कारयन्ति तत्पुण्यात्मकञेचत्ताह स्वभार्योदीनामप्यन्येभ्य 
| पण्यात्मक समर्पण किमर्थ न क्रियते? सिद्धान्तस्तु येन यया सह यस्य 
| यस्याश्च विवाहो जांतस्तयोः परस्परं समर्पणञ्जातमेव नान्यथोति 
` | क्षेदितव्यम्‌ ॥ तस्मादस्य. व्याभिचारमयोपदेदास्य वष्ठमसप्रदायस्य 
| केनचित्पुरुषेणं कया चित्खिया च विश्वासः कदाचिनेव कत्तव्यङाते 
| निश्चय: ॥ ये ` विश्वासं कुवन्ति करिष्यन्ति वा तेषां नरकप्रातिरेव 


| फलं कुतः पापाचरणोपदेशर्य दुःरवफलत्वात्‌ ॥ 

| अपने भोग सम्बन्धी काम करने चाहिये तो अपनो स्चो कन्या भगिनी 
| और पत्रादि का भी पवित्र करने के! अथे समर्पण क्‍यों नहीं करते ९ 
यदि कहो कि अपनी स्त्री आदि को औरा के लिये समपण करन का 
। चमारी इच्छा नहीं इस से नही करते ता अनयां का स्त्री आदि का 
| पापढ्प समर्पण अपने लिये क्‍यों कराते हो ? । याद कहा. कि उन 
| का हमारे लिये समपेश करना पुख्यरूप छाता है ता अपनी स्त्री 
| आदि का प॒सयरूपः समप॑ण अन्यां के लये क्यों नहा करत? । सिद्दानत 
| वस्तुतः यही है किजिस का जिस के साथ विवाह हुआ उन का पर 

| स्पर समपया हो ही गया अन्यथा नहीं हो सकता. यह जानो | इस से 
चारमय उप्रदेशा वाले इस वल्लभ सम्प्रदाय का कसा पुरुष वा 


विश्वास न करना चाहिये यही निश्चय है। जो 
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वेदविरुद्धमतखण्डन | , ४३ 


किञूच पुष्टिप्रवाहमागोंपि तार्दाएव मिथ्या ॥ पृष्िप्रवाहमर्यादा 
घमोचरणाथी उताऽघमीचरणार्था?। नायः कुतो वछृभादीनामिंदाः 

नीन्तनान्तानाम्परख्नीगमनाद्यधर्माचरणस्य प्रत्यक्षानुमानांभ्या दर्श 
नात्‌ ॥ ` अश्वदषभवानरणइभादयो यथा अ्रश्विन्यादिखियों ष्ट्रा 
पुष्टेप्रवाहान्मेथुनमाचरान्ति-तथा  भवतामापि पुष्ठिप्रवाहत्वं डञ्यते 
नान्यथा। मवतामियमेव्र मयोदा वेदविद्याधमाचरणात्यागः परखीगँमनं 
` परधनहरणमधमांचरणं वेदोक्तघमविनाशाकरणञचे तत्रव पुष्ठि प्रवाहों 
चेति - निश्चीयेत ॥ अस्मिनर्थ वछुमआह॥ वेदिकत्वंः लौकिकत्वं 
कापट्यात्ेषु नान्पथा॥ वैष्णवत्वं हि सहजन्ततो 5न्यच्रविपय्थयइति॥ | 

और हमारे मत में शरीरादि की पष्ट परम्परा से चली आतो है यह 
भी वसो ही मिथ्या हे । प्रष्टि प्रवाह की मर्यादा धर्मांचरण के लिये है 


वा अधर्मांचरण के अर्थ १ इस में प्रथम पच ठीक नहीं क्योंकि वल्लभ | 
से ले के अब . पर्यन्त इर. गुसाइयों का परस्त्री. गमनादि अधर्मांचरण ` 


प्रत्यक्ष और अनमान .से प्रसि दीख पड़ता दै । घोड़े. बल वानर 
और गर्दभ आदि जैसे घोड़ो. आदि अपनी सजातीय स्त्रियों को देख 
के पुष्टि की उन्मत्ता के प्रवाह से मेथुन को प्रवृत्त. हाते हैं. वसे ही 
आप लोगों का भी पृष्टिप्रवाइ दीख पड़ता है अन्यथा . नदी आप- | 
लोगों की यही मर्यादा हे कि वेदविद्या और धमाचरण का त्याग | 
परस्त्रोगमन पराया धन हरना अधर्मे का आचरण. और वेदोक्त धमे | 
का नाश करना -इसी में पुष्टि और प्रवाह. निश्चित होते हें.॥ -इसं 
बिषय में वल्लभ कहता है कि- लीकिक और वेदिक. धर्मे विषय 
कपटरूप होने से यथांथे नहीं इस में सन्देह नहीं किन्तु एक वैष्णव | 
`| मत हो सहज है इस से अन्य सब विपरीत हैं इसी से वल्लभ: | 


४४ „ वेदविरुद्धमतखण्डन ॥' 


, कपटमध्यें गणितत्वात्‌॥ तस्य संप्रदायस्था अपि नास्तिका गणनीया 
वेदविरुद्धाचरणात्‌ ॥ यज्ञो वै विष्णुव्योपको वा ॥ तदनुष्ठानद्या- 
गान्मात्तिपजनासक्तत्वादव्यापकमक्तिवियोगाद्ववन्तो वेष्णवा एव 
नेति निश्चेतव्यम्‌ ॥ पजा नाम सत्कारस्सज्जनानां तस्या अरिनों 
_मंगातुरयम्पूजारिशब्दार्थी वेः ॥ आत्तिर्नाम दुःखन्ताकुरोती- 
' त्यातिकारः ॥ गोडाब्देन पशुगुणवान्‌ : साई. शब्देन यवनाऽऽ- 

' चायः ॥ अयं गोसाँय्याख्यदन्दार्थोऽथोयस्य ` गम्यागम्योर्विवेको न 

` भवेच्यागञ्च न कुयोद्धम॑न्यायविरुद्धपक्षपातत्यागञूच बेदोक्तन्धम- 


में नास्तिकता सिद्द हागई क्योंकि वल्लभ ने लौकिक वादक विषय 
कपट में गिना है। वल्लभ के सम्प्रदाय वाले सभी विरोधी होने से. 
नास्तिक समभने चाहिये । विष्ण शब्द का अथ यज्ञ वा व्यापक होना 
है उस यज्ञ वा व्यापक विष्णु परमेश्‍वर को भक्ति का अनुष्ठान छाड 


के मर्त्तिएजन में आसक्त होने से आप लोग वष्णव ही नही हो सकते 
: यह निश्चय जानना. चाहिये। पुजा नाम सत्पुरुषों का सत्कार उस 
' का जां अरि नाम अच यह पूजारिशब्द का अथे हे । आत नाम दुःख 
| को जा करे वह आर्त्तिकर्ता काता हे । गो नाम पशु गुणयुक्त सांड 
से मुसलमानां का आचार्य अथात जिस का अगम्यागमन का 
| विवेक न झा और त्योग भो. न करे धमेन्याय से विसु पक्षपात को: भी 


नानि ` 


० A... 0. 
: उप्रतएव वहमे हि नास्तिकत्वं सिद्धम्भवति कुतः लो किकवेदिकत्वस्य 


स्परित्यजेत्तादशा भवन्तो दृश्यन्त इति॥वानिइाब्देनाऽश्वो वा गईंभो | 
220 म TS ss Sco एन्ड 


| याद और वेदोक्त धर्म का त्याग कर देवे बच गोसाई कदाता, है | 
| वैसे डो आप लाग दीख पडते हैं इसी से गोसांइे. कहाते हो । वाजी: | 
नाम घोडा दूसरे वा शब्द से घोड़े का विकल्प करने से गद्दा वा | 


वेदविरुद्धमतखण्डन॥ , ४५ | 
' मध्यस्थो वेति वावाजिशंब्दार्थ॥रागों ऽस्यास्तीति रागी वे इति निश्च- 
येन रागीति वैरागिशब्दार्थः ॥ दण्डेन तुल्यो दण्डवत्‌ ॥ दण्डवनाम 
काष्ठवत्‌ ॥ हिन्दुशब्दस्यार्थ: कृष्णवर्णो दस्यु: पाषाणदिमूसिपृ॒जको 
दासइंश्वरोपासनाविरहश्रेत्यादयोर्था: ॥ इद्यादिशब्दाथौनामन्धपर- 
म्पराऽविद्याप्रचारेण विद्याद्यागेनाबशब्दा भिधानार्थज्ञानेन च विना5- 
द्यपर्यन्तमागता वल्लमादिसम्प्रदायरूपेणात्यन्त परिणता सा सद्यस्स- 
ज्जनैस्त्यज्यतामिति निश्चयः ॥ 
अथ शद्घाहेतमात्तएडखणडर्न लिख्यते. ॥ शुद्धाहेतशब्दस्य 
` कोऽथः क्रियते? ॥ द्विधा इतं द्वीतं द्वीतमेव देतं न द्दैतमद्वेत कार्य- 


कीडाकरणारथैमिति च ॥ नेवञछक्यं वक्तम्‌॥ 


मध्यस्थ खिच्चर यह वावाजी शब्द का अथे है ॥ राग जिस में हो वह 
रागी वे नाम निश्चय कर जो रागी हो उस का “वरांगी कहते इं । 
यही वेरागो शब्द का अथे हे दण्ड नाम काष्ठ के तुल्य अथात जा. जड 
हा उस को दण्डवत कहते हैं यह “दसडवत्‌” शब्द का अर्थे है ॥ काले 


वर्ण वाला? डाक? पाषाणादि मत्तियों का पजक) सेवक? गुलाम और | | 


इश्वरं को उपासना से रदित इत्याद इन्दु शब्द का अथे है इत्यादि | 
वदा के अथों की अन्धपरम्परा अविद्या के प्रचार) विद्या के त्याग अर 
आये शब्द के वाच्य अथे के न जाने विना अब तक चली आयी और 
बल्लभादि सम्प्रदायां के साथ अत्यन्त पॉरणाम को प्राप्त है यह अन्ध 
, परम्परा सज्जनां का शोध ही त्यागने योग्य हे यंह नाश्चत्त हे.॥ 
___ ब्र शुदधाद्द त मातेण्ड का खसडन लिखते इद्ध ऋद्व त शब्द | 
' का घ्या अथे करते हो ? दो प्रकार से प्राप्त हा वह द्वीत कहाता जा | 
द्वोत है वही द्वीत और जे हत न हो वह अद् त-काय कारण का. सक | 
रूप होना है अथवा-वही एक ब्रह्म स्त्री. परुष रूप से दो प्रकार का क्रीडा 
| करने के लिये प्रकट छुआ यह-कहना ठीक नहीं ॥ हकः | 


४६. , वैदुविरुङमतखण्डन ॥- _ ५ 
६ 

कुतः 5प्रविय्यादिदोषर हितत्वात्सदैव विज्ञानस्वरूपत्वाह्ह्लणा जग- 
द्ृपापलत्वमयोग्यमेव ॥ यदि जीवादिकायरूपं यज्जगद्झवा रित 


तद्यनन्तविज्ञानरचनधारणसवज्ञतासत्यसङ्कट्पादया गुणा त्रास्मञ- 


यमढत्वादयो दोषा जगत्स्था एवं सति ब्रह्मणयेव भवेयुर्बेनधनरक दु:ख- 
बिषयभोगादयश्च ॥ तस्माहृषृभकततोऽथों मिथ्यैवेति वेदितव्यम्‌ ॥ 
द्वीतमिति॥ हीत तदेव देतं स्यादद्देतन्तु ततोऽन्यथा सर्वं .खल्वि- 

दम्ब्रह्म तञ्जलातिति पठ्यते ॥ इति वह्छभप्रवृककनन्द्रष्ठव्यम्‌ ॥द्विघां- 


' दोषा ब्रह्मण्येव स्युः ॥पुवावारथस्यद्रव्यस्यावस्थान्तरप्रात्तःपारणांमः॥ 


कायरूप जा जगत्‌ हे वह ब्रह्म हो हे ता अनन्त? विज्ञान, रचन? 


| दोख पड़ते ? और ब्रह्मो. कार्य रूप मानें तो जन्म? मरण, हर्ष) शोक! 


भख) प्यास) ` बढ़ना? घटना और मढपन आदि जगत के प्राणियों के 
| दोष ब्रह्म में प्राप्त चव इस से बन्ध) नरक) दुःख ओर विषयमाग भी 


| चाहिये ।*और द्वीत? दैत एकही वात. है द्वत-का निषेध अदी त :काता 
` | इस काप्रत्यच उदाहरणं “सवे खल्विदं०” यह श्रुति हैः यह वल्लभ का 


किटी a न) और नरक्र प्राप्ति होना आदिदोष ब्रह्म में ही होवें । पुर्व अवः 
रस्यत द्रव्य को अवस्यान्तरप्राप्तिः परिणाम करदाता है । 


| जगात कथन ₹ुश्यन्त ॥तथाच।। जन्ममरणहषेदोकंत्तुधाठषाराद्विच्त- | ट 


| कारणकायरूपेण परिणतञचेत्तर्त्यज्ञानदुःखबन्धननरकप्राप्त्यादयो 


क्योंकि अविद्यादिदोषो से रहित होने और सदैव विज्ञान स्वरूपः 
' होने. से ब्रह्म का जगतरुप हाना अयोग्य हो हे । यदि जोव आदि 
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| धारण, सवज्ञता आर सत्यसङ्कलप आद : गुण इस जगत म क्या नहा 


| झवर. को छः दवं इस से वल्लभ का किया अथे मिथ्या हो जानना: 


| है काये कारण रूप ब्रह्म दो प्रकार से परिणत है तो दुःख 


वेदविरुद्धमतखण्डन । , ४७ 


तथैव भवन्मते ब्रह्मेव जगदाकारञूजातमनेन किमागतमिति श्रूयताम्‌॥ 
ये जगत्स्था अविद्याज्वरपीडादयो दोषा अपि बह्छमेने ब्रह्मण्येव 
स्वीकृता अतएव भवन्मतं वेदयुक्तिविरुद्धसेवोति बिज्ञेयम्‌। वहमेन 
सर्व खाल्विदं ब्रमः नेह नानास्ति किञूचन ॥ तज्जलानिति शान्त 
उपासीतेत्यादि श्रुतीनामर्थों नेव विज्ञातः॥ कुतः ॥ विदुषां समाः 
धिसंयमे विज्ञानेन याड ब्रह्म विज्ञायते तत्वत्योयमनुभवः ॥ यथा 
केनचिदुक्त सर्व खल्विद सुवर्णमिह नानापित्तलादिधात्वन्तरं मिलितं 
नास्ति॥तयैव साचिदानन्दायेकरसंत्रह्मणि नाना वस्तु मिलितं नास्ति॥ 


किन्त सर्व खल्विदं ्रह्मेकरसमिति विज्ञेयमर्वणडेकरसत्वाद भेयत्वा 
ह्यणश्चेति यथायमात्मा ब्रह्मत्यत्रेदं शाब्दनात्मनो ब्रह्मणएव ग्रहणामाति 
निश्चेतव्यं नकस्याचेज्जगद्वस्तुनः संबन्धग्रहणञूचातथा तज्जलानिति 


वैते 'ही आप केंमत मेंब्रह्म ही. जगतहूप बनगया इंससे क्या आया यह सुना 
जञा जगत मे अविद्या ज्वर पोडा आदि दोष भी वल्लभने ब्रह्म मं मान लिये 
इसी से आप का मत वेद और. य॒क्ति से विरुद है यह जानना चाहिये । 
बल्लभ ने ( सतर खल्विद ब्रह्म" ) इत्यादि आरतियां का अथ नहा जाना 
क्योंकि समाधि के संयम करनेमेंविज्ञान के प्रकाश से जसा ब्रह्म स्वरूप 
जाना जाता है उस समय का किया विट्टानों का अनुभव हो श्रुति का 
तात्पर्य है। जैते किसी ने कहा कि :-सब यह सवण हे.इस में अनेक 
पीतल आदि घात मिले नहीं हें वैसे सांच्चदानन्द आदि स्वरूप एक रस 
ब्रह्म के बीच में नाना वस्त मिलो. नहीं हैं किन्तु यह सब ब्रह्म हो 
एकरस है ऐसा जानना. चाहिये .क्येंकि ब्रह्म एक रस अण्ड आर 
अभेद्य है । नसे (.अयमात्मा ब्रह्म ) यहं आत्मा ब्रह्म ४ इस वाक्य म 
इदस शब्द से ब्रह्मात्मा का हो ग्रहण हाता है [कन्तु कसो जगत्‌ क 
वस्त का सम्बन्ध ग्रहण नहीं हाता । (तज्जलान इात ब्रह्म) तज्ज नाम 


वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


ब्रह्म शान्तः सनुपासीत- तस्मादन्नह्मानन्तसामथ्यादेवास्य-. जगतो 


जननधारणप्राणादीनि मवन्तीलयेबस्त्र्मोपासनीयमेव नान्यदित्यर्था 
बछुमेनापि नैव विज्ञातस्तत्संप्रदायस्थानान्भवतान्तु का कया ॥ 
सर्व ब्रह्मात्मकं विश्वमिदमाबाध्यते पुरः ॥ सबेशब्दंन यावाद्धि 
दृष्टथ्तमदो जगत्‌ ॥ .१ ॥ वाध्यते तेन सर्वे हि ब्रह्मरूपं 
सनातनम्‌ ॥ कास्य ब्रह्मरूपस्य ब्रह्मेव स्याद्धि कारणम्‌ ॥ २ ॥ 
साकारं सर्वशक्त्ेकं सर्वज्ञं सवेकत्त च॥ साच्चिदानन्दरूपं हि त्रह्म 
तस्मादिदअजगत्‌ ॥ ३ ॥ शुद्धाद्वैतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः॥ 
अद्देतशुद्धयोः प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुधाः ॥ ४ ॥ इत्यादयः रछोकाः 
शुद्धाद्वैतमात्तेण्डे ग्रथतो $शुद्धाएवेति निश्चयः ॥ 


उसी घे यह सब जगत उत्पन्न चुआ तल्ल नाम उसी में सब लय होता तदन्‌' 
नाम उसी में सब जगत्‌ चेष्टा कर रहा है इस प्रकार शानत हुआ पुरुष 
ब्रह्म को उपासना करे। अथात उस ब्रह्म के अनन्त सामर्थ्य से हो इस 
जगत के जन्म मरण और चेष्टादि कर्म होते हैं इस प्रकार से ब्रह्म को 
उपासना करनी हो चाहिये अन्य की नहीं यह अथे वल्लभ ने भी नहीं 
जाना तो वल्लम के सम्प्रंदायो आप लागों को ता कथा हा क्या हैं| यह 
सब जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप है यह पहिले ही जताया है । सर्व शब्द से जितना 


| देखासनायह जगत हे वह सब जानना इस से वह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप 
| सनातन है क्योंकि ब्रह्म रूप कार्य जगत्‌ का कारण ब्रह्मही हो सकता 


दवह ब्रह्म साकार) स्वशक्तियक्त) एक) सञ्च ओर सब का रचने हारा 


| सच्चिदानन्द स्वछ उसी से यह जगत्‌ हुआ है। इत्यादि वल्लभ केल्लोक 


| घुद्घाट्व त मात्तणड नामक ग्रन्थ में वस्तुतः अशुदु ही हैं यह निश्चय जाना 


oo अत मापा 
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वेदविरुद्मतखण्डन ॥ , ४९, 


कर्मेधारयसमासोऽसंशत्तः कुतः कार्यकारणयोस्तावाम्यशणाद्ः 
नात्‌ ॥ षष्ठी त्त्पुरुषोऽप्यसङ्तः हो चेद्वस्तुतो न कदाचिदेकता 
वास्तवौ हो चेत्कार्यकारणकथने व्यर्थम्‌. ॥ शुद्धश्च शुद्धा च 
शुद्धेः तयोरखीपुंसोरद्ेतमथोन्‌मैथुनसमये द्वैतं खीषु राधाभावना | 
स्वस्मिन्‌कृष्णमावना च कियते॥ अहं रुष्णस्त्व राधा ह्यावयोरस्तु 
संगम इत्यादिपतितकारकं वछभादीनां मतमिति ` निश्चय ॥ कुतः 
| लक्ष्मणमदेन संन्यासं पूवेडू. णहीत्वा पुनर्गहाश्रम; कृतः सएव प्रथः 
मतः श्ववद्वान्ताशी जातः तत्पुत्रो वद्ठभोपि पूर्व विष्णुस्वामिसम्प्रदाये 


| शुद्ध नाम कार्य और अद्वैत नाम कारण जो शुद्ध हैं वही अद्वैत यह 
कमंधारयसंमास कार्ये कारण के एक स्वहूप एकात्मक गुण वाले नहोने से 
असङ्गत दै।षट्रोतत्पुरुषवमास भी ठोक. नहीं क्योंकि वस्तुतः जो दो पदाथ 
हैं उन की एकता क्येंकर हो सकती इै?और यदि वस्तुतः दो नहींहें ता. 
कार्य कारणंरूप कइना व्यथे हैं इस से शुदुपुरष और शुद स्ती दोनों का 
| एकश्ेषं समास भी असङ्गत है।अर्थात्‌ मेथुन समय में देत स्त्रिशों में राधा- 
भावना और अपने में कृष्णा को भावना करते हैं। म कृष्ण त राधा मेरा | ' 
तेरा सङ्गम होवे इत्यादि कुकमे से वल्लभादि ,का मत पतित करने वाला | 
जानना चाहिये क्योकि, इन का एवं आचाय लक्ष्मण भट्ट हुआ उस ने 
| पहिले सन्यास ग्रहण करके पीछे गुहाअम धारण किया।इस लिये लच्मशा 
' भट्ट ही पहिले कुत्ते के तुल्य वान्ताशी अर्थात उगले इए का खाने | 
| वाला इय पडिले ग॒हाअम को छोड के संन्यास लिया पोळे उसी वान्त | 
के तर्य. त्याग इए गहाअम का ग्रहण आर संन्यास को त्याग किया । 
इसी लक्षमण भट्ट का पुन वल्लभ हुआ इस ने भी पहिले विष्णुस्वामी 
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वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 


विरक्ताश्रमङगहीत्वा पुनरभूदुही तथानेकविधो व्यभिचारो गोकुल- 
नाथेन विहुलेन च ळतस्तत्संप्रदायग्रंथेषु प्रसिद्ध: ॥ लद्मएभद्ृमूः 
लपरुषमारभ्याद्यपर्यन्तं व्यभिचारादिदुष्ठडुमे यथावहछुभसंप्रदाये 
दञ्येते येऽस्य संप्रदायस्योपरि विश्वासडकुवेन्तीमानगुरूश्व मन्य 

| तेपि ताइशा एवेति विज्ञातव्यम्‌ ॥ एतादशस्य पापकर्मकसुरधर्मा- 
त्मनो गरोस्त्यागे हनने च पुण्यमेव भवति नेव पापञ्चेत्यत्राह- 


यिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १॥ नाततायिवधे दोषो इन 


॥ २ ॥ घर्मं त्यक्ता ह्मधर्मे प्रवर्तेत स आततायी. विज्ञेयः ॥ 


स करते और इन वल्लभाद्‌ मतस्य लोगों का गुरु मानते चं ब भी 


०) ०७ 


मार डालने में पुष्य ही हाता है पाप नहीं इस विषय में धमशारत्र का 


नाशक अधमे के. प्रवत्तक हों तो राजा विना विचारे मार डाले । क्योंकि 
| आततायि के मारने में मारने वाले का दोष नहीं लगता चाहे प्रसिद्ठि में 
' वा अंप्रॉसद्ध में सवथा क्रो को क्रोध मारता है किन्तु हिंसा नहीं 


मनुः ॥ गुरु वा वालदद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्चुतम्‌ ॥ आतता- 


. भवति कश्चन ॥ प्रकाशां वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युम्ट च्छतीति | 


के सम्प्रदाय में विरक्त ( संन्यास ) आजम ग्रहण कर फिर गहाश्रम | 
धारण किया । और गोकुलनाथ विठ्ठलने अनेक प्रकार का व्यभिचार | 
कया इत्याद वाते इन के मत के ग्रन्थां में प्रासदू हैं । इनके आंद | 
पुरुष लक्ष्मण भट्ट से लेकर अब तक वल्लभ सम्प्रदाय में व्यांभचाराद | 
ष्ट कमै यथावत दीख पडता है तथा जा लाग इन केमत पर विश्वा- | 


चेते हो जानने चाहिये । एसे पाप कमे कर्ता अधमो गरू के त्यागने और | 


' प्रमाण है:-गुरु) बालक वद्ध वा बहुश्र॒त ब्राह्मण ये सब आततायी घमे- | 


कती । धमे का छोड़ के सर्वथा जा अधमे में प्रवृत्त हो वह आतताया | 


Te 


———— 


वेदृविशद्वमतखण्डन | , ५१ 


(प्रः) शुद्धादवैतम्प्रकाशरूपं स्वभावत उत्ताऽन्धकाररूपम्‌ः ? ॥ . 
( उ. ) नाद्यः कुतः स्वभावतः प्रकाशस्वरूपस्य मात्तणडार्थसूर्या- 
पेक्षाभावात्‌।न चरमः. स्वभावतोऽन्धकारस्वरूपञ्चेत्सूर्यणापि तस्य 

` प्रकाशासंभवात्‌॥ एवमेव सत्सिद्धान्तमात्तेण्डस्यापि खणडनं विज्ञे- 
यम्‌ ॥ अतएव शुद्धांद्वितमात्तण्डसत्सिद्धान्तमात्तणडयोनोममात्रमंपि 
शुद्ध नास्ति पुनर्ग्रन्थाशुद्धेस्तु का कथा॥ एवमेव बिद्दन्मण्डनस्यापि : 
खण्डनं ब्रिज्ञेयम्‌॥विहठलएव यदा विद्दानासीत्पुनाविंदुषां मएडनङ्कर्ततु 

कथं समर्थः स्यात्‌ ॥ किन्तु परखीगामनपरधनहरणव्यभिचारमण्डने 
च सामथ्येन्तस्याभूनान्यभेति विज्ञेयम्‌॥तत्रदिङ्मात्रनिदानं व णयते॥ , 


प्र०-शद्दाद्वत प्रकाशह्प है वा स्वभाव से अन्धक्रार रूप है १॥ 
उ०-प्रकाश रूप होना पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं कि याद्‌ 
स्वभाव से प्रकाशस्वरूप हो ता स्य के तल्य स्वय प्रकाशरूप होने से 
मार्तणड नामक पसतक देखने के अथे सयं की अपेक्षा न हाव सयप्रकांश 
की अपेक्षा विना ही काये सिद्ध कर सके सा सम्भव नहीं । स्वभावं 
से अनधकाररूप होना द्वितीय पक्ष भो ठोक नहीं क्योंकि स्वभाव से 
हो अन्धकार स्वरूप हो तो सय से भी उस का प्रकाशत होना 
असम्भव हो जावे इसी प्रकार सतसिदुधान्त मात्तण्ड का भी खण्डन 
जानो । इस पवोक्त प्रकार शद्ाद्दवे तमात्तरड और सत्सिद्धान्तमात्तण्ड ये 
दोनों पुस्तक का नाम माच भी शुद्ध नइ है ग्रन्थ के अशुद्ध होने का 
ता कहना ही क्या है! इसोप्रकार विद्वन्मणडन नामक ग्रन्थ का. भी 
खसडन जानो । जब तुम्हारा आचार्य विट्टल ही विद्वान्‌ नहीं था ता 
फिर विद्वानों का मण्डन कैसे कर सकता है। किन्तु परस्लोगमन पराया 
धन हरना? और व्यभिचार के मण्डन करने में ता अवश्य उसका 
सामर्थ था अन्य किसी कार्य में नहों सा उदाहरणमात्र दिखाते इं 


TT कथन 


4 ५ ~ पेदुंरि ति ण्डः हि जज 
| ५३ [i रऊर#ञ_# वेरुद्धमतखण्डन ॥ 


| निजमुरलिकेति ॥ मुरलिकानादेन तेनागता गोकुलस्य संब- 
| स्थिन्यः सन्दर्थः परखियः कष्णेन स्नहाद्वोगार्थ स्वीळता इत्य॒क्तम्‌॥ 
| प्रतिकषक्षणे ॥ युवतिं युवतिं लक्षीकत्य यः सम्भेदः सङ्गम 
| कता तावन्तमात्मानं यावतीशोपयोषितइत्यादि ्रष्टवचनस्यो- 
| क्तत्वाद्िहन्मणडनमित्यंस्यः ` नामायोग्यमेव ॥ कुतः ॥ मूखव्याभिः 
| चाराधर्माणामन् मणंडनत्वांत्‌ ॥ : एवमेवाणुभाष्यमप्यसङ्गतमेवेति 
| वेद्यम्‌ ॥ तथा च शतशी भाषा ग्रन्था रसंभावनांदयोपि भ्रष्टतरां 
| एव ॥ तत्रलैकदेशनिदर्शने लिखंयंतें ॥ राधायाः कुंचायङ्गेषु 
| मोदकादिभांवना कर्तव्या तथा गोलोक एंक एंव पुरुषः कृष्णः ॥ 


| विट्टलकूतविद्वन्मरडननामकग्रन्थ में ( निजमुर्रालका० ) इत्यादि लिखा 
| है अभिप्रायं यह है कि मुरली का शब्द सुनको गोकुल की सुन्दर २ 
॥ स्त्रियां आई कृष्ण ने. उन के साथ क्रीडा करने. के लिये प्रीति से उन 
|| का ग्रहण किया । अथात य॒वति २ स्त्रयां के देख कर जितनी गोपों 

को स्त्रियां थीं उतने हो अपने एक ही प्रकार के शरीर धारण कर उन 
| से संमांगम किया इत्यादिश्नष्ट वचनों के'कइने से: विद्वनुमसडन नाम 
| अयोग्य ही हे क्योंकि इस पुस्तक में मखे व्यभिचार और मधंमौं का म- 
इन है । इसी प्रकार अयाभाव्य भी असङ्गत ही है और यसे हो रस 
भावना आदि सैकड़ों भाषा के ग्रन्थ भी अत्यन्त भ्रष्ट हैं । इस में, एक 
ब एण के लिये लिखते हैं ॥ राधा के कच आदि अड्ढी में मादक 
ना करनी चाहिये ॥ तथा गोलोक में एक कृष्ण हो पुरुष 


य सेब त्रय Ee 


सब स्त्रियां हैं कृष्ण उन स्त्रियों के सांध दिन रात क्रीडा करते दें ॥ 4 


| अन्यास्सर्वाः खियः सन्ति ॥ अहनिशान्ताभिः सह कृष्णः छीडाते ` 
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की २ 


रूत्यैकेकामेकैको गहीत्वा पुष्कल मैथुनमाचरन्ति सर्वे ॥ तथा वह्न- 


सर्य उदय होते समय जितनी स्त्रियां हैं उतने हीं पुरुंष कृष्ण के शरीर 


| मैथुन करते हैं। और वल्लभ का महाप्रभु नाम रक्खा है प्रभु नाम ईश्वर 


* सहितश्च वेदविरुद्धमतखण्डनो यन्थः समासः ॥ 


वेदुविरुद्धमतखण्डन ॥ ५३ 


पुनः सूयोदयसमये यावत्यः खियस्तावन्तः पुरुषाः रूष्णशरीरालि:- 


भस्य महाप्रभुरिति संज्ञा कता प्रभुरितीश्वरस्य नामास्तिप्रभुर्गात्राणि 
पर्येषि विश्वत इत्यादि श्रुतिषु बाणितम्‌॥ तेनेश्वरेणाद्यपथन्तं तुल्यः 
कोपि न भूतो न भविष्यतीत्यधिकस्य तु का कथा॥ पुर्नेमहाप्रभुदाब्देन | 
वछृभविषये किङ्गम्यते यथा महाव्राह्मणस्तयैव महाप्रभुझाब्दार्थोऽवण- ` 
न्तव्यः॥यथा वेदयुक्तिवि रुद्धो वह्ृभसंप्रदायोऽस्तितयैवशेविशाक्तगाए- 
पत्यसौरवैष्णवादयस्संप्रदाया ऋषि वेदयुक्तिविरुद्धाएवसन्तीति दिक्‌ 
शाशिरामाङचन्द्रेब्दे कार्तकस्यासिते दले ॥ 
अमायां भोमवारे च प्रन्थोऽयम्पूत्तिमागतः ॥१॥ 
त 
~ द दै 
से निकल के एक २ स्त्री का एक २ पुरुष ग्रहण कर सब अच्छे प्रकार 
का है ॥ प्रभु सब शरीरों में व्याप्त है यह वेद में कहा है॥ जब उस 
इश्वर के तुल्य अब तक न कोई हुआ न होगा ता उससे अधिक कौन . 
हो सकता ह फिर महाप्रभु कहने से यही प्रतीत होता है कि जैसे ब्राह्मण 
के साथ महत्‌ शब्द लगाने से नीच का नाम महात्राह्मण होता बसे ही 
महाप्रभ भी जानना चाहिये जैसे वेद और युक्ति से विरदृध वल्लभ का 
सम्प्रदाय है वैसे हो शेव? शाक्त) गाणपत्य, सौर? और वष्णवादि सम्प्रदाय 
भी वेद और युक्ति से विरुद्ध, ही चे ॥ इति शुभम ॥ 
इति श्रीपरमहेस परित्राजकाचार्यश्नीमद्दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिनिर्मितस्तच्छिष्यमीमसेनशमेकतभाषानु वाद- 


oS 
er 


नोचे लिखे पते से भेज ॥ 

ऋग्वेदभाष्य अ० १--८८ २९॥४ 
यजुवे ट्भाष्य अ० १-८० २०॥४- 

“ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका , 
विना जिल्द को ५।८.? 
जिल्द को दे 
वर्णाचारण शिचा /2 
सन्धिविषय ॥./ 
नामिक प 
कारकोय ४2 
सामासिक . प 
स्त्रेणतादित १।० 
अव्ययाथं #2 
आख्यातिक २। 
सोवर £> 
पारिभाषिक 2 2 
धातुपाठ 5 ॥> 
गणपाठ I) 
उणादिकोष IL 
निघण्ठ ॥> 
अष्टाध्यायो मूल 2 
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चैदिकथेत्रालय प्रयाग के पुस्तकों का सूचीपत्र 
संक्षिप्त नियम । 


(१) मूल्य रोक भेज कर संगाव (२ ) रोक भेजने वालों को ५०० वा इस 
से अधिक पर १०.० रु० १००० वा इस से अधिक पर २०. रु० सकड़ा कमोशन 
के पुस्तक अधिक भेजे जायं गे ( २) डाक मचसूल किसो से न लिया जायगा। 
(४) २ रु० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिश्टरो कर भेजे जायंगे ( ५ ) खूल्य 


संस्कृतवाक्यप्रबोध lb 
व्यवहारभानु 7 
` भ्रमोच्छेदन 2 
अनुश्रमो च्छेदन ८2 
मेलाचान्दापुर /2 
आर्यौइश्यरल माला “शा 
गोकरुणानिधि . हश 
स्वामी नारायण मतखण्डन 
संस्कृतगुजरातो १? 
उक्त गुजरातो «7 
वेदविरुडमतखण्डन 2 
गाख्राघकाशो 95 
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श्रीसत्स्वामिद्यानन्द सरस्वती जी के 
शिष्य भीमसेन शमा ने 


राजा शिवप्रशांद जी के हितीयं निवेदन के उत्तर में 


बनाया 


अ्रयागनगरस्थ 


वेदिकयन्वालय में छप कर प्रकाशित हुआ 
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संवत्‌ १०४४ 


दितीयवार १००० . 
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नो श्म्‌ 


॥ अनुखमोच्छेदन ॥ 
| ऱ्य 
यस्या नरो बिभ्यति वेदबाह्यास्तया हि युक्त जनसेनया यत्‌ । 
तन्नाम यस्यास्ति महोत्सवं स त्वनम्रमाच्छेदनमातमीति ॥ ९॥ 
भामका । 
में ने विचारा था कि राजा जो और खामो जो ने एक २ बार लिखा है 


आगे इस का प्रपञ्च न बढ़े गा परन्तु वेसा न हुआ और उन के अनुगामो लोगों ने 


समाचार पत्रों को भो गर्जाया और बहत योग्यायोग्य वाच्यावाच्य भो लिखनाः 
न छोड़ा और में ने यह जान भो लिया कि खामौ जो अपने नाम से इस पर कुळ 
भौ न लिखें और न छपवावे गे क्योंकि इस पर युत खामो विशदानन्द 'सरखतो 
ओर बालशास्तो जो को सम्पति नहीं खिखो लथा अन्य किसो आर्य ने भो इस 
के प्रत्य'तर में न लिखा यह बात ठोक है कि खामो जो को तो इस पर लिखना 
योग्य छौ नहीं क्योंकि वे अपनो पूर्व प्रतिज्ञा से विरुद्द क्यों कर जब ऐसा इआ 
ब में यथामति इस पर लिखने में प्रत्त हुआ यद्यपि इन मद्दाणयो के सन्मुख 
मेरा लेख न्यनास्पद है तथापि अन्तःकरण से पक्षपात छोड़ कर देखने से कुळ 
इस से भी तत्त्व निकले गा और जो कुछ इस में भूल चूक रहे गो उस को सञ्जन 
महात्मा लोग सुधार लेंगे अब जो राजा शिवप्रसाद जो को यह प्रतिज्ञा हे कि अब 
आगे इस विषय में कुछ न लिखा जायगा तो मुझ को भो आगे लिखना अवश्य न 
होगा जो राजा जो ने भ्रमोच्छेद्न पर दूसरा भाग छपवाया है उस में खामो जो के 
लेख पर निररवक आदि दोष दिये हें उन और इन दोनों पुस्तकों के लेख को जब | 
बुद्धिमान्‌ लोग पचपातरच्ित होकर देखे गे तब.अवश्य मिचय करले गे कि कौन 
सत्य और कोन असत्य हे ॥ ५ 
इति भूमिका ॥' 
देखिये.राजा जी के प्रिय और सुन्दर लेख को निवेदन पहिला एष्ठ ९ पंक्षि| | 
११ ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका मंगा के एछ & से ८८ तक देखा विचित्र लोला | 


र CSS 


oR 
र ओ_ अनुन्रमोच्छेदन ॥ 


> सिर जि रा र कार 
दिखाई दो आधे आधे वचन जो अपने अनुकूल पाये ग्रहण किये दे ओर शेषाडं 
का जो प्रतिकूल पाये परित्याग उन आपे अनुकूल में भौ जो कोई शब्द अपने भाव 
ते विरुद देखे उन के अर्थ पलट दिये। एछ ४ पङ्क्कि ७ ऐसा न हो कि ( अन्धेनेव 
नीयमाना यथाऽन्धाः ) के सहश केबल दयानन्द जो के भाष्य और भूमिका छौ 
कौ लाठी घाँसे किसो अथाह गठ्े वा घोरनरककुण्ड में जा गिरं। नि० २ एष्ठ २। | | 
पक्की २४ खेदकी वातहे क्यों हथा इतना कागज बिगाड़ा | एड ५ पंक्ती २५ निदान | | 
जब में ने गौतम और कणाद के तक और न्याय से न अपने प्रश्नों का 
प्रामाणिक उत्तर पाया और न खामो जो महाराज को वाक्य रचना का उस से 
कुछ सस्बन्ध देखा डरा कि कहीं खामी जो महाराज ने किसो मेंम अथवा साहब 
से कोई नया तर्क और न्याय रूस, अमरीका, अथवा और विसो दूसरो विलायत 
का न सौख लिया हो । इत्यादि वचन जो ये राजा शिवप्रसाद जो ने अपने दोनों 
निवेदनों में लिखे हैं क्या इन को सुवचन गालौप्रदान कागज विगाड़ना आदि 
-कोई भी मनुष्य न समरे गा ? | मैं ने राजा शिवप्रसाद जी के दोनों निवेदनों और 
खामी डो के भ्रमोच्छेदन को भी देखा प्रथम निवेदन में जो २ प्रश्न राजा जो के 
थे उस २ का उत्तर भ्रमोच्छेदन में यत्रायेग्य है ऐसा में अपनी छोटो विद्या और 
बुद्धि से निश्चित जानता हे राजा जो और उन के साज्षियों को विशालबुद्धि च्चे 
इस लिये उन के योग्य ठोक २ उत्तर न हुए होंगे । इस में क्या अद्भुत है अब 
में अपनी अल्पविद्या और बुद्धि के अनुसार दितोय निवेदन के उत्तर में थोड़ा 
सा लिखता हं । निवेदब दूसरा पृष्ठ ४ पङ्हि १८ भला भूर्य और घड़े कौ उपमा 
संहिता और ब्राह्मण में क्यों कर घट सके गौ उधर सूर्ख के सामने. कोई आघ | _ 
| घंटा भी आंख खोल के देखता रहे अन्धा नहीं तो चक्षु रोग से अवश्य पौड़ित | 
चोवे इस इष्टान्त से राजा जो का यह अभिप्राय कलकता है कि बेद का दिन भर 
भो आंख खोत्त के देखा करे तो न अन्धा और न नेत्र रोग से युक्त होता हे यहां 
उनका ,ऐसा अभिप्राय विदित होता है कि यह दृष्टान्त खामी जो का यहां घट 
नहीं सकता। जहां तक विचार के देखते हैं तो यहो निय होता है कि 
| दृष्टान्त का साधस्य वा वेध्यं गुण छौ दार्टान्त में घटता है सब गुण कम खभाव 
| कमी नहीं ( जेसे साध्य साधर्स्या्तवर्मभावो इष्टान्त उदाइरयम्‌ ) न्या ० ° १ | 
| आ० १ । सू० ३६ ( तदिपय्यैयाद्दा विपरोतम्‌ ) न्या० अ० १। सू० ३७। शब्दो 

| नित्य इति प्रतिज्ञा उत्पत्तिधर्मकत्वादिति इतः । उत्पत्तिधमक॑ स्याल्यादि 
धरमनित्यमिति इष्टान्त उदाद्वरणम्‌ । यह यान्त इत्ति से देखने को बात हे 

कि शब्द में अनित्य धर्म साध्य हे क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो २ | 


0५ ४० 00 NINES Cf 5 us 


a 


अनुभ्रमोच्छेदन ॥ | ३ 
क > > णक मन न कि 0 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं घे २ सब अनित्य हैं । जैसे खाल्यादि द्रव्य उत्पत्ति धर्म वाले 
होने से अनित्य हैं वैसे कार्य्ये शब्दभौ अनित्य हैं यहां केवल स्थाल्यादि पदार्थों का 
उत्पत्ति धम हो कार्य शब्द में दृष्टान्त के लिये घटा के कार्य शब्दों का अनित्य ठहराया 
है यद तो कोई भौ नहीं कह सकता कि घट पंटठादिपदा्ों में चक्ष से दोखना 
स्थूल कठोर और भन्धेर में दीपक कौ अपेक्षा रहना आदि बिरुद धर्म हैं इस 
लिये उन का दृष्टान्त शब्द में नहीं घटेगा वा शब्द में भौ वे धर्म हों कि दोपक 
जला के शब्द देखा जावे राजा जो के अन्धेर में दोषक से शब्द देखना उस से 
पानो आहि लना चाहिये वा इस इष्टान्त हौ को न माने तो ऐसा दृष्टान्त 
कोई न मिले गा कि जिस में दार्टान्त के सब धर्म बराबर मिल-जावें । ओर जो 
कोई पदार्थ ऐसे भौ हों कि जिन के सब धर्म बराबर मिलें तो उन कां परस्पर 
अभेदान्वय होने से उन में इटटान्त दार्टांन्त तथा उपमान उपमेयभाव कुछ भो 
न बन सके गा । अब यहां प्रशत में यह आया कि वेद को सूर्य का इष्टान्त दिया 
है तो सूर्य अपने प्रकाश में किसी को अपेक्षा नहीं रखता वेसे वेदों से भी जो अर्थ, 
प्रकाशित होते हैं उन में ग्रन्थान्तर को अपेक्षा नहीं है स्वयं प्रकाशत. धर्म दोनों 
का समान हे । और जसे उत्पत्ति: धर्म वाले न होने से आत्मादि द्रव्य नित्य हैं 
वेसा शब्द नहीं क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला है यहां केवल वेधर्य अर्घात्‌ कार्य्य शब्द 
के अनित्यल्व घम से विरुद आत्मा का नित्यत्व भर्म हो इष्टान्त के लिये घटाया है 
किन्तु जो आत्मा और शब्द के प्रमेयल आदि साधम्य हैं वे विवक्षित नहीं । जेसा 
राजा जो का दृष्टान्त विषयक मत है वेसा किसो विद्वान्‌ का नहीं कि दृष्टान्त के 
सम भर्म दाष्टान्त में घट सकते हौं । निवे० २। पृष्ठ ५। पं० १६ । राजा जो 
खामो जौ से पू'छते हैं कि (खामी जौ महाराज यह बतलावे कि पाणिनि आदि 
ऋषियों ने कहां ऐसा लिखा है कि मंत्रसंहिता हो वेद हें ब्राह्मण वेद नहीं हें ) 
इस का उत्तर अब यह ब्राह्मण शव्द लौकिक है वा वेदिक इस के वेदिक होने में 
तो कोई प्रमाण नहीं मिलता लौकिक होने में प्रमाण देखो ॥ 


तत्र लीकिकास्तावत्‌ । गौरश्वः पुरुषा हस्ती शकुनिम गो ब्राह्मण 
इति । वैदिकाः खल्वपि। शन्नो देवीरभिष्टये इषे त्वात्वा । अश्नि- 
मोळपुराहितम्‌ । अग्न आयाहि वीतय इति । ` 


अब यहां अन्तःस्थ नेत्रां से देखना चाछिये.किवेद्कि शब्द में केवल ४ मंत्र संहि- 
ताझों के उद्ाह रण: दिये हैं जो ब्राह्मण भो वद होते तो बदिक शब्दों में उन का 
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१ अब कोई यह कहे कि लौकिक शब्दों में जिस ब्राह्मण शब्द का 
उदाहरण दिया है वह नपुंसक लिङ्ग न होने से ग्रन्थवाचो शब्द नहीं है किन्तु पुलिङ्ग 
होने से मनुष्यों में जाति विशेष का नाम है तो उस से पूछना चाहिये कि नएंसक लिङ्ग 
ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का वेदिक शब्दों में पाठ कँ न किया?। हां प्रकरण से अर्थ 
की सङ्गति होती हैसो यहां किसी का प्रकरण नहीं हे। यहां पतप्ज्ञलिजो महाराज 
के प्रमाण से यह सिद्र होगया कि मन्त्रसंहिता हो वेद हैं ब्राह्मण नहीं। अब स्वाम 
जी पर जो प्रश्न था उस का तो यच उत्तर पतज्जलि चरघि के प्रमाण से हुआ परनल्तुवहो 
प्रश्न राजा जी के ऊपर गिरता है कि राजा जो यह बतलावें कि पाणिनि आदि मह- 
पिया ने ऐसा कहां लिखा है कि मन्त्र और ब्राह्मणभाग दोनी बेद हैं अलु तावतू। 
निवे० २। एछ ४।पं० १८॥ पाणिनि ने तो जहां मन्त्न और ब्राह्मण दोनों के लेने का 
प्रयोजन देखा स्पष्ट 'छन्द्सि, कहा अर्थात्‌ वेद में अर्थात्‌ मं और ब्राह्मण दोनों में 
आर जहां केवल मन्त्र वा ब्राह्मण का प्रयोजन देखा (मन्त्रे) वा (ब्राह्मणे ) कहा 
और जहां मन्त्र और व्राह्मण अर्थात्‌ बेद के सिवाय देखा वहां “भाषायाम्‌? कहा, 
राजा जौ को यह लिखना तो सुगम हुआ परन्तु निम्नलिखित प्रमाण पाणिनि 
सूत्र और वेदमन्खश्रादि का अर्ध करके अपने पच में घटाना सुगम क्यों कर हो- 
सके गा अब देखिये । छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि । अ० ४ । पा० हे सु० ६६। 
इस सूत्र में परोत प्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मण को अध्ये वेदि विषयता विधान 
की है अर्थात्‌ प्रोक्प्रत्ययान्त छन्द और व्राह्मण का अध्ये वेदि अभिधेय में हौ 
प्रयोग हो खतन्त्र न हो। अब राजा जौ के इस लेखानुसार कि ( जहां मन्व और 
ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन देखां स्पष्ट “छन्दसि” कहा ) इस से पाणिनि के 
इस सूत्र में ब्राह्मण ग्रहण व्यर्थ होता है । क्योंकि जो छन्द के कहने से मन्त और 
ब्राह्मण दोनों का हो ग्रहण हो जाता तो फिर यहां ब्राह्मण का एथक ग्रहण क्यों 
किया इस से स्पष्ट जापक होता है कि छन्द से व्राह्मण एथक्‌ हे । निवे २। 
पछ ५। पं° २२ । से ( भला जैमिनि महर्षि के पूर्वमीमांसा को तो खामी जो 
महाराज मानते हैं उस में इन सूत्रों का अर्थ क्योंकर लगाव गे ) तच्चोदकेषु 
मंत्राख्या । अ० १ पा० २ सू ३२ । शेष व्राह्मण शब्द: । अ० २।पाद १ ।सू० २२ 
इस का अर्थ बहुत स्पष्ट हे वेद का मन्धी से अवशिष्ट जो भाग सो व्राह्मण) यह 
अनुभवार्थ राजा जो ने शवर खामी को टोका में से सुना होगा परन्तु यहां यह 
भो विचार करना उन को योग्य था कि इन सूत्रों के सम्बध में कहीं वेदसंज्ञा 

लिउचनाधिकरण है वा नहीं किन्तु यहां तो केवल मन्निर्वचनाधिकरण और 


उदाहरण क्यों न देते 


तक: कल. [नि ४ ३, ~ > ५७ न 
0400000000. ४ से (रमन्त भोर नाफा दोनो को बेर १ है इस से फिर मन्ध भोर ब्राह्मण दोनों की वेद्सज्ञा है 


Seo OD I ...... 
अनुभ्नमोच्छेदन ॥ प्‌ 


यह अभिप्राय कहां से सिद्ध हो सकता है जो इस प्रकरण में ऐसा होता कि (अथ 
वेद्निर्वचनाधिकरण्म्‌ ) तो राजा जो का अभिप्राय अवश्य सिद हो जाता । पर- 
माझा ने वेदस्य वाक्यों से सर्व बिद्याभिधान कर दिया है अब इन में शेष अर्थात्‌ 
बाको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना व्याख्या करनो करानो आदि है और धो भी 
जो थौ सो ब्रह्मा से ले कर जेमिनिमुनिपर्यन्त महर्षि महाशय लोगों ने कर दो 
है जिस से ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हे इसी से इन 
का नाम ब्राह्मण रक्खा है अर्थात्‌ «ब्रह्मणां वेरानामिमानि व्याख्यानानि ब्राह्मः 
शानि अर्थात्‌ शेषभूतानि सन्तीति” । परन्तु जहां से इन सूत्रों के अर्थ में राजा 
जो आदि को भ्रम हुआ है सो शवर खामी जी की इसी सूत्र पर यह व्याख्या हे 
( अथ किंलक्षणं ब्राह्मणम्‌ ) (मन्त्राञ्च ब्राह्मणञ्च वेदः) विचार योग्य बात है कि न 
जाने शवर खामौ ने इन दो सूत्रों में वेद शब्द कहां से लिया और इन की अद्भुत 
कथा को देखिये कि (प्रश्न) ब्राह्मण का क्या लक्षण है (उत्तर) मन्त्र ओर ब्राह्मण वेद- 
है विद्वान्‌ लोग विचार लेगें कि जेसा प्रश्‍न किया था पेसा ही उत्तर शवर खामौ ने 
ह्वा है वा नहीं यहां विशेष लिखने कौ आवश्यकता नहीं किन्तु । आस्त्रान्‌ ष्ट: 
कोविदारानाचष्टे । इस न्याय के तुल्य यह व्याख्या हे ऐसा हो निवे० टू० २॥ पृष्ठ ५ 
पं० २५ निदान जब में ने गोतम और कणाद के तर्क और न्याय से न अपने प्रश्न 
का प्रामाणिक उत्तर पाया और न खामी जो महाराज की वाक्य रचना का उस 
से कुछ सम्बन्ध देखा डरा कि कहीं खामो जो महाराज ने किसी मेंम वा साहब 
से कोई नया तके और न्याय, रूस अमरिका अथवा और किसी दूसरो विलाथत 
का न सोख लिया हो, खामो जौ ने जो भूमिका में गोतम न्याय का प्रमाण वेद- 
ब्राह्मण विषय में लिखा है उस को वहो परुष समझ सकता है कि जिस ने उन 
ग्रन्थों कौ येलो देखी छो । विना पढ़े सब विद्या किसीको नहीं आ जाती । और 
जिन्छों ने उन शास्त्रों में अभ्यास हो नहीं किया वेही ऐसा अनर्गल लिख संकते 
हैं कि गोतम और कणाद्के तक न्याय से अपने प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर न 
इत्यादि । अब राजा जो को शास्त्रों में अभ्यास करना अवश्य हुआ क्योंकि 
उन के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। और खामौ जो महाराज जो किसी 
दूसरी विलायत का तक न्याय. सौख भो लेते तो क्या आयये और कौनसा यह 
बुरा काम था और जो सोख सेते तो अपने ग्रन्थों में भो प्रमाण के लिये अबश्य 
लिखते वा लिवा लेते। इस से स्पष्ट विदित होता है किराजा जो ने हो उन बिला- 
यतियों से तक न्याय कुछ पढ़ा नहीं तो इस का प्रसङ्ग हो क्या था । ठौक है -- 
यादृशो भावना यस्य वुद्धिर्भवति तादृशौ । इन के प्रश्नों का उत्तर जब ऋषि सुनियों 
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हू . ` अनुभमोच्छेदन ॥ 


[ 
के ग्रन्थों से भी न इआ तो सब ऋषियों से बढ़ के राजा जो हो गये इस से स्पष्ट 


सब महात्मा: ऋषि लोगों को निन्दा आ. जातो हे ( निवे २ । पृष्ठ ६ । पं० ४। 
फरद्धिस्तान के विद्ज्जनमण्डलौभूषण काथौराजस्यापित पाठग्यालाध्यच डाक्टर 
टोबो साहब बहादुर को दिख लाया बइत अचरज में आये और कहने लगे इम तो 
खामी जो महराज को बड़ा पण्डित जानते थे पर अब उन के मनुष्य होने में भो 
सन्देह होता है तब तो भ्रमोच्छेदन को अमोत्पादन कहना चाहिये ) बस अब तो 
राजा जो का पक्ष हढ़तर सिद्ध हो गया होगा क्योंकि जब उक्त महाशय साहब 
ने खासीजौ के मनुष्य होने में भी सन्देह भोर भ्रमोच्छेदन का भ्रमोत्पादन नाम 
होने को साचौ दौ है फिर क्या चाहिये क्योंकि महाशयों को साचो भो गव्भौर 
आशय युक्त होतो है क्या ऐसी साचो को कोई भी मझुष्य माने गा कि खामो जो 
के मनुष्य होने में भो सन्देह है। निव० २ । पृष्ठ ७ । पं० २०। डाक्टर टौबो 


सिवाय एक उपनिषद्‌ के व्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को छोड़ देते हैं और केवल 
संचिताओं को प्रमाण मानते हैं) इस का उत्तर तो भ्रमोच्छेदन के एड ११। पं० 

२० में यह स्पष्ट लिखा है ( परन्तु जो २ वेदाऽनुकूल ब्राह्मण प्न्य हं उन को में 
मानता और विरुद्दा्थी को नहीं मानता हँ) जो उत्ता साहब ध्यान दे कर देखते 
तो सिवाय एक.उपनिषदू के इत्यादि विर साचौ क्यों देते। निवे० २ एड ७ । 
इसी उत्तर और इस विषय से आगे जोर उक्त साहब ने लिखा है उस २का उत्तर 


न्देह दयानन्द्सरखतो जो को अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस वचन को 
प्रचित बताते जिस के अनुसार मन्त्र और व्राह्मण का नाम वेद सिद होता है ण्से 
तो जो जिस किसौ वचन को चाहे अपने अविवेककल्पित मत से विरुद्ध पा कर 
प्रक्षिप्त कड दे) सुकत को अपनी अल्पबुदि से आज तक यह निश्चय था कि सत्याऽसत्य 
विचार करने का अधिकार सब विद्दानों को है जो यह राजाज्ञावत्‌ डाक्टर टोबो 
साहब की सब्मति सत्य हो तो ऐसा हो जाय किन्तु जो केवल एक डाक्टर टीबो 
साइव नें हो ठेका लिया चो कि अन्य सब को अधिकार है केवल खामी जो को 
नहीं कि कौन प्रचिप्त और कोन नहीं ऐसा विचार करं जो ऐसा तो डाक्टर 
टोबो साहब को सम्पति देनेऔर खण्डन मण्डन का अधिकार किसने द्या हे? इम 


| सो पूछ सकते हैं अहो आयब्ये इस ख्टि सें कीसी २ अद्भुत लोला देखने में आती 
|| है। शिवेश २१७० ८ ।पं० ५। (सो मेरा तो अभिप्राय इतना हो है कि यदि ब्राह्मण 
अन्धो केअशुसार जमद्रिन आहि का अर्थ यों हो माना जावे तो संहिता केसमान | 


साइज कौ साचो का परामर्श यह है देखिये चित्त धर के ( दयानन्दसरखतो | 


इसी उत्तर के आगे भ्रमोच्छेदन में लिखा दे। निवे० २ । पृष्ठ ८। पं० १८ ( निःस- | 


अनुभ्रमोच्छेदन ॥ , ७ 


SS nn का NNN 
ब्राह्मणों को भो वेद भाग अथवा माननोय'मानने में उच्छं ब्राह्मणग्रन्धों को युत्ति 


यां क्यों न मानी जावं ) जो इस बात का प्रमाण किया जावे तो यास्कमुनिक्तत 
निघण्ट, निरुक्त, पाणिनिमुनिक्तत अष्टाध्यायो पतव्ज्ञलि महासुनिक्रत मझामाष्य 
और पिङ्गलाचार्य्क्कत पिङ्गलसूत्र वेदों के भाष्य वा टोका आदि को भो वेद क्यों 
न माना जावे क्योंकि जेसे शतपथादि ग्रन्थों से वेदस्य जमदरिन आदि शब्दों के 
अथ चचु आदि माने जाते हैं वेसे हो निघण्टु और निरुक्त आदि से भो वेदिक ब्दो 
के संज्ञा और निर्वचन व्याकरण से शब्द अर्थ और सम्बन्ध और पिङ्गलसूदों से 
गायच्यादि छन्द, षड्जादि स्वर आदि कौ व्याख्या वेदों से अविर मानो जाती 

है तो इन को वेट्संज्ञा कौन कर सकेगा । निवे० २। एष्ट 2। पर १०। सो यहां भी 

मेरा तो अभिप्राय इतना हीं है मि वेद के नाम सेमन्त्रभाग अर्थात्‌ संहिता और 
ब्राह्मणों को मान कर जहां वेदों को अपरा कहा जाय वहाँ मन्त्र और ब्राह्मणों 
का कर्मकाण्ड और जहां वेदों को परा कहा जाय वहां मन्त्र और क्राह्मणों का 
ज्ञानकाण्ड मानना चाहिये) निवे १। पृष्ठ ११ । पं० १०। (इस का अर्थ सौधा २” 
यह मान लेवे कि आप के चारों वेद और उन के छम्रीं अङ्ग «परा» हैं जो «परा» 

उस से अचर में अधिगमन. होता है अपना फिरावट का अर्थ वा अर्थाभास छोड़ 
दें) निवे० १ । एछ १२ । पं० २० । ( नोट) कि चारों बेट्संदिता और उन के 
छं अङ्ग अपरा हैं परा उन के सिवाय अर्थात्‌ उपनिषद्‌ हैं) सुझ को बड़ा भाव्य 
हुआ कि यहां क्यों राजा जो ने अपने पूर्व लेख से अपर सेख को विरुद लिखा 

देखो पहिले निवेदन में चारों वेद और छ्रां अड्डों को अपरा ओर उपनिषदों को 
परा विद्या मानो थी और दूसरे निवेदन में चारों वेदों के कर्मकाण्ड को अपरा 

और उन के ज्ञानकाण्ड को परा विद्या मानौ और दोनों मिवेदनों का अभिप्राय 

यद्दौ है कि मन्त्रभागसंहिता और त्राह्मणभाग को वद्संज्ञा माने इसी लिये इतना 
परियम उठाया और नोट में चारीं वद संहिता अर्थात्‌ मन्त्रसंचिताग्रों छो को वेद 


कर ब्राह्मणों को वेदसंज्ञा में लिखना भूल गये दृष्टि कौजिये ( तत्रापरा 


ऋग्वेरो, यजुवदः, सामबेदो, अथर्ववेदः) राजाजो के इस लेख ने उद्दी के अभिप्राय 
का निराकरण कर दिया इस को न लिखते तो अच्छा था क्योंकि इस सेख में 
ऋग्यजुः साम और अथव चार शव्द वाच्य मन्द्रभागसंदिताओं चौ के साथ चार वार 
वेद्‌ शब्द का पाठ है ऐतरेय शतपथ छान्दोग्य:ताष्य आदि और गोपथ ब्राह्मण 


| ग्रन्थों को उस वचन में न परा न अपरा में गणना और न ऐतरेय ग्रादि शब्दोकि 


साध वेद नाम का पाठहे इस लिये यह पूर्वापर विरुद्द लेख है। निव ०२ । एट्ठ.& । 
पं १४ ( ऐसा हो आज तक वेदिक हिन्द परम्परा से मानते चले आये हैं ) यहाँ 


< . त्रमनुभमोच्छेदन ॥ 


ह 
सो में राजा जो से यह पूछता है कि मम्मरा और आज तक इस बाक्यावलो का 
| अभिप्राय रुध्य्युत्पत्ति सेले कर आज तक का समय लिया जाय वा जसा कि चार 
\ याच्च पोढ़ियों में परंपरा हो जाती है वेसौ ग्रहण कौ जाय जो प्रथम पक्त है तो 
वैदिक के साथ आय्य शब्द लिखना उचित था अर्थात्‌ वेदिक आय्य और जो चार 
पाँच पौढी को परम्परा अभिप्रेत हे तो लोकाचार से भौ वेदिक हिन्दू .खिखना 
ठीक नहीं क्योंकि भारतवर्षवासो मनुष्या को इिन्दूसंच्ञा सिवाय यवनग्रल्थ और 
यवनाचार्यों कौ पाठशाला में पठनपाठनसंसर्ग के विना राजा जो को कहीं न 
मिले गो और ऋगवेद से ले कर पूर्वमौमांसापर्य्येन्त संस्छतग्रन्थों में तो एतहेश 
का नाम भ्रार्य्यावर्त और इस में रहने वाले मनुष्यों का नाम आय्य वा ब्राह्मण 
आदि संज्ञा हो मिलें गीं परन्तु यह राजा जो को खात्मानुभव वा इस देशियों पर 
| देष अथवा आर्य्यावर्त्त देश से भित्र देशस्थ विलायतियों से शिक्षा पा कर बोध हुआ 
होगा । यह साधारण बात नहीं किन्तु जो यह वेदिक शब्दों के साथ हिन्दू शब्द 
.का परम्परा में अ«ज तक पढ़ देना । सो राजा जो को विदेशियों को विद्या और 
शिक्षा का अनुपम फल हे । निवे० २। एष्ट० १० । पं० ८ (भला आपके) 
` (शिवप्रसाद के) एक सहज से प्रश्न का तो उत्तर श्री खामो दयानन्द सरखतो जो 
से बना हो नहीं उत्तर के वदले दुबंचनों को इष्टि कौ, यदि काशो जो के पण्डित 
उन से शास्त्रा्थ करने को उद्यत भौ हीं तो उत्तर के स्थान में उन्हे वेसे हो दुर्वचन 


वय टा 


किस को गालौप्रदान वा दुर्बचन पुष्पाक्षललिकौ थौ और जसे पक्षपात क्रोधरद्दित 


होने के लिये खामो जो को लिखते हैं तो राजा जो ने पक्षपात और क्रोधयुक्त | ` 


| DSS NT 


अनुभमोच्छेदन ॥. , ल ९ 


पमो जो को कब देखा था ? भला क्या पूर्वाक तो सुवचन पुष्पाक्नलि हे और 
खामौ जो का लेख दुर्वचन पुष्पान्जलि कहा जा सकता है डाकटर टोबोसाहब 
बहादुर खामौदयानन्दसरखतो जो के मनुष्य होने में भी सन्देह लिखते हैं क्या 
डाक्टर टोबोसाहब को अपने सहौस आदि नौकरों के तो मनुष्य होने में कुछ 
भो संदेह नहीं किन्तु केवल खामी जो के मनुष्य होने में संदेह करते हैं क्या 
यह बात अद्भुत गंभोराशय और असङ्गत नहीं है? अच्चो क्या ऐसे २ लेख को भी 
बुद्धिमान लोग अच्छा समझें गे धन्य हैं ! ्रोयुतशिवप्रसाद जौ वारो भर धन्य 
हैं! उन के साची अर्थात्‌ योमत्नगत्‌ पूज्यखामौविशदानन्दसरखती जो चौमत्‌ 
पर्डितवरपुरन्धरअज्ञानतिमिरनाशनकभास्कर बासशास्त्रो जो महाराज आयेजन 
और विजन मण्डलीभूषणकाशौराजस्यापितपाठयालाध्यक्त डाक्टर टोबोसाहब 
बहादुर योरूपियन्‌ कि जिन्होंने परस्पर मिल कर अपना अभोष्टमत प्रकाशित किया 
है क्या भला ऐसे २ महाशयीं के सामने मेरा लेख हास्यास्पद न होगा और क्या 
एसे २ महाक्माओं को साचो होने पर राजा जो के विजय होने में किसो को 


सन्देह भो रहा होगा वाह! वाह !! वाह !!! जो कोई पर पच निषेध और स्वपत्त 


सिद्ध करे तो ऐसी हो बुदिमत्ता से करे क्या सहायक अनुमतिदायक भी ऐसे होने 
योग्य हैं जहां अर्थी हो साचो और न्यायाधोश हों वहां जोत क्यों न छोवे क्यों 
न हों क्या यची सत्मरुषों का काम है कि जहां तक बने दूसरे कौ निन्दा अपनो 
सुति करनो अपना सुकर्म समझना हां में भोतो राजा शिवप्रसाद जो और खामो 
विशद्वानन्द सरस्वती जो वा बालथाख्रौ जो और डाक्टर टौबोसाइब बहादुर 
साचो आदि मदाशयों के समान खामो जौ को मनमानो निन्दा और अप्रतिष्ठा 
करने में तत्पर होता जो उन के प्रशंसनीय गुणकर्मखभाव न जानता होता उन 
को निन्दा और अपमान करने में कमतो कभी करता परन्तु वाल्मोकि सुनि 
ने कहा है कि ( सहवासो विजानोयाचचरित्रं सहवासिनाम्‌ ) विना किसी के 
सङ्घ .किये उस के गुण दोष विदित नहीं हो सकते संवत्‌ १९२८ से १८२७ 
के वर्ष पर्यन्त मेरा और खामी जो का समागम रहा है जितने वर्ष वा मद्दोने 
खामी जो का सत्सङ्ग में ने किया है और यथाबुद्दि घोड से वेद भो देखे हैं 
उतने दिन और उतने मुङ्ग भौ उन का समागम राजा जो आदिने न किया 
होगा नहीं तो इतना अटाटट विरोध कभी न करते । देखिये क एक बड़े २ 
सेठ साइकार रईस बुद्धिमान पण्डित सव्लन लोग राजे महाराज खामो जो को 
अत्यन्त मानते अददा करते और उपदेश का भो खौकार करते हैं ओर बइतेरे विरुद 


= ति 


१० बनुश्रमोच्छेदन ॥ 


LS न नल 
भी हैं तथापि कभी किसी का पक्षपात किसी से लोभ किसो का भय किसो 
कौ सयुशामद किसो से छल वा किसी से धन हरने का उपाय वा किसो से, खप्न- 
तिष्ठा कौ चेष्टा आदि अशिष्ट पुरुषों के कमे करते इन को मेंने कभी नहीं देखा 
और क्या जैसी सब को सत्य बात माननो और असत्य न माननो खामो जो को 
रीति है वैसी हो राजा जो आदि को. मानने योग्य नहीं हे? परन्तु इतने पर भो 
बड़े आर्य में ह कि राजा जो आदि महाशय निष्कारण ईषा और परोत्कर्षा 

सहनरूप यानारुढ हो कर खामी जो को बुराई करने में बढ़ते हो चले जाते 
हैँ न जाने कब और करा तक बड़े गे क्या इस का फल आय्यावर्त्तादि देशों को 
अनुल्नति का कारण न होगा? क्यों न यह घर कौ फूटरूपी रसाखादन का प्रवाह 
दुर्योधनरूप हलाहल सागर से बहता चला आता हुआ .आय्यावत्तस्थ मनुष्या 

के अभागयोदयकारक प्रलय को प्रास अब तक न हुआ क्यों इस को परमेश्वर 
अपने कृपाकटाल से अब भो नहीं रोक देता कि जिस से हम सब सवतन्व* 
सिद्ान्तरूप प्रेमसागरार्तोदधि में खन कर त्रिविध ताप से छट कर परमानन्द 


को प्राप्त हों जेसे द्ोपद्दोपान्तर के वासो .सुसलमान,जेन,ईसाई, आदि मनुष्य अपने 
स्रदेशो और खमतस्थों को आनन्दित कर रहे हैं क्या ऐसे हम लोगों को न होना 


चाहिये प्रत्यत सब देशस्थ समग्र मनुष्यादि प्राणिमात्र. के लिये परस्पर उपकार | 
विद्या शभाचरण ओर पुरुषा कर आपने पूवज कि जिन महाशय आयों के इम | 
सन्तान हैं उन का दृष्टान्त अर्थात्‌ उपमेय न हों और जेसो उन को कोर्ति | 
और प्रतापरूप मात्तण्ड भूगोल में प्रकाशित होरक्षा था उन का अनुकरण क्यो 
त करें और इस में आश्चय्थ कोई क्यों माने कि राजा जौ और उन के अनुयाबी 
साचो स्वामी जो को अविद्दान्‌ पश अन्धे आदि यथे शब्दा से निन्दा करते हैं मे 
| निश्चित कहता इं कि खामो जो को निन्दा अप्रतिष्ठां और विरोधता किस ने नहीं 
'कौ काशी में संवत्‌ १९२६ वें वर्ष में उनपर दक्षा किया संखिया-मिलाकर पान 
वोड़ा दिया बुरी. बुरो निन्दा के पुस्तक चोर विज्ञापन दिये कई ठिकाने मारने 
को आये ऊपर पत्थर ओर धल फंकी: जिले बुलन्द शहर करण वास के समौप जहां 
| स्वामो जो रहते थे वहीं किसौ ने रात के १ बज के समयं ९० आदमो तलवार | | 
| चर लट्ट से कर मारने को भेजे कई नास्तिक कहते कई क्रयोन बतलाते कई | . 
| क्रोधी और कई पशवत्‌ नोच विशेषण देते कई उन का सुख देखने में पाप बतलाते | 
अर पास जाने को अच्छा नहीं. कहते: कोई. कलि का अवतार. कोई कल मरते | 
हो मरजाय तो अच्छा कई मजिष्टोटीं के कान भर व्याख्यान बन्द करा देने 
कर चुके ओर कोई इन के बनाये पुस्तक भौ हाथ में न लेना न देखना 


| अनुभ्रमोच्छेदन ॥ ११ 
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कई अपने बाग बगोचों में उन का रहना भी छौकार नहीं करते कई वेश्या का 
सुख देखने, सङ्ग करने और पुंसि मेखुनाःवरण में भी अपना धन्य जन्म मानते और 
ˆ | चरीं को उत्साहित करते हैं. भीर खामी जो का दर्शन भौर सङ्ग उस से भी बुरा 
बतलाते हैं कई खामो जौ और खामो जो के उपदेश मानने वालों को महानरक 
में गिरना चितलाते हैं। आप गौतम और कणादांदि महाशयो से अपने को 
| बुद्धि सायर ठहराते और खामो जो को निवु चि सहज प्रश्नों के उत्तर के अदाता 
कहते ओर कई चमार चाण्डाल आदि में विद्वत्ता और मनुष्य होने को शङ्का नहीं 
करते और खामो जो में विददत्ता के होने और मनुष्यपन में भौ शर्मा बतलाते 
हैं कोई रेल का भाड़ा भौ नहीं लगता ऐसा वाहते हैं अब कहां तक इस लस्बो 
गाथा को कहूं में ऐसी बाते सुनता और लिखता हुआ थकित हो गया क्या ये 
पूर्वोक्त बातें आर्यावर्त्त के दोर्भाग्य के कारण नहीं छो रहो हैं तथापि धन्य है 
खामी जो को इतने हुए पर भो सनातन वेदोक्ता आय्योंन्नति के यढीं से विरक्त न 
हो कर परोपकार से अपना जन्म सुफल कर रहे हैं भला जो धर्मं और परमात्मा 
कौ छापा न होतो और पर मत देषो खमतानुरागो क्षुद्राशय लोगों का राज्य 
` | होता तो. खामो जी का आज तक शरीर बचना भो दुस्तर न हो जाता क्या जो 
आय्ये लोग भी मुसलमान आदि के तुल्य होते तो अब तक खामो जो का सुख 
और हस्त वेद्भाष्यादि पुस्तक लिखने के सिये आज तक कुशल रह सकते? और 
जो स्वामी जो में पक्षपात राहित्य सत्यता विद््ता शान्ति निन्दा सुति में हर्ष शोक 
रहितता न होतो और विमलविद्याप्रगरभता धार्मिकता. आासत्वाद्‌ि शभ गुण 
न होते तो ऐसे २ सनातन वेदोक्त सत्य धर्मोपदेशादि प्रशंसनीय आरय्योंबति के 
इढ़ कारण प्रकाशित और सुस्थिर कभी न कर सकते क्योंकि देखो आर्य्यावत्त में 
प्रशंसनीय महाशय विद्दानों के विद्यमान रहते भी आर्य्यावतोय मनुष्यों की वेदोक्त 

धर्मौद्यता प्राचीन अभ्युद्योद्य मच्छल क्यों रह जाता क्या प्रत्यक्ष में भौ अम है 
कि देखिये जो हम आयो को बिना आसमानो किताब वाले वुत्परस्त नालायक 
इन के मत का कुछ भी ठिकाना नहीं आदि आक्षेपों से जन सुसलमान और 
इसाई लाखह क्रोड्द वका के अपने मत में मिलाते और कहते थे कि आओ 
इम से वाद विवाद करो हमारा मजहब सच्चा और तुम्हारा झठा है वे हो अब 
खामी जी के सामने वेदादि शास्त्रों और तढुहा आय्यधर्म का खण्डन तो दूर रहा 
परन्तु वाद करना भौ असहा समझते और कहते हैंकि आप इम पर प्रश्न मत को- 

` | जिये डरते हैं खामी जो के सन्मुख तो ऐसा दै-परन्तु जिन ने खामी जो के ग्रन्थ | 

क नमन य्य य 


१२ अनुश्रमोच्छेदन ॥ 


हो सकते इत्यादि जो राजा जो आदि खामो जो के सुत्य गुण कर्म खभाव जानते तो 
उन के साथ ऐसा विरुद्ध वत्तेम्राम कभो न करते सवंशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामो सर्वव्यापक 
सर्वनियन्ता जगदीश्वर सब भ्रा के आत्माओ में परस्पर प्रोति गुण खौकार 
दोष परिहार वेदविद्योबरतिरूप कल्पहत्त और चिन्तामणि को सुस्थिर करे जिस 
से सब आय भाईउस को परस्पर प्रेम और उपकार रूप सुन्दर जल से सींच कर 
उस के आखय से प्राचीन आय्य पदवी को पाकर आनन्द में सदा रहें और 
सब को र्‌क्ख ॥ 


राजा जो का बनाया इतिहास मेंने देखा तो अदभुत बातें दिखातो हैं इन 
से यह भी प्रसिद्ध दे कि जो खजन्नाधा ओर अभिमान. करेगा तो इतना हौ करेगा 
लेख से यह बात सब को विदित हो जायगो क्योंकि इङ्गित चेष्टित से मनुष्य 


गहीं मिन्सु ( खभावो नान्यथा भवेत्‌ ) जेसा खभाव मनुष्य का होता है वह 
छटना दुस्तर हे जो उदो ने इतिदासतिमिरनाशक ग्रन्थ बनाया दे उस को कोई 
विद्वान्‌ पच्चपातरहित सत्जन. पुरुष ध्यान देकर देखे तो राजा जो कौ मानस 
परोक्ता और सौजन्य विदित अवश्य हो जावे कि इन का क्या अभीष्ट है उस में 
अप्रमाण वेदादिशास्राभिप्रायशून्य बहुत बातें हैं भर कुछ अच्छो भो हैं जो अच्छो 
हैं उन. का खोकार और जो अन्यथा हैं उनके संक्षेप से दोष भी प्रकाशित करता 
हं जसा मुझ को विदित होता है इतिहासतिमिरनाशक एछ १ । पंक्ति ११ (बाप, 
दादा और पुरुखा तो क्या हम इस. ग्रन्थ में उस समय से लेकर जिस से आगे 
किसो को कुछ मालूम नहीं आज पर्यन्त अपने देश कौ अवस्था लिखने का मंस्वा 
रखते हें ) राजा जो थोडासा भो शोचते तो इतना अपना गौरव अपने हाथ 
से लिखने में अवश्य कम्प जाकर रुक के यथार्थ बात को समझ सकते । क्या 
अपने पुरुखों से खयं उत्तम और सब आरय्यावत्त वासियों को इतिहास ज्ञानविषय 
में निक2 अज्ञानो.कर खश्लाघो खयं नहीं बने हैं क्या कोई भी पूर्णविद्यान खमुख 
| से अपनो कीत्ति को कह सकता है।यह सच हे कि जितना २ विद्याविनय मनुष्य 
| कोअघिक होता है उतना २बह सुशोल निरभिमानो महाशय होता भीर जितना २ 
| वह कम होता हे उतनो २ उसको कुशोलता अभिमान शोर खल्याशयता होती 
| है । इति० थ्ड १--१८ ( पुराना हाल जसा इस देश का बेढीर ठिकाने देखने में 
| आता हे विरले किसी दूसरे देश का मिले गा) वाइ वाइ वाह! ! ! न जाने किस 


देखे और उन का समागम यथावत्‌ किया है उन के भो सामने वे विजयवन्त नहीं 


का अभिप्राय गुप्त नहीं रद्द सकता राजा जो का कुछ अभो ऐसा वर्तमान है सो 


जि MN 


८ अनुश्रमोच्छेदन ॥ . १३ 
लि फिड ललल भला लाता ना Th ee ना 
देश को पाठशाला में इतिहारों को पढ़ के राजा जो को अपूर्व विज्ञान हुआ क्या 
युरोप अमरिका एफरोका आदि देशों के पूर्व इतिहासी से भी आर्य्यावर्त देश 
-का प्राचौन इतिहास बुरा है वह भौ इन का लेख चार्य लोगों को ध्यान में 
रखना चाहिये। इतिहा० पृष्ठ ३ । पङ्च्ि २ । (आगे संस्वात श्‍लोक बनाते थे अब 
भाषा में छन्द और कवित्त बनाते हैं क्योंकि गद्य का कण्ठस्थ रखना सहज है 
निदान ये भाट इसो में बड़ाई समभते हैं क्या हो शाक को बात है कि मनु 
वाल्मोकि व्यास प्रस्टति . ऋषि महर्षि महात्मा महाशय ब्राह्मण लोगों को तो 
राजा जौ भाट ठहराते हैं और आप महात्माओं के निन्दक और उपहास कर्ता 
हो कर नकलो को पट्वौ को धारण करते हैं विदित होता है कि आय्यावत्तोय 
धार्र्मिक आप्तपुर॒षों कौ निन्दा और विदेशियों को अत्युक्ति सहश सुति हो से 
राजा जो प्रसन्न बनते हैं । इतिहा० एछ ४ पघं० ३० ( हाय हमारे देश में इतना 
भो कोई समझने वाला नहों ) सिवाय आप के ऐसो २ गूढ़ बातों के मर्म को 
कौन समझ सकता है तब हो तो आप सब से बड़ा संसूबा बांध कर इतिहास 
लिखने को प्रशत हुए । इतिहा० एष्ट १० ( बहतेरे हिंदू यह भो कहें गे कि जो 
बात पोथो में लिखो गई और परम्परा से सब हिंदू मानते चले आये भला अब 
वह क्योंकर झू'ठ ठहर सकतो है ) भला यहां तो हिन्दुओं कौ परम्परा का तिर- 
स्कार राजा जो कर चुके और दोनें निवेदनों में व्राह्मण पुस्तकों को वेद मानने 
के लिये खौकार किया है ठोक है मतलवसिन् ऐसी हो चतुराई से पूरा करना 
होता है। इतिद्दा० पृष्ठ १२ । पं० १ । से लेकर एड १४ पं० ११ तक बीइ जेन, 
हिंदुओं के मत विषयक बातें लिखो हैं इस:से विदित होता है जि राजा जो का 
मत बोद जेनी हो है।इसो लिये अपने मत को प्रशंसा वेदिकमत की निन्दा मन- 
मानो को दै । यह इन को अच्छा समय मिला कि कोई जानें नहीं और वेट्कि 
मत को जड़ उखाड़ने पर सदा.इन कौ चेष्टा है पुनः खामो जो जो सनातन 
रोति से वेदों का निर्दोष सत्य अर्थ ठोक २ प्रकाशित कर रहे हैं इन को अच्छा 
कब लग सकता है इसो लिये निवेदनों में भो अपनो सदा कौ चाल पर राजा जौ 
चलते हैं इस में क्या आश्चर्य है। इतिहा० पृष्ठ १४६ ।पं० १ ।. ( हिन्दुओं को प्राचीन 
अवस्था० ) यह बड़ा अनथ राजा जो का है कि आयों को हिन्दू और पारस देश 
से आये हैं । पहिली बात तो इन की निर्मूल है क्योंकि वेदों से ले के महाभारत 
तक किसी ग्रन्थ में आयो को हिन्दू नहीं लिखा कौन जाने राजा जौ के पुरुखे 
पारस देश से हो इस देश में आये हों और उन को परम्परा से खदेश पारस का 


संस्कार अब तक चला आया हो क्या यह बात असम्पव है कि इस आर्य्यावत्त हो 


oo , 


A अनुम्रमोच्छेदन ॥ 


eo 


से कोई मनुष्य पारस देश में जा रहे हों क्योंकि पारस देश में उत्पन्न इई मद्रो 
पाणडराजा से विवाहो थो ससौ समय वा आगे पोछे वहां से यहां और यहां से 

| वहाँ आं जा रहने का सम्भव होसकता हे और क्या जो पारस देश से आकर 
हो वसे होते तो पारसी लोगों वा ईरान वालों के प्राचीन इतिहासों में स्पष्ट न 

| लिखते ?। दतिहा० पछ” १४ पं ५ (असर को अहुर) नोट। पं १३। यहां भी 
अरग्वेद के आर्ध में असर का अथे सुर लिया है और उसे सूरज का नाम माना 
है। असुरः प्राणदाता | असुरः सव भां प्राणदः । असुर राक्तस के लिये तभो से 
ठक्षराया गया जब से सुर, देव, देवता के लिये ठहरा इत्यादि ) धन्य ! है ( सुख- 
मस्तोति वक्तव्यं दशहस्ता इरोतकौ ) इस में तो कुछ दोष नही कि असुर 
को वे पारसौ लोग अहरं कहें परन्तु जो बातें ऋग्वेद के नाम से राजा जो ने 
लिखी हैं सब निम ल हैं क्योंकि ऋग्वेद के आरम्भ में तो ( असुरः प्राणदाता ) | 
( असुरः समे वां प्राणदः ) ये नहीं हैं किन्तु ऐसा पाठ ऋग्वेद भर में कहीं नहीं 
द्वै । क्या आथय है कि ईरान वाले जिद से देव को राचस कहते हों । इतिहा० 
पृष्ठ १५। पं०७। (हिन्दू अपने तई' दूसरो जाति के लोगों से जरा रचने के निमित्त | . 
आये प॒कारते थे भौर इन्दौ के बसने से यह देश हिमालय से विन्ध्य तक थआय्यां- | | 
वर्त कहलाया पारस देश वाले भो आय्य थे वरन इसी कारण उस को अब भो 
ईरान कहते हे) क्या अञ्चत लोला हैं ईरान वाले तो अब तक ईरानी, पारस वालं 
पारसी हो बने रहे आय्यै नाम वाले क्यों न इए । कंसा ऋठ लिखा है कि अपने 
जुदा रहने के लिये आय्य पुकारते थे । जो ऋग्वेद को कथा भो राजा जो ने सुनौ 
होती तो ( विज्ञानीद्या््यान्ये च द्स्यवः ):( उत शके उताय्ये ) इन का अर्थ यहो 

है ( आव्ये ) अछ और ( दस्यु ) दुष्ट ( आय्य ) दिज और (शूद्र) अनाथ को 

| कहते हैं इस को जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों लिख मारते जो इरान से आय्य हो 
जाता है तो ( आरा ) ओर ( अरि) आदि शब्दों से आय्य शब्द सिद्ध करने में 
किसी को राजा जो न अटका सक गे। ऐसे बहुत पुरुष अपनो प्रशंसा के लिये विदे- 

| थियौं को झठो खुशामद्‌ किया हो करते हे । इतिहा० एछ १५ पं० २८ ( ईरान | 
को पुरानो पारसी भांषा में एक प्रकार को संस्कत थो अर्थात्‌ उसो जड़ से | 

| 
१ 


+ 0002 SNA 


| निकलो धो जिस से संस्कृत निकाली है ) भला पारसी पढ़े विना ऐसी २ गुप्त 
| जड़ों को खोज राजा जो न होते तो कौन करता जो थोड़ासा भी विचार करते 
अछ गुणों से आय और एक किसो मनुष्य का नाम है आय्य उस से और 
वालों से क्या सम्बन्ध हो सकता हे जिन ने दृष्टान्त संस्कत पुरानो 
उदाहरण द्यि है ये सब संस्कत से पुरानी पारसी बनो है यच ठोक 


अनुश्रमाच्छेदन ॥ | १५ 


हे क्योंकि पारस देश का नाम निशान भी नघातब से आ और आर्य्यावत्त देश 
है। जब पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ किया है तब यवन देश के सब राजा आये थे 
उसी ईरान का राजा शल्य भी महाभारतयुद में आया हो था इस लिये राजा जो 
का ऐसा अनुभव केवल पारसी भाषा पढ्ने से इआ है संस्कृत से नहीं । इतिहा० 
पृष्ठ १६। पं० २। से ( ये आय्ये उस समय सूर्य के उपासक थे वेद में सूर्यं को बडी 
महिमा गायौ है हिन्दुओं का सूलमन्त्र गायढी इसी सूर्य को वन्दना है विष्ण 

सौ सूय्य का नाम है ) राजा जो का खभाव सब से विलक्षण है ! कोई कहता 
हो दिन तो वे रात कहें यद्यपि वेदों में सूर्यं शब्द से परमेश्‍वर आदि कई अर्थ 
प्रकरण से भिन्न २ कहे हैं परन्तु उपासना.में सूर्य शब्द से जिस को गायती मन्त्र 
कहता और जो व्यापकता से विष्णु है वहां परमेश्वर हौ लिया है अन्यत्र भौतिक। 
इतिहा" एड १८ । पं० १। ( आकाश को इन्द्र ठहशाया ) वेदीं में इन्द्र शब्द से 
आकाश का ग्रहण कही नहीं कियां है। हां राजा जो ने अपनो कल्पना से 
समका होगा । इतिहा० पृष्ठ १८ । पं० ३ ( गाय, बेल, घोड़ा, मेड, और बकरे 
इत्यादि का बलि देते थे और उन का मांस सून भून और उबाल २ कर खाते थे। 
नोट-ऋगवेद में एक अश्वमेध का हाल यों लिखा है घोड़े के आगे रङ्ग विरङ्ग कौ 


बकरियां रख कर उस से अग्नि कौ परिक्रमा. दिलाई और फिर खम्मे से बांध 


कर और फरसे से काट कर उस का गोस्त सौंक पर भूना और उबाला और 
गोसे बना कर खा गये ) हाय ऐसे अनर्थ लेख से वेद और आया को निन्दा कर 
राजा जो ने सन्तुष्टि क्यों को क्योंकि गाय आदि पशुओं का मारना वेदों में कहीं 
नहीं लिखा न शराब का पोना और अश्वमेध का ऐसा हाल कहीं भो नहीं 
लिखा राजा जौ ने वाममा्गियों के सङ्ग से ऐसोबात कि जिस से वेदों की निन्दा 
हाँसी हो लिखी होगो। इतिहा० एछ १८। पं० १२। (वर्ण भेद शरू में दो हो रहा 
होगा अर्थात्‌ गोरा और काला बण का अथे रङ्ग हे) वाइ क्या चतुराई को लटा- 
सलक रहो हे क्या गोरे और काले के बोच में कोई भी रङ्ग नहीं होता और 
( वर्ण वाहः पूर्वसूत्रे) वणं नाम अचर वर्ण नाम खोकार अर्थ क्या नहीं होते 
( खार्धी दोषन्न पश्यति ) हां यह हो तो हो कि विना गोरों को प्रशंसा के खार्घ 
सिद्ध क्यों कर होता ) इतिद्दा० ए २० से ले के अङ्गरेज के पर पकरने अर्थात्‌ 

ग्रन्थ कौ समाप्तिपय्यन्त राजा जो ऐसी चाल चलन से चले हैंकि जिस से इस देश | 
की बहुत बुराई और कुळ अन्य देशों को भो वेदादिशास्त्रों को निन्‍्दा और जेन- 
मत को इङ्गित से प्रशंसा और अकरेजॉ को प्रशंसा में जानों सब भारों के प्रपि- 
तामद हो बन रहे हैं । क्या हो शोक कौ बात हे कि इतिहासतिमिरनाशक के | 


१६: ` ्नुत्रमोच्छेदन ॥ 


——————— 


तीसरे खण्ड में कितनी बड़ी वेद आदि शास्त्रों और आर्य तथा आर्यावर्तं देश कौ 


| | निन्दा लिख कर छपवाई है तो भौ राजा जो के चरित्र पर किसी आय्य विद्दान्‌ 
| ने विचार कर प्रत्युत्तर नहीं किया में ने अल्यसामथ्य से ( स्थालौपुलाकन्याय ) के 
` | समान थोडासा नसूना राजा जो का दिखलाया है । इतने हो से संब वुदि- 

मान राजा जौ के और मेरे गुण दोषों का विचार यथावत्‌ कर हो लेंगे । जिहों ने 


RRR आक 


पर छपा र्से कि कोई किसी की निन्दा न करे सत्य को मानें ओर झूठ को 
छोड दे मेरा यहां यह अभिप्राय नहीं है कि किसी की व्यथ निन्दा करूं वा मिथ्या 
सुति हां इतना कहता हूं कि जितनो जिस कौ समभ है उतना हो कह और 


लिख सकता है मेते धार्मिक विद्यानों से प्रार्थना है कि जो कुछ सुक से अन्यथा 


| लेख हुआ हो तो चमा करें और अपनो प्रशंसनोय विद्यायुक्ष प्रज्ञा से उस को 
| श्रुद कर लेवे इस पर सत्य २ परामर्श का प्रकाश कार आरय्यो को सुभूषित करे ॥ 


ह. कडी क ~ 
बरषिक्रालाङ्क सवषं तपस्यस्याशसते दले । 
el co >. ०७ be SN 
दिक्तिथौ वाकृपती ग्रन्थो ्रमञ्छेतुमकारयलस्‌ ॥ 


ERI: . -इति भीमसेनशम्मेकृते- 
वि - $नुभ्रमाच्छेदना 
| ` ग्रन्थः पणः 

न ७ 


वे और आर्यावर्त कौ गर्हा करनो हो अपनो बड़ाई समक लो हे तो खामौ जो. 
को निन्दा कर इस में क्या आयय है सवशक्तिमान्‌ परमात्मा परमदयालु सब | 


~ 


ह प्रयाग के पुस्तकों का सूचीपत्र 
संक्षिप्त नियम । 


(१ ) मूल्य रोक भेज कर मंगावें । (२ ) रोक भेजने वालों को ५०. वा इस 
से अधिक पर १० रु० १००० वा इस से अधिक पर २०. रु० संकड़ा कमोशन 
के पुस्तक अधिक भेजे जायं गे ( २) डाक महसूल किसो से न लिया जायगा । 
(४) २, २० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिष्टर कर मेज जाय॑गे ( ५ ) मूल्य 


नोचे लिखे पते से भेज ॥ 

१ कऋर्वेदभाष्य अश १-८९ २०॥४) | अष्टाध्यायी सूल ॥#> 
यजुव दभाष्य अं० १-८८ २८॥४० संस्कृ॒तवाक्यप्रबोध न io 
ऋगवेदादि भाष्य भूमिका व्यवहारभानु 2 

बिना जिल्द कौ . ४५०४० | भ्रमोच्छेदन हय 
7) जिल्द कौ ६, अनुभ्रमोच्छेदन 5 
वर्णोच्चारण शिचा /> | मेलाचान्दापुर #2 
सन्धिविषय . ॥० | आर्योद्यरक्रमाला vn 
नामिक ॥> गोकरुणानिधि / 
_ कारकोय 77 | -खामीनारायण मतखण्डन 
सामासिक 2 संस्कृतगुजरातो 2 
स्व्रणताधित १।2 उत्ता गुजराती ८2 
` झव्ययाथे 4) | याखार्थकाशो श्र 
आख्यातिक २० ञ्रारय्या भिविनय 2 
सोवर 7 वेदान्तिध्वान्तनिवारण श्र 
पारिभाषिक [2 भ्रान्तिनिवारण ४ 
घातुपाठ ग ls पञ्चमदायज्ञविधि ।2 
, गणपाठ. ॥४.” | सत्याधप्रकाश . २॥० 
उणाद्किष ॥० | आय्यसमाज के नियसोपनियम 2 
निघण्टु 2 प. » ( डाकव्यय अलग ) 


प्रबन्धकर्तता ( मैनेजर ) वद्कयंत्रालय प्रयाग 


[as ha 


| ( राजा शिवप्रशाद सितारे हिन्द के । 


श्रीमत्स्वामिदयानन्द सरस्वती जी ने | 


he 


सज्जन आय्यों के हितार्थ । 


निमोण क्रिया हे ॥ 


्रयागनगरस्थ्‌ 
वैदिकपन्त्रालय में मुद्रित हुआ ; 


संवत्‌ १९.४४ 


 दितीयवार १००० 


हे ओश्मू * ` ` 
श्रमोच्छेदन# 
७-9 # 0-5 
त्र्प्रविद्दाना का 

मैंने राजा शिव प्रसाद सितारच हिन्द कौ दुधि और चतुराई को प्रशंसा सन 
| के चित्त में चाहा कि कभी उन से समागम होकर आनन्द होवे जैसे पूब समय 
|| में बहुत ऋषि सुनि विद्दानों के बोच प्रश्ना सागर बृहस्पति महर्षि इण थे क्या पु- 
| | नरपि वेहो महा अविद्यान्धकार के प्रचार से नाना प्रकार के अन्योन्य विरुद मत 
' |` मतान्तर के इस बर्तमान समय में शरोर धारण करके प्रकट ते नहीं इए हैं? । 
- देखना चाहिये कि जेसा उनको में सुनता हवेसे हो वे हैं वा नहीं ऐसी इच्छा 
' | धो । यद्यपि मैंने संवत्‌ १८२६ से से के पांच बार काशो में जाकर निवास भी 
| किया परन्तु कभी उन से ऐसा समागम न हुआ १' कि कुछ बातालाप होता, 
मैंने प्रसुत संवत्‌ १०३६ कार्तिक सुरौ १४ गुरुवार के काशी में आकर महाराजे 
बिजयनगराधिपति के आनन्द बाग सें निवास किया इतने में मार्ग शोष सदो में 
अकस्मात्‌ राजा शिवप्रसाद जौ सिप्रद एस्‌ एच्‌ करनेल ओलकाट्‌ साहब और एच्‌ पौ 
मेडमबुलेवस्तको को मिलने के लिये आनन्द बाग में आ उनने मुझ से मिलकर 
कहा कि में उक्त साहब और मेडम से मिला चाहता हं । सुनकर मेने एक ममु- 
ष्य का भेज राजा साहब की सूचना कराई और जब तक उक्त साइब के साथ 
राजा जो न उठगये तब तक जितनो में अपने पत्र में लिख चुका ह उनसे बाते | 
हुई' परन्तु शोक है कि जेसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर था वेसा उनको | 
म पाया € मन में बिचारा कि जितनो दूसरे के सुख से बात सुनौ जातो हे 

सो सब सच नहीं होतो! . . > 
राजा जो लिखते हैं कि खामो जो कौ बात सुन कर में भ्रम में पड़ गया यहाँ | | 
बुद्िमानें के विचारना चाहिये कि क्या मेरी बात का सुनना हो राजा जो का | 


2-38. 


३६ जो राजा शिवप्रसाद नौ अपने लेखपर खासी विशुद्धानन्द जो का हस्ताचर न कराते ते मैं इसपर एक | 
अचर भौ न लिखता क्यों कि उनके ते संस्कृत विद्या में शब्दार्थ संबधी के समझने का सासध्य हो नटं है | | 
इस लिये जो शळ इसपर लिखता इ' सा सव खानी विशुद्ानन्द जौ कौ भरही समभा जावे ॥ ५ 

+ एक वार सव्यदअ हमद खां सदरसटूर जी कौ बाढी पर दूर से देखा था पर वात्तालाप नहों इचा था। | 

+ राजा जी कौ वाचालता वहत बड़ी और समक अति कोटो दैखौ। . म्य 


१ ल्न त? 2 ४ + a 


२ ट ॥ 


बडो सन्देह में पड़ने का निमित्त है और उनको कम समझ और आलस्य कारण 
नहीं है # जब कि उनको सन्देह हो ऋड़ाना था ते मेरे पास आके उत्तर सुन 
के यथा शक्ति सन्दोह नित्त कर. आनन्दित : होना योग्य न था ? जसा कामल 
लेख उनके पत्र में है वेसा भोतर का अभिप्राय नहीं "' किन्तु इस में प्रत्यक्ष छल 
हो विदित होता है । देखो माग शोषे से लेके वेशाख कृष्ण एकादशो बुधवार 
|| प्रयन्त सवाचार मास उनके मिलने के पश्चात्‌ में और वे काशो में निवास करते 
|| रहे क्यों न मिल के सन्दोह नित्त किये ? जब मेरो यात्रा सुनौ तभी पत्र भेज 
|| के प्रत्यत्तर क्यो' चाहे ? मेरे चलने समय प्रश्न करना, मेरे बुलाये परभौ उत्तर सुन 
॥ ने न आना, सवाचार महीने पर्यन्त चुप डोके बैठे रहना, और मेरे काशो से चले 
आने पर अपनो व्यर्थ बड़ाई के लिये पुस्तक छपवा कर काशो में और जहां तहां 
| सेजना कि काशो में कोई भो विद्वान्‌ खामो जो से शास्त्रार्थ करने में समध न 
| इआ किन्तु एक राजा शिवप्रसाद जो ने किया। ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग 
| सु को विद्दान ओर बुद्विमान्‌ मानेंगे ऐसी इच्छा का विदित कराना आदि 
| हेतुझो' से क्या उनकी अयोग्यता को बात नहीं. हे ? ४ भला ऐसे मनुष्या से 
| ,किसी विद्वान्‌ का उचितहे कि बात. भौर शास्त्रार्थ करने में प्रदत्त होवे? ऐसे कपट 
छल के व्यवहार न करने में मतुजो को भो -साचो अनुकूल दे ॥ 


) 
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अधमसा त य. प्राह यशचा$धमणा पच्छात । 


तयोरन्यतरः प्रति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ 


अर्थ--( यः ) जो ( अधमेण ) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण सत्य का 

| परित्याग, इठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का आप विद्दान न हो उसी भाषा 
| के विद्दान्‌ के साघग्राखाध किया चाहे ओर उस भाषा के सच कठ की परीक्षा 

| करने में प्रदत्त होवे और कोई प्रतिवादो सत्य कह्े'डस का निरादर करै इत्यादि 
_ | अधम कम सेयुक्ष हो कर छल कपट से + ( एच्छति ) पूछता दे ( च ) और 


| - ॐ क्षाई कितनाषौ वडा विदान्‌ हो परन्तु अविदान्‌ मनुष्य का विद्या की बातें विना पढाये कभी नहीं 
| समा सकता न वह विना पढे समभा सकता हे । 


+ हाथी के खाने के दांत भीतर और दिखाने के बाहर होते है। 


जो राजा जौ प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी .अयोग्यचेटा काग करते जब मैंने उन कौ अन्यथा रीति 
उन से पत व्यवष्टार आगे को न चलाया क्यों कि उन से संवाद चलाना व्यर्थ देखा ॥ 


झा में और; और जिस क याइर और होवे व कली कहाता $ ॥ 


अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं शेषां को जो प्रतिकूल पाये परित्याग | उन आघे 
NR Rn Sn म oo 


भ्रमोच्छेदन ॥ ; ३ 


(यः) जो ( अधम णा ) पूर्वोक्त प्रकार से ( प्राह) उत्तर देता है ऐसे व्यवहार में 
विद्दान्‌ मनुष्य को योग्य है कि न उस सेमूछे और न उस को उत्तर देवे । जो ऐसा 
नहीं क्रता तो पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है (वा ) 
हा ( विद्दषम्‌ ) अत्यन्तविरोध को ( अधि, गच्छति ) प्रापो कर दोनों दुःखित 


जब इस वचनानुसार राजा जी को अयोग्य जान करलिख के उत्तर नहीं दिये. # 
तो फिर क्या में ऐसे मनुष्यों से शास्त्राथे करने को प्रद्नत्त हो सकता इं । हां मैं 
अपरिचित भनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूछ अथवा अधर्म से उन सबं के 
समाधान करने को एक बार तो प्रश्‍त्त'हो हौ जाता इं, परन्तु उस समय जिस को 
अयोग्य समझ लेता छे:जब तक वच अपनो अयोग्यता को छोड़ कर नहीं पूछता 
अर न कचता हैं तब तक उस से सत्याऽसत्यकिणय के लिये कभी प्रदत्त नहीं होता 
है । हाँ जो सब विद्दानों को योग्य है वद. काम .तो करता हो छं, अर्थात्‌ जब २ 
अयोग्यपुरुष झुक से मिलता वा में उस से. मिलता हं तब २ प्रथम उस. कौ. अयो- 
ग्यता . के छुड़ाने में प्रय करता छं, जब वड घर्मात्मता से योग्य होता है तव 
में उस को प्रेम से उपदेश करता. ह. वह भो प्रेम से पूछ के निर्नन्देह् हो कर 
आनन्डित होजाता हे १. अब जो राजा. शिवप्रसाद जो ने खामी विश्चानन्द्‌ जो 
को सम्पति, लिखा ज्येष्ठः मद्दीने में निवेदन पत्र छपवा के प्रसिद्ध किया है उसी 
के उत्तर में. यह पुस्तक है॥ . 
इस में जहां २ ( रा० ) चि. आवे वहां-२ राजा शिवप्रसाद जो का और 
जहां २ (खा० ) आव वहां २ मेरा लेख जानना चाहिये। . 

, रा० जितना महाराज़ जौ के सुखारविन्द से सुना था बड़-सन्देह का. कारण 
हुआ निहठत्यर्पत्र लिखा महाराज जो ने कृपा करके उत्तर दिया उसे देख मेरा 
सन्देह और भी बढ़ा महाराज जो के लिखे अनुसार कटरवेदादिभाष्य भूमिका 
मंगा के एछ ८ से ८८ तक देखा विचित्र लोला दिखाई दो आधे २ वचन जो अपने 


० जी जिस बात के समझने और:जिस कास के करने में सामप्य नहीं रखता वह उस का अधिकारी 
नहों हो. सकता ॥ 


» +'कोई सौ वैदय जव तक रोगी के आखो कौ पौडा सीजा और मलीनता टूर नहों कर देता तब तक उस 
को-द्खिलाःसी नहीं सकता परन्तु जिस के नेप ही फूट गये हैं उस को कुछ भो दिखलाने का उपाय नहीँ हैं। 
३ देखिये राजा जौ को अद्भुत लीला में ने जो वेदार्थ के अनुकूल लिखा है उस को मैरे अनुकूल और 
नी वेदां प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग किया है उस को सेरे प्रतिकूल समभते डे' इसो लिये राजाजी विद्या- 
रहस्य को कुछ भी नहीं समभते हैं क्योंकि उन की भौ ऐसाही करना पड़ता है। ht 


४ अमाच्छदन ॥ 


अनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भाव से विरुच देखे उन के अथ पलट:द्ये 
मनमाने लगा लिये # परन्तु आप ने .याज्ञवल्क्य जो का यच्च वाक्य आधा हो 
अपना उपयोगी समक क्यों लिखा? क्या इसो लिये कि शेषार्च वादो का उपयोगी है। 
7० क्या मेरो बात हौ सन्देह को बढ़ाने छारो है उन को अल्प समझ और 
झालस्थ नहीं हे और यह भो सच है कि जब २ अविद्दान्‌ हो कर विद्दान्‌ के बनाये 
ग्रंथ को. देखने लगता हे तब २ काच के मन्दिर में प्रविष्ट इण शान के समान 
भूस २ सुख के बदले दुःख हो पाया करता है ॥ 
विद्ति हो कि जहां जितने वाक्य के भाग के लिखने को योग्यता हो उतना 
हो लिखना उचित होता. है न अधिक न न्यन, जिस लिये यह . वेदभाष्य को 
| भूमिका है इस लिये उस वाक्य ससूह में से जितना वेदों का उपयोगो लिखना 
उचित, था उतना हो लिखा है जो इतिहासादिं में से जिस किसी को व्याख्या 
करनी होतो तो वहां. उस २ भाग का लिखना भो योग्य था । प्रकरण विरुद्द 
लिखना विद्दानीं का काम नहीं १' सब विद्वान्‌ इस बात को निश्चित जानते 
इ कि पदो का पद, वाक्यों का वाक्य, . प्रकरणों का प्रकरण और ग्रंथों का ग्रंथों 
| हो के. साथ सस्बन्ध होता हे ॥ जब ऐसां है. तब राजा जो का अपनो बात 
को पुष्टि के लिये सब पद्‌, सब वाक्य, सब प्रकरण, और सब ग्रंथों का प्रमाणाथ 
एकत्र लिखना उचित हुआ, क्योंकि यह उन्दी को प्रतिक्षा है $ कि आधा 
छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य नद्दो--और जो राजा जो संपूणका 
लिखना उचित समभते हैं, सो यह बात अत्यन्त तुच्छ. और असम्भव दे । ऐसी 
बात कोई बालबुद्दि मनुष्य भी नहीं कह सकता । देखिये फिर बडी उन को 
अविद्दत्ता उलटा उन को उन्हीं मिय्यादोषों में पकड़कर गिरातो रहती है अंथात्‌ 
| जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं उन्हीं में आप डूबे हैं ॥ 
__ यां जब कोई मनुष्य राजा जो से पूछेगा कि आप जो. खामो द्यानन्दसर” 
| खतो जो को बनाई भूमिका में दोष देते हैं बहो आप के ( अन्धेनेव नौयमाना 


| # जैसो राजा जी कौ समक है वैसी किसो छोटे विद्याथी को भो नहीं हो सकती क्योंकि जी 

. | व्याख्येय शब्दार्थ के विरुद्ध का छोड़ना और अनुकूल का ग्रहण करना.सब की योग्य होता है उस २ की बे 

|| उलटा समभते हे. और फिर कोई उदाहरण भौ नहों लिखते कि इस का अर्थ उलटा वा मनमाना किया 

$ 4 क्या व्वरयुक्ष मनुष्य के लिय कृपस्य का त्याग और सुपध्य का ग्रहण कराना वैद्य का दोष है [और मैंने तो 

नौ समझ के अनुसार जी कुछ लिखा है सो सब श।खानकूल हो.है उस का उलटा वा मनमाना खगा लेगा 
इ यह उन कौ समन का दोष है ॥ £ 


MON | ५ 


a ५७१० 


फरे सा असभव वचन किसी विदान्‌ के मुख से नहीं निकल सकपाइै भौर न हाथ से लिखाजा सकता §। 


'चेत करना चाहिये यह उलटी समक राजा जी कौ है कि नो अनेक वाक्यों को एक वाक्य समझना । 


भ्रमोच्छेदन ॥ | ष्‌ 


यघाऽन्धाः) इस सेख में भी आते हैं। इस की वाक्याबलो # तो ऐसी है (अविद्या- | 
यामन्तरे वर्तमानाः खयं धीराः परिष्ठतस्मुत्थमाना;। जङ्घन्यमाना अपि यन्ति सूढ़ा 
अन्येनैव नौयमाना यथाऽन्धाः ) फिर आप ने इस वाक्यावलो में से पूर्व के तोन | 
भाग छोड़, चौथे भाग को क्यों लिखा ? तब राजा साहब -घबड़ा कर मौन दो 
साध जांयगे, क्योंकि बे वाक्यावलो में से प्रकरणोपयोगो एक हो भाग कालिखना 
उचित नहीं समते चाहे प्रकरणोपयोगो हो वा न हो, किन्तु पूरी वाक्यावलो 
लिखना योग्य समते हैं 4' जो ऐसा न समभते तो ( एवंवा अरस्य महतो 
भूतस्य निशख्सितमेतद्यइग्वेदो यज्ञवै दः सामवेरोऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषद: श्ोकाः सव्राण्सनुव्याख्यानानि व्याख्यानानोष्टगं इतमाणित॑ पायि- 
तमयं च लोकः परञ्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यवेतानि सर्वाणि निःखसितानि ) 
इस वाक्य समुदाय को खामो जो ने नहीं लिखा,यह मिथ्या दोष क्यों लगाते पर 
विचारे क्या करें उन्हं ने न कभी मिसो से वाक्य का लक्षण सुना ओर न पढ़ कर 
जाना है, जो सुना वा जाना होता तो (एबंवा०) इस से ले के (निःश्वसितानि 3 
इस अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य क्यों समझते ६ देखिये यह“महा- 
भाष्य में वाका का लक्षण लिखा है (एकतिङ्वाक्यम्‌) जिस के साथ एक तिङन्त 
के प्रयोग का सम्बन्ध हो वह वाक्य कहाता है जसे ( एवंबा अरस्य महतो 
सूतस्य विभोः परमेश्वरस्य साचाहा परम्परा सस्बन्धादेतत्सवं वच्यमाणमनेकवाक्य- 
वाच्यं निःगखसितमस्तोति । एक और (पूर्वोक्तस्य सकाशाहग्वेदो निःश्वसितो$स्तौति) 
दूसरा वाक्य है इसी प्रकार इस कंडिका में २० वाक्य तो पठित हैं और आकाँ- 
चित वाक्य (त्वं विदि) इत्यादि ऊपर से और चकार से इन्हीं के अविरुष अपठित 
उपयोगी अनेक अन्य वाक्य भी अन्वित होते हैं। क्या जिन को वाक्य का बोध न 
ज्ञा उन को पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध जिन को पदार्थ और वाक्यार्थं का बोध 
न हो उन को प्रकरणार्थ और ग्रंथ के पूर्व पदार्थ का बोध होने को आशा कभी. 
हो सकती है ? + इसी लिये जो राजा जी को दूसरे पत्र में में ने लिखा है सो 
बहुत ठोक है कि इस से मुझ को निश्चित इचा कि राजा जो ने वेदों से लेके 


3४ जैसे काई प्रत्त अर्थात्‌ पागल पगड़ी पग पर मौर जूते शिरपर धरता है वेसा काम विद्दाग्‌ “कभी 


नहों कर सकता ॥ 

+ मेरी प्रतिज्ञा ता यह है कि जहाँ जितना लिखना योग्य हा वहां उतना हो लिखना। क 

ज्ञा राजा की विद्या में वास कर अविद्या से एथक्‌ हाते ते उन कै रुख से ऐसी असंभव वात कभी 
न मिकलतो। - न हे 

~ राजा जी ने समझा होगा कि मैं वडा बुद्धिमान्‌ हू । हा [ अन्धानां मध्ये काणा राजा) यहां इस 
न्याय के तुल्य ता चाहे काई समझ लेवे ॥ ५ ISPD RNR 


म 


$ 
| 
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६ ___ भ्रमोच्छेदन ॥ 


पूर्वमीमाँसा पर्यन्त विद्या पुस्तकों में से किसी भो पुस्तक के शब्दार्थ सस्बन्धों को 
जाना नहीं हे # इस लिये उन को मेरी बनाई भूमिका का. अर्थ भो ठोक २ 
विद्तिन इत्रा॥ .. 
क्या अब जिस को घोड़ो सौ भो बुद्धि हो गो वह राजासाहब को शास्त्रों के 
तात्पयोर्थ ज्ञानशन्य जानने में कुछ भी गङ्गा रख सकता हे यहां चोर, कोटपाल 
को दंडे यह कहानो चरितार्थ होतो है कि जो ( अन्घेनव नौयमाना यथाऽन्ध्षाः) 
के समान खयं राजा जो और उन के विचारानुकूल चलने वाले हो कर भ्रम से इस के 
अथ को मेरो बनाई भूमिका और मेरे उपदेश को मानने हारे पर कोंक देते हैं । 
क्या, यह उलट पलट नहीं है? ॥ इस से म सब आर्यसळ्जनों को विदित करता 
हं कि जो अपना कल्याण चाहें वे उन के व्यर्थ वाक्याडस्बर जाल में बद हो अपने 
मनुष्य जन्म के धर्मांध काम मोक्ष फलो से रहित हो कर टुःखदुरगन्धसागररूप 
घोर नरक में गिर कर चिरकाल दारुण दुःख भोग न करें और सर्वानन्दप्रदं वेद 
के सत्याधप्रकाश में स्थिर हो कर सर्वानन्दीँ का भोग न छोड़ बेठे- अब जो खामी 
विशदानन्द जो कौ पक्षपातरहित विदत्ता की परोक्षा बाकी है सो करनो चाहिये॥ 
रा० सो मत्पण्डितवर † वालशास्त्रो जो तो बाइर गये हैं परम पूजनीय 
जगद्गुरु { श्रोखामी विशदानंद जो के चरणों में पहुंच जापत्र और उत्तरों को 


देख कर बहुत हंसे +- और पिछले उत्तर पर जिस में इन दोनों महालागीं का | 
नामे हे कुछ लिखवा भो दिया खामो. विशुद्यानन्द जो का लिखवाया राजा साहब 


के प्रश्नों का उत्तर दयानंद से नहीं बना इति । 


स्वा० जिन, का पक्षो, प्पातान्धकार से विचारशुन्य हो उन के साचो तत्सह 
क्यों न हों क्या यथा बुद्धि कुछ विदान्‌ हो कर खामोविशद्ानंद जो को योग्य था 
कि ऐसे अशास्त्रवित्‌ अव्युत्पन्न व्यर्थ वेतण्डिक मनुष्य के अत्यन्त अयुक्त लेख पर विना 
सांच समझ सम्मति लिख देवं और इस. से सजाती यप्रवाहपतनन्यायकरके यह भो 


% इईश्वरोता चार वेद खंत: प्रमाण भौर ब्रह्मा से लेके जेमिनिपर्यन्त ऋषि मुनि और ऐतरेय ब्राह्मण से 
पूदंभौमांसा पर्यन्त ग्रंथों कौ गणना से काई भौ आषं पुस्तक पढ़ना वाको नहीं रहता कि जिस का परत 
प्रमाण ग्रहण न हो सके क्योंकि ग्रंथकारों में जैमिनि सब के पद्यात्‌ इए हैं' और पुस्तकों में पर्व मौमांस सव 


. || से पोष बनाया है इस लिये जा राजा जोने नोट में ( खासी जौ ने पष मौसांसापर्यंत पढ़ा होगा ) लिखा है 
| ञो भम से हो है। 


"ऱ्य काशी के पंडिते! में ता वालणाखी जौ किसी प्रकार श्रेष्ठ हा सकते हैं भगालस्य पंडितों में नहीं । 
. पजगत्‌ में ला ९ उनके शिष्य वग में है उनरके परम पूजनोय भौर गुरु होंगे सब के क्यों कर हा सकते है! 
कुछ भौ पत्रों के अभिप्राय के समभते ता हास करके अवेग्यपत्र पर सम्मति क्यों लिख बैठते | . 
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| छ. 


| 


| 


| 


भ्रमोच्छेदन ॥ ७ 


| विदित हुआ कि खामी निशदानंद जो भौ राजा जौ के तुस्‍्यत्व की उपमा के योग्य 


हैं ।.में खामोविशडानंद जो को चितात छं कि आगे कमी. ऐसा निवु'दिता का 
काम न करें # भला म ने तो-राजा जो को संस्क्तत विद्या में अयोग्य जानकर 
लिख दिया है कि आप ने जिस लिये वेदादि विद्या के पुस्तकों में से एक का भी 
अभ्यास नहीं किया हे जो आप को उत्तर ग्रहण को इच्छा हो तो मेरे पास आके 
सुनः समझ कर अपनो बुदि के योग्य ग्रहण करो--आप दूर से वेदादि विषयक 
प्रश्न करने और उत्तर समझने योग्य नहीं हो सकते। इसो लिये उन को लिख के 
यथोचितः उत्तर न भेजे और न भेजू' गा यह बात भी मेरे दूसरे पत्र-से प्रसिद्ध हे 
कि जो वे वेदादिशास्त्रों में कुछ भौ विद्दान्‌ होते तो मेरी बनाई. भूमिका का कुक 
तो अथ समझ सेते: १,.-न ऐसो किसो को योग्यता है कि अंधेको दिखला सके 
यह भी में ठोक जानता इं कि खामोविशदानंद जो भी वेदादि शास्त्रों में विद्ान 
नहीं किन्तु नवौनटोकानुसार दश उपनिषद्‌ शारोरक और पूर्वमो मांसा. खत और 
प्राचौन आषंग्रंथी से विरुद कपोलकल्पित तकंसंग्रहादि ग्रथों का अभ्यास “तो किय 
है परंतु वे भो नशा से ध, विस्त छो गये होंगे तथापि उनका संस्कार मात्र 
तो ज्ञान रहा हो होगा. इस लिये वे संस्कत पढ्वाक्य प्रवारणाथों को यथा शक्ति 
जान सकते हैं परन्तु न जाने उन्होंने राजा जो के अयोग्य लेख पर क्यों कर साचो 
लिखो असु । जो किया सो किया अब आगे को वे वा बालगाखो जो जिस के 
उत्तर वा प्रश्नों पर हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनो ओर से भेज दिया करं और 


`| यह भो समक र्खे कि जो प्रश्नोत्तर उन के हस्ताक्षरयुक्त आवं गे वे उन्ही को 


ओर से समभ जावें गे जेसा कि यह निवेदनपत्र का लेख खामी विशदानन्द गो 
की ओर से समभा गया है । इसो लिये वे तोनों- खामो सेवक मिल कर प्रश्नों को 
विचार शुद्ध लिख कर सु'शो बखतावर सिंह जो के पास मेज दथा कर मशो 
जो आप कौ ओर से यह लेख हे वा नहीं इस निश्चय के लिये पत्र दारा आप से 
संमति पत्र मंगवा के मेरे पास मेज दिया करेंगे और मेरा लेख भो मेरे इस्ताचर 
सहित . अपने हस्ताक्षर करके पन्न सहित उन के पास भेजद्या करेंगे वे लोग 
राजा जी आदि को समझाया करे और वे आप से मेरे लेखाभिप्राय'को समभ 


ॐ जी काई विना विचार कर वैठता ई उस का बद्धिमान प्राज्ञ नहों कहते । ही ६8 
+ यहं वा सच है कि जा मनुष्य योग्य हकर समकना चाहता है वह समक भी सकता है। 
सुना है कि खामी विशद्वानन्द जौ भांग भौर अफौम का सेवन करते हैं जा ऐसा है ते अवश्य उन का 


विद्या का सरण न रहा होगा जे मादक द्रव्य होते हैं वे सब यदिनाशक होते हे इस से सब को ग्राग्य है 


कि उन का सेवन कभौ न करें । 


32. व कक 20४: litle 2040 


<  _ भ्रमोच्छेदन ॥ 


लिया करें जो इसपर भो आप लोग परस्सर विचार करने में प्रधत्त म होंगे-तो 
| क्या सब सव्जन लोग आप लोगों को भो अयोग्य न समझलंगे क्योंकि जो खपच 
ु) | के खापन और पर पत्त के खंडन में प्रस्त न होकर केवल विरोधहो मानते रहें 
| वे अयोग्य कहाते हैं । इस लिये में सब को सूचना करता इं कि जो मेरे पच से 

| दिसुन अपमा पच जानते हों तो प्रसिद्द होकर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते ? और 
| टक्षे की आढमे स्थित होकार ई'ठ पत्थर फंकने वाल के तुल्य कम करना क्यों 
नहीं छोड़ते? और जो विरुंड पक्ष नहीं जानते हीं तो अपने पच्च को छोड़ मेरे 
पत्त में प्रवत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यों नहीं 
होते ? # जो ऐसा नहीं करके दूर हौ दूर रहकर कठे गाल बजाने और जसे मेरै 
काशौ से चले आये पर राजा जो के पत्र पर व्यथ्र हस्ताक्षर करने से उमने अपनो 
अयोग्यता प्रसिद्द कराई वेसे जो बे सुरसे गाखार्थ करगे तो प्रशंसित भो हो 
सकते हैं । ऐसा किये विना क्या वे लोग बुद्धिमान धार्मिक विद्दानों के सामने 
अमाननोय और अप्रतिष्ठित न होंगे?॥ जो इस में एक बात न्यून रहो है कि वाल- 
गात्रो जो भी इसपर अपनों सम्पति लिखते तो उन को भी राजा शिवप्रसाद 
ओर खामी विशद्दानन्द जो के साथ दक्षिणा मिलजातो । कहिये राजा जो आप 
अपनो रचा के लिये स्रामो विशदानन्द जो के चरणोंमें पहुंचकर पत्र दिखा सम्मति 
लिखा पुस्तक कपाकर इधर उधर भेजने से भो न बचसके तो आप केजाट, खाट, 
| चौर कोल्ह: लोट कर आपो के शिरपंर चढ़े वा नहीं, अब इस बोझ के उता: 
रने के लिये आप को योग्य है कि बालशास्त्रो जो के चरणों में भो गिरकर बचने 
| का उपाय कोजिये और आप अंपने विजय के सिये खामो विशद्ानन्द जो और 
| बालशास्त्रो जो को ( प्राडबिवाक्‌ ) अर्थात्‌ बारिसर करनाभी मत कोडिये, अथवा 
| उत्तम तो यह है कि वे दोनों आप को ढाल बनाकर न लड़ें किंतु सन्मख हो कर 
शाखाथ करे, इसो में उन को शोभा है । अन्यथा नहीं, परन्तु में आप ओर उन 
| को निश्चित कहता छं कि सब मिलकर कितनाहो करो जब तक कोई मनुष्य 
| कठ छोड़; सत्यभत का ग्रहण नहीं करता, तबतक, अपना और दूसरे का विजय 
| कभी नहीं करसकता और न करासकता है क्या दूसरे को हथा प्रशंसा से इषित 


च कर खामी विशुद्दानन्द जौ का बहत इंसना वालकों का खेल नहीं है ? और 
अपनो योग्यता के सदृश वर्तमान न करे वह संशय में मग्न छो कर 


लक पा समास जा जज 
भ्रमोच्छेदन ॥ र -९ 


अव में सूचना करता छं किं बुंदिमान आर्य लोग पचो राजा जो और साचो 
विशुदानन्द जो के हास्या सेख को देख उस पर विश्वास कर इस (कास्ताः 
के निपतिताः) म'हाभाष्योक्ष वचनार्घ के सदृश हो कर धर्मफल आनन्द से छटकर 
दुगन्ध गढ़ और दुःखसांगर में जा न गिरें। _ 


रा० इम केवल वेद कौ संहिता मात्र मानते हैं एक ईशावास्य उपनिषद्‌ 


संहिता है ओर सब उपनिषद्‌ व्राह्मण हे । व्राह्मण हम कोई नहीं मानते सि- 
वाय संहिता के इम और कुछ नहीं मानते हैं ॥ 
खा० जसा यह राजा जो का लेख है वेसा मेने नहीं कदा था किन्तु जैसा 

नोचे लिखा हे वसा कहा गया शा । तव्यथा- 

रा० आप का मत क्या हे । 

स्वा" वहिक । 

रा० आप वेद:किस को मानते है । 

स्वा० संहिताओं को । 


रा० क्या उपनिषदां. को वेद्‌ नहीं मानते । 


Ce ०, 


स्वा० संवेदो में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नकीं मानता 
किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रंथी में हे ।॥ वे ईखरोक़ नहीं हैं। 
रा० क्या आप व्राह्मण पुस्तकों को वेद्‌ नहीं मानते ? । 
खा० नहीं, क्योंकि जो इश्वरोत्ता है वहो वेद होता है जोवोक्त को वेद नहीं कह- 
ते, जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि सुनि प्रणोत, और संहिता ईश्वर प्रणोत हैं 
जेसा ईश्वर के सवज्ञ होनेसे तदुक्त निन्त सत्य भौर मत के साथ खोकार करने 
योग्य होताहे वसा जोवोक्त नहीं होसकता क्योंकि वे सर्वज्ञ नकीं परंतु जो २ बे- 
दानुकूल व्राह्मण ग्रन्थहं उन को में मानता और विरुद्दाथो को नहीं मानता छ । 
वेद खतःप्रसाण और ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं इस से जसे वेद विरुद व्राह्मण ग्रन्थों 
का.त्याग होता. दे वसे ब्राह्मण ग्रन्थों से विरुदार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कभो 
नहीं हो सकता; क्योंकि वेद सवथा सबको माननीय हो हैं। यद्ध मेरे पत्र का लेख 


|| उन के भ्रमजाल निवारण, का हेतु विद्यमान हो था परंतु मेरा लेख क्या कर सक- 
ता है जो राजा जो मेरे लेख को समझने को विद्याहो नहीं रखते तो क्या इस 
में राजा जो का दोष नहीं हे? ॥ 


। 
| 
| 


यु | शष्ठ से लेके ८८ के एड तक वेदोत्पत्ति वेदों का नित्यल और वेदसंज्ञा 


ठ भ्रमोच्छेदन ॥ 


रा० वाढी कहता है # जो संहिता ईश्वर प्रणीत है तो व्राह्मण भो ईश्वर 
प्रणोत है ॥ 
खा० देखिये राजा जो को मिथ्या आउस्वर युक्त लड़कपन को वात जो जेसे 
कोई काहे कि जो एथिवो और सये इशर के बनाये हैं तो घड़ा और दोप 
ईशर ने रच दें ॥ | 
रा० और जो व्राह्मण ग्रन्थ सब चरि मुनि प्रणीत हैं तो संहिता भी 
ऋषि सुनि प्रणोत हैं ॥ 
स्वा० यह भौ ऐसी वात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
खामी दयानन्द सरखतो प्रणोत है तो ऋग्यजुः साम और अथव चारों वेद भोउन्हीं 
के प्रणोत हैं ॥ 
रा० वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समभिये १* 
खा० देखिये राजा जों को अविद्या के प्रकाश को,क्या प्रतिवादी का प्रतिध्वनि 
वाढी कभी कोसकता है क्योंकि जेसा शब्द और उसमें जेसे पद अचर और मात्रा 
होती हैं वेसाहो प्रतिष्वनि सुनने में आता हे विपरीत नहीं कोई बालबुदि भौ 
नहीं कहसकता कि वादो अपने सुख से प्रतिवादी छौ के शब्दों को निकाले विरुद्र |. 
नहीं जबतक प्रतिवादो के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता तबतक 
बच उसका वादी कभी नहीं होसकता जसे कुत्रा में से प्रतिध्वनि सना जाता हे. 
क्या बह वत्ता के शब्द से विरुष होता है? । 
रा० आप ने लिखा वेदसंडिता खतः प्रमाण और ब्राह्मण परतः प्रमाण हें 
बाढी कहता है कि जो ऐसा तो ब्राह्मण हो खतः प्रमाण हैं आप का संहिता 
परतः प्रमाण होगा |: . 
खा० का यद्द उपहास कौ बात नहीं है जेसे कोई कहे कि जो सूर्य्ये और 
दीप खतः प्रकाशमान हैं तो घट.पटादि भो खतः प्रकाशमान हैं । 


रा० आपने लिखा की मेरो बनाई इई ऋग्वेदात्भाष्यभूमिका के नव ८ 


क्या विद्या और सुशिचा रहित मनुष्य प्रश्न और उत्तर करना कभौ जान सकता है नब राजा जी 
युकी नहौ' है ते वादी क्यों कर बन सकते ६ । | 
ग नी के सडश हाता ता वादी का अपना प्रतिध्वनि समकता क्योंकि प्रतिध्वनि, ध्वनि से 
हा सकती भर वादी प्रतिवादी से अविर कभी नहँ हा सकता । . । 


| राहत हो गये थे परन्तु जो २ वेदानुकूल ब्राह्मणग्रल्थ हैं उन को में मानता और 


भ्रमोच्छेदन ॥ . ११ 


ना कक कल्क ८ 02” | 
बिचार विषयों को देख लोजिये निश्चय होगा सो महाराज निचय के पलटे में तो 


और भौ भन्ति में पड़ गया मुझे तो इतना हो प्रमाण चाहिये किआप ने संहिता 

को माजनोय मानकर व्राह्मण का क्यों परित्याग किया चौर वादौ तो संहिता 

जेसा ब्राह्मण को वेद मान जो आप ने वेद के अनुकूल लिखा अपने अनुकूल और 
, जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के मौ प्रतिकूल समक्ता है ॥ 


खा० यह सच है कि जो अविद्दान्‌ हो कर विद्धत्ता का अभिमान करे वह 
अपनो अयोग्यता से छोड़ कर दुःख क्यों न पावे ॥ मे ने वेदों को खतःप्रमाण 
मानने और ब्राह्मणों . को परतः प्रमाण मानने में कारण इस भ्रमोच्छेदन के इसी 
पृष्ठ में आगे. लिखे हैं । क्या बांचते समय अकस्मात्‌ बुढि और आखें अन्धका- 


विर्दार्थी को नहीं मानता हँ वेद खतःप्रमाण और व्राह्मण परतःप्रमाण हैं 
इस से जैसे वेद्विरुच व्राह्मणग्रन्धों का त्याग होता है वेसे व्राह्मणग्रन्धों से 
विरुद्धार्थं होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता क्योंकि वेद संवंधा सब 
को माननोय हे । | 4 


रा० तस्माद्यज्ञात्‌ अजायत अर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए एष्ठ १० पंक्ति 


२८ में आप शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण दे कर यह सिद्ध कर ते हैं कि यज्ञ 


विष्णु और विष्णु परमेश्वर । 

खा० जो राजा जो कुछ भौ संस्कत पढ़े होते तो सन्निपातो के सदृश चेष्टा 
करके भ्रम जाल में न पड़ते क्योंकि तच्छव्द सवेत पूर्व परामर्शक होता है इसो 
से मेने (सचहस्शोर्षा पुरुषः)-यहां से लेके ( ग्राव्याथ ये) यद्दा तक जो छः मन्दी 
से प्रतिपादित निमित्त कारण परमात्मा पूर्वाह्न है उस का आमषं अर्थात्‌ अनुक- 


पण करके अन्वित किया है देखो इसी के आगे भूमिका के पृष्ठ ८ पंक्ति १७ ॥ | 


तंस्माद्मज्ञात्त तस्माद्न्नाक्मच्चिदांनन्‍्दयदि लचणात्पूरणात्पुरुषात्‌ सवंहुतात्‌ सर्व- 
पूज्यात्‌ सर्वशक्तिमत; परब्रह्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेद: ( यज्ञः ) यजुवे दः (सामानि) 
सामवेदः ( छन्दांसि ) अथववेद्स ( जन्निरे ) चल्वारो वेदास्तेनेव प्रकाशिता 
इति वेद्यम्‌ । यह सर्वत और यज्ञविशेष्ण पूर्णणुरुष के हैं ( तस्मात्‌ ) अरात्‌ ` 
जो सब के पूज्य सर्वो पास्य सर्वशक्तिमान पुरुष परमात्मा है उस से चारोंबेद प्रका- 
शित इए हैं इत्यादि से यहां वेढोंडो के प्रमाण से चार वेदों को खत; प्रमाण से 
सिच किया है यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भौ पूर्णपरमात्मा का विशेषण है तथापि जेसा 
में ने अर्थ किया हे वैसा ब्राह्मण में भो है इस साचतो के लिये (यज्ञो वे विष्णुः) यह 


| १२ भ्रमोच्छेदन ॥ 


साचौ के अर्थ कभी न लिखता जो इस प्रकार से पद, वाक्य, प्रकरण, और ग्रन्ध 
की साचो आकांचा योग्यता आसत्ति और तात्पर्यांथे को पक्षी, राजा जो और 
| खामी विश्दानन्द जो जानते वा किसौ पण विद्वान को सेवा करके वाक्य और 
। प्रकरण के शब्दार्थ सस्बन्धी के जानने में तन मन धन लगा के अत्यन्त पुरुषार्थ 
| से पढ़ते तो यथावत्‌ क्यों न जान लते , 

( रा० एछों को कुछ उलट पलट किया तो. विचित्र लोला दिखाई देतो है.) 
आप एष्ठ८१ पंत्ति २ में लिखते हैं कात्यायन चरषि ने कहा है कि मन्त चर व्रा झण- 
ग्रन्थों का नाम वेद है एष्ठ ५२ में लिखते हैं प्रमाण ८ हैं ओर फिर एष्ठ ५३ में 
लिखते हैं चौथा शब्दप्रमाण आत्ता के उपदेश पांचवां ` ऐतिह्य सत्यवादो विद्दानों 
के कहे वा लिखे उपदेश तो आप के निकट कात्यायन. ऋषि आप्त और सत्य- 
वाढी विद्वान नहीं थे) 4९ ॥ 

[० । इस का प्रत्यत्तंर मेरो बनाई करग्वेदादिभाष्य भूमिका के एछ ८० 
पंक्ति २८ से लेके एछ ८८ अठासी तक में लिख रहा हे जो चाहे सो देख लेवे और 
जो. वहां ( एवं तेनानुक्तत्वात्‌ ) इस वचन. का यहो अभिप्राय है कि (मन्बव्राल्मण- 
योवदनामभेयम्‌ ) . यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है किन्तु किसी धतराट 

| 


बचन लिखा है ओर जो ब्राह्मण में सूल से. विशद. अर्थ होता तो में उसका वचन 


ने कात्यायन कि के नाम से बना कर प्रसिद्ध कर दिया है जो कात्यायन ऋषि 
का कहा होता तो सब ऋषियीं कौ प्रतिज्ञा से विरुद्द न होता $ क्या आप जसा 
| कात्यायन को आप्त मानते हैं वेसा पाणिनि आदि ऋषियों को आप नहीं मानते | 
जो न कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि आदि आप्तों को प्रतिज्ञा से विद कात्या- 
| यन ऋषि क्यों लिखते और जो कहो कि हम इस वचन को कात्यायन का हो 
मान गे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप पाणिनि आदि अनेक च्टषियों के 
| सेख का तिरस्कार कर एक को आस कसे मान सकते हो और जो उन को भो 
` | आप्त मानते हो तो मन्द्रसंहिता हो वेद है उन के इस वचन को मान कर तदिरुब | 
| ब्राह्मण को वेद्संज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों. नहीं छोड़ देते क्योंकि एक 


> 


| फू ५ ५४ प्रसिद्ध है कि जो कादो देके पढ़ते हैं वे .पदार्थों' के। यथावत्‌ कभो नहीं नान सकते । 
[भस विदान्‌ थे परंतु जिस ने उन के नाम से वचन .रच कर प्रसिद्ध किया डे वह ता अनाम 


| 


भ्रमोच्छेदन॥ . १३ 


आप्त ऋषियों को छोड़ कर एक हो को आप्त मान कर सन्तुष्ट रहता है वह कभी 
विद्वान्‌ नहीं कहा जा. सकता ॥ ३ 


रा० आप लिखते हैं कि व्राह्मण में जमड्रिन कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सो 
देहधारी हैं अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथब्राह्मण के अनुसार जम- 
द्ग्नि का अर्थ चक्षु और कश्यप का अर्थ प्राण है अतएव वह वेद है ॥ 


खा० ब्राह्मणीं में जमदग्नि आदि देहधारियों का नाम यों है कि जहां २ 
ब्राह्मणग्रन्थों में उन को कथा लिखो है वहां २ जसे देहधारो मनुष्यों का परस्मर 
व्यवहार होता है वेसा उन का भी लिखा है इस लिये वहां देइधारो का ग्रहण 
करना योग्य है और जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने को योग्यता नहीं होस- 
कतो वहां इतिहास लिखने का मौ सम्भव नहीं होसकता जो वेदों में इतिहास 
होते तो वेदादि ओर सब से प्राचीन नहीं हो सकते क्योंकि जिस का इतिहास 
जिस ग्रन्थ में लिखा होता है वह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात्‌ होता है जब कि वेदा 
में (ब्याथुषं जमद्ग्ने०) इत्यादि मंत्रों को व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त होनो हो उचित 
है इस से उन में इतिहास का होना सर्वथा असस्थव हे जिस लिये जेसा सूलाथं 
प्रतीत होने के कारण जमदर्वि आदि शब्दों से चक्षु आदि हो अर्थी का ग्रहण 
करना योग्य है वेसा चो ब्राह्मणग्रन्था और निरुता आदि में लिखा है इस लिये 
यह मैंने अपने किये अर्था के सत्य होने के लिये साव्यथमात्र लिखा हे । राजा 
जौ जो इस बात को जानते और इन ग्रन्थों को पढ़े होते तो भ्रम जाल में फस 


` | कर दुःखित न होते ॥ 


रा० उसमें भी क्या उपनिषद संज्ञो और इतिहासपुराण्णदि संज्ञा है! अशवा 
चऋटरवेदादि क्रमानुसार उन का संज्ञो वा संज्ञा हे ? ॥ 

० इस का उत्तर यह है कि एक ईशावास्य उपनिषद तो यजुव द्‌ का 
चालौसवां अध्याय होने से वेद है ओर केन से ले के हहदारण्यपयन्त ८ नव 
उपनिषद्‌ त्राह्मणान्तर्गत होने से उन को भी इतिहासादि संज्ञा व्राह्मणानोतिहा- 
सान० इस पर्वाक वचन से है इस से ( एवं वाअरे० ) इस वचन में निमित्तकारण 
कार्यसस्बन्ध होने से संज्ञा संज्ञो सम्बन्ध नहीं घट सकता परन्तु राजा साहेब के 
सदृश्य अविददान्‌ तो (मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरोतको) ऐसा लिने वाकहने 
में कुछ भी भययुह्ना वा लब्जावान नहीं होते # ॥ 


® विद्या हद्धोंदी का अन्यथा कहने और लिखने में शमं वा अम हाता है अविद्यायुक्त वालकं को नही | 
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१४ भ्रमोच्छेदन ॥ 


रा० आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदीं के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य 
तो हैं यदि आप इतना और मानलें कि सम्पण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के 
प्रमाण के तुल्य है ॥ भ 
खा० अविद्दान्‌ को कभी विद्या रहस्य के समझने .को योग्यता नहीं हो 
सकतो क्या ऐसा कोई विद्वान्‌, भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनुकूल होने 
से सूल का प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण और व्याख्या के सूल से प्रतिकूल 
होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण होवे इस लिये मन्वभाग मूल होने 
से ब्राह्मणग्रल्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथापि सर्वथा माननीय होने के 
कारण खतःप्रमाण और व्राह्मण्ग्रन्थ व्याख्या होने से सूलार्थ से विरुद हो तो 
अप्रमाण और अनुकूल हो तो प्रमाण हो कर माननीय होने के कारण परतः 
प्रमाण हैं । क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में सर्वत्र संहिताओं के मन्छों को प्रतौक घर २ 
के पर्‌ वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या को हे इस लिये मन्वभाग सूल व्याख्येय 
ओर व्राह्मण ग्रन्थ व्याख्या है ॥ 
रा० आप लिखते हैं तत्रापरा ऋटग्वेढो यजुवे टः: साम वेटोऽथववेदः शिक्षाकल्मो 
व्याकरण निरुता छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तद्क्तरमधिगस्यते । इस का 
अर्थ सौधा २ यह मान लेवे कि आप के चारों वेद और उन के कं अङ्ग अपरा 
हैं जो परा उस से अचर में अधिगमन होता है अपना फिरबट का अर्थ वा अर्था- 
भास छोड़ दें किमधिकमित्यलम्‌ । 


खा० यहां तक आप का जो ऊटपटांग लेख है उस को कौन शुद्ध कर सकता 
है क्योंकि इसो भूमिका के एष्ठ ४२ पत्ति ३ में। सर्वे वेढा यत्पद्मामनन्ति। इस उप- 
निषद्‌ के वचन ने आप के सोधे २ अर्थ को टेढ़ा २ कर दिया देखो यमराज कहते 
हैं कि हे नचिकेता जिस का अभ्यास सब वेद करते हैं उस व्रह्म का उपदेश में 
तुक से करता हूँ त्‌' सुन कर धारण कर जब ऐसा हे तो वेदों अर्थात्‌ मन्वभाग 

| में परा विद्या क्यों नहीं । देखो तमौशानं इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद । परीत्य भूतानि 
| इत्यादि और ईशावास्य इत्यारभ्य औं खं ब्रह्म पर्यन्त मन््युक्त ४० चालौसवां अध्या- 
| यस्यं मन्तन युजुवे द्‌। दघन्वेवायदो मनुवो चद्ब्रह्मेति वेरुत्तत्‌ । इत्यादि मन्त सामवेद 
महंद्यचं इत्यादि मन्त अथववेद में हैं जब वेदीं में इजारइ मन्त ब्रह्मके प्रतिपादक 
जिन में से थोड़े मन्त्रों का अर्थ भी मेंने भूमिका एष्ठ ४३ पंक्ति २६ से लेके २० 


म्रमोच्छेदन॥। , १५ 


उपनिषदां में कहां से आतो । सूलं नास्ति कुतः शाखा; । क्या जो परमेश्वर अपने 
कहे वेदों में अपनो स्वरूप विद्या का प्रवीश न करता तो किसी ऋषि सुनि का 
सामथ्ये-व्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था? क्योंकि कारण के विना कार्य 
होना सर्वथा असंभव है जो केन आदि नव उपनिषदों को पराविद्या में मान गे 
तो इन से भिन्न आयुवे द धनव द गान्धर्ववेद अर्धवट और मी मांसादि छः शास्त्र 


राजा जो से पूछे गा कि आप ने ( यया तदक्षरमधिगम्यते सा पराविद्यास्ति ) 
इस वाक्य से कीन से ग्रन्थों का नाम निश्चित किया है क्या (यया) इस पद से 


मनुष्यों को योग्य है कि जेसे राजा जो संस्कत विद्या के वेदादि ग्रन्थों को न 
विना सोचे समर सम्मति कर दो है वेसे साहस न करना चाहिये किन्तु उस २ 
विद्या में योग्य हो के किसी से विचाराथं प्रदत्त होना चाहिये ॥ 


प्रशन । आप ने अपने दूसरे पत्र में राजा जो को.लिख कर प्रश्‍न करने और 
उत्तर समझने में अयोग्य जानकर लिख के उत्तर देना चाहा न था फिर अब क्यों 
| लिख के उत्तर देते हो ? ॥ 
। उत्तर | जो राजा जो खामि विशुद्दानन्द जो कौ सन्मति न लिखाते तो में 


में लिख चुकाइ वेसा हो निचित जानता -हूँ-॥ 
विशदानन्द जो को ? ॥ 


पढ़े हो नहीं उन के सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि .जेसा बधिर के सामने अत्यन्त 
निपुण गाने वाले का वौणा आदि बजाना ओर षड्जादि खरों का .यथायोग्य 
आलाप करना होता है ॥ 


| धरते छो सो यच्च न्याय की बात नहीं है?॥ 


आदि परा विद्या में क्यों नहीं जब न इस वचन में उपनिषद्‌ और न किसो अन्य 
ग्रथ का नाम लिखा है तो कोई उन का ग्रहण केसे कर सकता है भला कोई | 


कोई विशेष ग्रन्थ भो आ सकता है और जो में ने वेदों में परा और अपरा विद्या | 
लिखो हे उस को कोई विपरोत भो कर सकता है कभो नहीं इस लिये सब 


पढ कर उही में प्रश्नोत्तर किया चाहते और जेसो-खामो विशदानन्द जो नें |. 


| इस पत्रके उत्तर में एक अचर भौ न लिखता क्योंकि उन को-तो जेसा अपने पत्र | 
प्र० इस संवाद में आप प्रतिपचो राजा जौ को समकते हो वा खामी | 


उ० खामी विशद्दानन्द जो को क्योंकि राजा जो तो विचारे संस्कत विद्या | 


प्र० जो तुम पचौ राजा जौ को छोड़ कर खामौ विशद्दानन्द जौ को आगे | 


१६ भ्रमोच्छेदन ॥ 


उ० यह मुझ वा किंसो को योग्यता नहीं हे कि संस्कत में कुछ योग्य विद्वान 
को छोड़ कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे न राजा जो को योग्य है कि अपने 
| साची को छोडें और खामोविशडानन्द जो को भो योग्य है कि अपने शरणागत 
॥ आये राजा जो को रक्षा से विसुख न हो बठे # 
| प्र खामौविशद्दानन्द जो वा वालयाख्रौ जो आदि काशो के सब विद्दान्‌ और 
। | बुद्धिमान मिल कर राजा जो का पक्ष ले कर आप से शाख्राथ वा रोख कर गे तो 
आप को बड़ा कठिन पड़े गा ? ॥ 
उ० में परमेश्वर को साचो से सत्य कहता इं कि जो ऐसा वे करें तो में 
| अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सब को विदित करता छं कि यह बात कल होतो होतो 
आज हो होवे जो ऐसो इच्छा मेरो न होतो तो में काशो में विज्ञापनपत्र क्यों 
| लगवाता और खामो विशद्दानन्द जो तथा वालशाख्री जो को प्रतिपचो खौकार . 


क्यों करता ॥ 
प्रः वे हैं बहुत भोर आप अकेले हो कसे संवाद कर सको गे? ॥ 
उ० इस के होने में कुछ असम्भव नहीं क्यों कि जब सब काशो. और अन्यत्र के 
| विद्दान और बदिमान लोग अपना अभिप्राय पत्रस्य कर वा सन्मुख जा के खामी 
| विशुद्दानन्द जो वा वालशास्त्रो जो को विदितं. कराते जाय॑ गे और वे उन लेख वा 
| बचनों को देख सुन उन में से इष्ट को ले मुझ से सब्मख वा पत्रद्वारा इन दो बातों 
| में से जिस में उन को प्रसन्नता हो ग्रहण करके शास्त्राथ करें उसी बात में में भी 
| उन से गाखाथ करने में उद्यत इं परन्त जसे में इस पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर . 
प्रसिद्ध करता इं वसे वे भो कर तो ठोक हे अन्यथा नहीं ॥ 
छ _ प्र सन्मुख हो कर शास्त्राथ करने में अच्छा हो गा वा पत्रदारा ? ॥ 


उ० सर्वोत्तम तो यह है जो में ओर वे सन्मख हो कर शास्त्रार्थ करें तो गोप्न 
' वा कठ का सिद्यान्त हो सकता हे अर्थात्‌ १ एक महोने से से के छः महीने 


॥ मा 


भ्रमोच्छेदन गौ लु १७. 


` *इ० जो अविरोध-होने से एंक मत हो कर धर्म, अर्धे; कांम और :मोच ते सब - 
को परमानन्द होना और न होने पर जो परस्मर विरुद्ध मिय्या मत में वर्तमान 
मनुष्यों के अधम अनथ कुकाम और बन्ध के न छूट ने से उन के: दुःखी का न - 
छटना फल'हे॥ : | ; 
प्रं शास्त्रार्थः इण पर भो चठ से आप वा वे विरुद मत न छोड़ें तो छुड़ा ने को 
क्या उपाय है ?। | 
. उ० शास्त्राथ से पूव में ओर वे जिस का पच झुठा हो उस के छोड़ने और 
जिस का सत्य हो उस के खोकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्के कागज पर लेख 
हो कर रजष्टरो कराकर एक दूसरे को अपने २ पत्र को देने से सम्भव हे कि आप 
अपना ३ हठ छोड़ देवं क्योंकि जो न छोड़े गा तो राजा अपनो व्यवस्था से हठ. 
को छड़ा सकता है । 
प्रर जब आप काशो में सबढ्नि निवास नहीं करते ओर स्तामी विशद्दानन्द 
जो तथा वालशास्त्रो जो-वद्ीं बसते हैं तो.सन्सुख में शास्राथे कसे हो सकता है ?। . 


उ० में यह प्रतिज्ञा करता हं कि जब वे सन्मुख हो कर ग्राखाध करना 
/ | सरीकार करे गे और इस की सत्य समकल गा तब जहां | हंगा वहांसे'चल के काशी 
में उचित समय पर. पहंच' गा कि.जिस में उन-को.परदेशयात्रा का कण ओर धन- 
व्यय भो न करना पंड़ेगा पुन; वहाँ यथावत्‌ शासत्राथ हो कर सत्यासत्य निणय के 
पश्चात्‌ सब का उपकार भी सिद्ध होगा क्या यहःछोटा लाभ:हैं । 
प्रर जब आप उन से ग्राखार्थ करके अपना मत सिद्ध किया चाहते और वे 
नहीं किया चाहते हैं इस का क्या कारण है ?। 
| उ० विदित होता है कि वे अपने मन में जानते हैं कि शाखा्य करने से 
| हम अपने मत को सिद्ध कर सकेंगे वा सं० १८२६ के शास्त्रार्थ को देख घब- 
राइट होगी कि दूर हो दूर से टोल बजाना अच्छा है जो उन को यह निश्चय 
। | होता कि चमारा वेदानुसार और खामौ जो का मत वेदविरुद दै तो शास्त्राथ 
| किये विना कभी नहीं रहते अथवा जो और कुछ कारण हो तो शाखा करने 
में क्यों विलस्ब करते हैं आज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र आदि मत वाले 
मुझसे विरुद्पक्त को ले कर शास्त्राथ किया चाड वा लिख के प्रश्नोत्तर को इच्छा | 
करे वे खामी विशदानत्द जो और वालणाखौ जो के दारा हो करं इस से अन्यथा 
जो करें गे तो में उन का मान्य कभी न करू गा, हां सन्मुख आ के ती वे खयं 
भी पूछ सकते हैं इस से खामौ विशद्ानन्द जौ और वालशास्त्र जो ऐसा न| 


i ` .अमोच्छेदन ॥ 


MS ०णरूएफससररफरसफरऱ ऊरःाःरःाःाार: 
समझ कि.इम वेदों में विद्वान्‌ वा सर्वोत्तम पण्डित दें चौर कोई अन्य मनुष्य भौ 
ऐसा निश्‍चय न कर:लेवे कि इस से अध्रिक पण्डित आय्यावत्त में दूसरा कोई भौ 

ही नहीं है हां ऐसा निश्चय करना ठोक है कि काशी में इस समय आधुनिक ग्रन्धा- 
भ्यास कत्ता संन्यासियी में खामो विशुदानन्द जौ और ग्टइस्थों में वालशाख्रो जो 

⁄/ | कुछ विशिष्ट विद्दान हैं में ने तो संवाद में केवल अनवस्था दोष-परिहाराध इन दोनों 

' | कोसन्मुख आव्यावत्तोय पण्डितो में माने हैं अनुमान है कि.उन को अन्य भी 
| मनुष्य ऐसा मानते होंगे इस से अन्ध प्रयोजन कुछ भो नहीं सवशक्षिमान्‌ सर्वा 

न्तर्यामी परमेश्वर कपा करके स्वांमो विशंडानन्द जौ भौर वालशाख्रौ जो को 


मुनिरामाङ्कचन्द्रेब्दै शुक्र मासेसिते दले । 
"द्वितोयायाङ्गरीवारे अमोच्छेदोह्मलङकुतः ॥ ` 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिबाजकाचायश्रीमंत्वामि- 


he 


दयानन्दसरस्वतीनिमित आयभाषाविभूषितो 
श्रमोच्छेदनोऽयं अन्थः पूत्तिमगमत्‌ ॥ 


AMG YN MP 


` ब्लैदिकर्यत्रालय प्रयाग के पुस्तकका सू चोपत्र 


संचि्तनियम । 
(१ ) सख्य रोक सेअ कार मंगावे । (२) रोक से जने 
वो की ५०) वा इस से अधिक पर१०, द० १००)वा इस 
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लाय॑ गे (३) डाकसइमूल किसो से न लियाजायगा। छ र्‌)या 
इस से अधिक के पुत्तकरजिटरो कर भेजे जायंगे( ५ ) मूख्य 
गौचे लिखेपर्ध से भेजें ५ 
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जो संवत्‌ १९२६ में स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
काशी के स्वामी विशुद्धानन्द बालशाख्री आदि 
पणिडतों के बीच दुर्गाकुणड के समीप 
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तीसरी वार 


चाब शिवदयाल सिंह के प्रबन्ध से वैंदिकयन्त्रालय - 
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संवत्‌ १९४६ भाद्रपद शु० १५ 


तोसरो वार १००० पुस्तक छपे। 


| प्रयाग में छप के प्रकाशित हुआ ॥ 


सूल्य 2) डाकव्यग्र_)॥ 
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००7०५१: ०--- 

में पाठकों को इस काशी के शास्त्रार्थ कां (जो कि संवत्‌ १८५६ मिं० कार्सिक 
सुदि १२ मङ्गल वार के दिन “खामौ दयानन्द सर छती” जो कां काधोख “खामी 
विशदानन्द सरखतौ” तथा “बांलशाखौ” थाहि पण्डितो के साथ इचा था) तात्पर्य 
सइजं में प्रकाशित होने के लिये विदित करता इं इस संवाद में खामो जो का 
पक्ष पाषाणंसूत्तिपूजनादिखरडनविषय और काशौवासौ पण्डित जने का मण्डन 
विषय था उन के वेद्प्रमाणं से मण्डन करना उंचित शा सो कुछ भो न कर सके 
क्योंकि जो कोई भी पांषांणांदिसूत्तिपूंजनादि में वेदिक प्रमाण छोता तो क्यों न 
काइते और खपत को वेदिक प्रमाणो से सिद किये विना वेदों के छोड़ कर अन्य 
मनुस्ति आदि ग्रन्य॑ वेदे के अनुकूलं हैं वा नहीं इस प्रकरणान्तर में क्यों जा 
गिरते क्योंकि जो पूर्व प्रतिज्ञा के छोड़ के प्रकरणान्तरमें लाना है वौ पराजय का 
स्थान हे ऐसे इए पंश्चांत्‌ भो जिस २ ग्रन्यान्तर में से जो२ पुराण आंदिं शब्दों से 
ब्रह्मवेवर्तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भो सिंच ग कर सके पश्चात्‌ प्रतिमा 
शब्द से सूत्तिपूजा को सिंद करना चाहा था वंह भी नं हो संका धम! पुराण 
शब्द विशेष्य वा विशेषण वाचो है इस में खामो जो का पच विशेषण वाचो और 
काशोस्थ पण्डितो का पन्तं विशेष्यवाचो सिद्ध करना था। इस में बहुंत इधर उधर 
के वचन बोले परन्तु सवत्र खामी जो ने विशेषणवाची पुराण शब्द को सिद्ध कर 
दिया भौर काशोस्थ पण्डित लोग विशेष्यवांचो सिंद नीं कर सके ! सो आप 
लोग देखिये कि ग्रांखार्थ को इनं बाता. से क्या ठोक २ विदित होता है ? 

ओर भी देखने को बात है कि जब मांधवाचांय्य रो पत्रे मिकाक्ष के सबं के 
सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शब्दे किस का विशेषण हे उस पर खोमी 
जी ने उस को विशेषण वाचो सिद्ध कर दिया परन्तु कांगो नियासो पंरिठतों से 
कुछ भो न बन पंडा । एक वड़ो शोचणोय यह बात उन्हों ने को जो किसो सभ्य 
मनुष्य के करने योग्य .म थो किये लोग सभा में काशौराज महाराज और कांशोस्य 
विद्दानां के सन्मुख अंसभ्यतां का बंचन॑ बोले क्या खामो जो के कहने पर भो 


काशोराज आदि चुप होके बेठे रहें? और बुरे वचन बोलने वांलों को न रोकं क्या 


स्वामी जौ का पांच मिनट दो पी के देखने में लगा के प्रत्युत्तर देना विद्वानों 
कौ बात नहीं थी ! और क्या सब से बुरी बात यई नंहों थो कि सब सभा के 
बोच तालो शब्द लड़कों के सदृ किया और ऐसे महा असेभ्यता के व्यवहार करने 
में कोई भी उन के! रोकने वाला न इंग्रा ! और क्या एक दम उठं के चुप होके 
बगी'च से बाहर निकल जानां और क्या सभा में बा अन्यत्र ठा इल्ला करना 


र 


श्‌ - भूभिका. 


MS न फण 
धार्मिक और विद्वानों के आचरण से विरुद नहीं था १ यह तो इभ सो इभ 
परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने भौर किया जो सभा के व्यवदार से अत्यन्त 
विरुद्द है कि एक पुस्तक खामो जो को झठौ निन्दा के लिये काशीराज के, छापे- 

खाने सें छपा कर प्रसिद्ध किया और चाहा वि उन की बदनामी करे और करावें 
परन्तु इतनों झठी चेष्टा किये पर भी खामो जो उन के कर्मो पर . ध्यान न 

दे कर वा उपेक्षा कर के पुनरपि उन को वेदोक्ता उपदेश प्रौति से आज तक बराबर 
करते हो जाते हैं भोर उक्त २६ के संवत्‌ से ले के अब संवत्‌ १८२७ तक छठो 

वार काशो जी में आके सदा विज्ञापन लगाते जाते हैं कि पंनरपि जो कुछ आप | | 

लोगों ने वेदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादिसूर्चिपूजा आदि के सिद्द करने 

के लिये पाई हो तो सभ्यतापूवक सभा करके फिर औ कुछ कहो वा सुना इस पर 


भी कुछ नहीं करते ! यक्ष भो कितने निचय करने को बात हे परन्तु ठोक है कि 
जो काई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशस्य पण्डित लोग पाते अथवा कहीं बेढ्गाख 
म॑ प्रमाण होता तो क्या सन्मुख छो के अपने पच का सिद्ध करने न लगते और 
खाभो जो के सामने न होते! इस से यो निश्चित सिद्दान्त जानना.चाहिये कि 
जो इस विषय में खामौ जो को बात है वहो ठोक हे और देखे खामो जो कौ 
यच्च बात संवत्‌ १८२६ के विज्ञापन से भो कि जिस में सभा के होने के अत्युत्तम | 
नियम छपवा के प्रसिदध किये थे सत्य ठरतो है। उस पर पण्डित ताराधरण 
भष्टाचाय्य ने अनर्थयुत्न विज्ञापन ळपेवा के प्रसिद्ध किया था उस पर खामी जौ के 
अभिप्राय से युक्त दूसरा विज्ञापन उस के उत्तर में पण्डित भोमसेन शर्मा ने छपवा 

कर कि जिस में खासी विशवानन्द सरखतो जो और बालशाखी जो से शाख्त्रार् 
होने की सूचना थी प्रसिद्ध किया था उस पर दोनें में से कोई एक भो शास्त्राथ 

करने में प्रदत्त न हुआ क्या अब सी किसो के! शहा रह सकतो है कि जो २ 
स्वामी जो कहते हैं वद्र सत्य है वां नहीं ? किन्तु निद्यय करके जानना चाहिये 

कि खामो जो को सब बातें वेद और युक्ति के अनुकूल होने से सर्वथा सत्य हो हैं। 

और जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि खामी जो ने वेद नाम से कहा है वदां २ 


| 
| उन परिता के मत के अनुसार कहा है किन्तु ऐसा खामो जो का मत नहीं 
| खामी जो मन्धसंदिताशओीं हौ के वेद मानते हैं क्योंकि जो मन्त्र संहिता हैं | 
| देखरोक् होने से निम्चान्त सत्याथैयुक्ष हैं और त्राह्मणग्रन्य जोवोक्ष अर्थात्‌ ऋषि 
| सुनि आदि विद्दानों के कह हैं थे भी प्रमाण तो हैं परन्तु वेदों के अनुकूल होनेसे | | 
प्रमाण चोर विरुदार्थ होने से अप्रमाण भो हो सकते हैं ओर मन्त्र संहिता ता किस 
के विश्दार्थ होने से चप्रमाण कमी नहीं हो सभतो क्योंकि वे तो खतः प्रमाण हैं ॥ 
Ce प्रबन्धक वेड्कियन्त्रालय । 


i 


आ३ 


अथ काशोस्थशास्ताथः | 
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घमोधर्सयोर्मध्ये. शास्त्रार्थविचारो विदितो भवत | एको दिग- 
स्वरस्सत्यशारत्ताथविद्दयानन्दसरस्वती स्वामी गंगातठे विहराति स 
ऋग्वेदादिसत्यशार्तेभ्यो निश्चयं रत्वैवं बदति वेदेष पाषाणादिस- 
तिपूजनविधानं शेवशाक्तगाणपतवेष्णवादिसंप्रदाया रुद्राच निपंडा- 
दिधारणं च नास्त्येव तस्मादेतत्‌ सर्व मिथ्येवास्ति नाचरणीयं कदा- 
चित्‌ कुत एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणे महत्पापं भबतीतीयं वेदादिषु - 
मर्यादा लिखितारव्येवंहरद्वारमारभ्यणंगातटे श्रन्यचापि यत्र कर्ताचद 
दयानन्दसरस्वतीस्वांमीरंडनं कुवेन्सन्‌ काशीमागत्य दर्गाकणडस- 
सीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतवातू तदा काशीनगरे महान्‌ को 
लाहलो जातः | बहुभिः पणिडतेर्वेदादिपुस्ताकानां मध्ये विचारः कतः 
रन्तु क्वापि पाषाणादिमूत्तिपूजनादिविधानं न लब्धं प्रायेण बहूनां 
पाषाणपूजनादिष्वाग्रहोमहानार्ति ततः काशीराजमहाराजेन बहूत्‌ 
पशिडतानाहय एष्ठं किं कतंव्यमिति तदा सर्वेजनेनिश्‍चयः कतो येन 
केन प्रकारेण दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थ कूत्वा बहकालात 
प्रडत्तस्याचारस्य स्थापनं यथा भवेत्‌ तथा कत्तव्यमेवेति पनः का- 
तिकशुछद्वादश्यामेकोनविंद्वातिग्ातषड विझातितमे संवत्सरे १९२६ 
मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो बहुभिः पणिडतेः सह दास्तार्थ 
करणाथमानन्दारामं यत्र दयानन्द्र्वामिना निवासः कृतः तत्रागतः। 
तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युक्तम्‌ । वेदानां पस्तकान्यानी 
तान नवा तदा महाराजेनोक्तम्‌ | वेदाः पाणिडतानां कणठस्थाः संति 
किं प्रयोजनं पुस्तकानासिति तदा दयानन्दस्वामिनोक्तमू-पुस्तके- 


४  कारीास्तार्थः॥ 
त २ ME) 
बिना पर्वापरप्रकरणस्य यथावहिचारस्तु न भवत्यस्तु तावत्‌ पुस्त- 


कानि नानीतानि तदा पशिड तरघुनाथप्रसादकोठपालेन नियमः कतो 
दयानन्दस्वामिना सहैकैकः पणिडतो वदतु नतु युगपदिति तदादौ 
ताराचरणनैयायिको विचाराथंमुद्यतः तं प्रति स्वामिदयानन्देनोक्तं 
यष्माकं वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमस्ति न वेति । तदा ताराचरण 
नोक्तम्‌। सवेषां वर्णाश्रमस्थानां वेदेषु प्रामाणयस्वीकारोस्तीति तदा 
दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌ । वेदे पाषाणादिमूर्तिपूजनस्य यत्र प्रमाणं 
भवेत्तदशनीयम्‌ । नास्ति चेद्वद नास्तीति। तदा ताराचरणभहाचा- 
म्थेणोकतम्‌ । वेदेष॒ प्रमाणमस्ति वा नास्ति परंतु वेदानामेव प्रा- 
माण्यं नान्येषामिति यो त्रृयात्‌ तं प्रति कि वदेत्तदा स्वामिनोक्तम्‌। 
प्रन्यो विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्याति वेदविचार -एव मुख्योस्ति 
तस्मात्स एवादौ कतेव्यः कुतो वेदोक्तकर्मेव मुख्यमर्त्यतः। मनुस्म्य- 
त्यादीन्यपि वेदमलानि संति तस्मात्तेषामापि प्रामाण्यमस्ति न तु 
वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति । तदा ताराचरणभद्टाचारय्येणों 
कतम्‌ । मनुस्म्तेः कास्ति वेदमूलामिति । स्वामिनोक्तम्‌ । यद्वै किं 
चनमनुरवदत्तद्‌भेषजं भषजताया इति सामवेदे * तदा विशुद्धा- 
नन्द्स्वामिनोक्तम्‌ । रचनानुपपत्तेशच नानमानामित्यस्य व्यासस्‌- 
त्रस्य कि मलमस्तीति । तदा स्वामिनोक्तमस्य प्रकरणांतरस्यापरि 
विचारो न कर्तव्य इति पुनर्वेदुद्धानन्दर्वामिनोक्तं वदेव त्वं यदि 
जानासीतिः। तदा दयानन्दस्वामिना प्रकरणांतरे गमनम्भविष्यतींति 
मत्वा नेदमक्तम्‌ । कदाचित्‌ कण्ठस्थं यस्य न भवेत्‌ स पस्तकं 
दृष्ठा वदेदिति । तदा विशाद्धानंदस्वामिनोक्तम्‌। कण्ठस्थ नारित 
| चेच्छास्त्रार्थ कर्तु कथमुद्यतः काशीनगरेचेति । तदा स्वामिनोक्तम्‌। 
भवतः सर्व कणठस्थं वत्तत इति । तदा विहाद्धानन्दस्वामिनोत्त 


क इदं यण्डितानामव मतमङ्गोष्त्योज्ञामतोनेदं ख्ामिनोमतमितिवेद्यम । 


Sl 


काशीशास्त्राथेः ॥ ७ 


मम सर्व कणठस्थं वेत इति तदा स्वामिनोक्तम्‌ । घर्मस्य किं 
स्वरूपमिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोकतम्‌ वेदप्रतिपाद्यः प्रया- 
जनवदर्थो . धर्म इति । स्वामिनोक्ताम्‌ इदन्तु तव संस्कतं नास्त्यस्य 
प्रामाण्यं कण्ठस्थां श्रुतिं स्म्वर्ति वा वदेति । तदा विंशुद्धानन्दरुवा- 
मिनोक्तम्‌ । चोदनालच्षणोथों धर्म इति जैमिनिसूत्रमिति % तदा 


स्वामिनोक्तम्‌ चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि श्रुतिवां रुख- 


तिवेक्तव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ । तदा विशुद्धानन्दर्वामिना किमपि 


नोक्तम्‌ । तदा स्वामिनोक्तमस्तु तावद्धम॑स्वरूपप्रतिपादिका श्रुति- 


वा स्म्वतिस्तु नोक्ता किंच धमंस्य कति लक्षणानि भवन्ति वदतु भ- 
वानिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तमेकमेव लक्षणं धर्मस्येति । 
तदा स्वामिनोक्तम्‌ किंच तदिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिना कि-' 


मपि नोक्तम्‌ । तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌ । धर्मस्य तु दश लक्षः | 


he a हद 


णानि सन्तिं भवता कथमुक्तमेकमेवेति । तदा विशुद्धानन्दस्वा- ` 


मिनोक्तम्‌ कानि तानि लक्षणानीति | तदा स्वामिनोक्तम्‌ । धृतिः 
क्षमा दमो स्तेयं शोचमिंद्रियनिग्रहः । -धीविद्या सत्यमक्तोधो दशकं 
धर्मलक्षणमिति। मनुस्म्वतेः शछोकोरित † तदा बालशालिणोक्तम्‌ । 
रहं सर्व धन्मेशाखे पठितवानिति | तदा दयानन्दस्वामिनोक्त त्वम- 
धर्म्मस्य लक्षणानि वदेति | तदा बालशाखिणा किमपिनोक्त तदा 
बहुभिर्युगपत्रष्ठं प्रतिमा शब्दो वेदे नास्ति किमिति । तदा स्वा- 
मिनोक्तम्‌ प्रतिमाशब्दरुत्वस्तीति तदा तैरुक्तं कास्तीति । तदा 
स्वामिनोक्तम्‌ .सामवेदस्य त्राह्मण चोति.तंदा तैरुक्तं किंच तद्दच- 
नमिति तदा स्वामिनोक्तम्‌। देवतायतनानि कंपंते दैवतप्रातिमा 


2... >: ४४ 0 tl पा न तय जएत ता एफ छा गा र्ाएए०एएशण7। 


# बुढ़न्तु सूचमस्तिनेयं चुतिर्वा स्मृतिस्सर्व मम कण्ठ्थमस्तीति प्रतिज्ञायेदानीं 


बाय्ठखं नोच्यत इति प्रतिन्नाहानेस्तस्य कुतो न पराजय इति वेद्यम्‌ । 
| अत्रापि तस्य प्रतितन्नाहानेनिग्रहस्थान जातमिति बोध्यम्‌। 
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द्‌ काशीदास्त्रार्थः ॥ 


मता कात ह... © 
हसन्तील्यादीति। तदा तरुक्तम्‌ | प्रतिमाशब्दस्तु वेदे * वर्तते भवान्‌ 
कथ खएडन करात तदा स्वामनाक्तम्‌ प्रांतमाशब्दनंव पाषाण- 
पूजनादेः प्रामाण्यं न भवति प्रतिमाइाब्दस्यार्थः कर्तव्य इति ॥ 
तदातैरुक्तम्‌ यस्मिन्‌ प्रकरणेऽयं मंत्रोस्ति तस्य कोऽथ इति तदा 
स्वामेनोक्तम्‌ अथातोदमुतशान्ति व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्य चाता- 
रमिंद्रमित्यादयस्तत्रैव सर्वे मूलमंचा लिखिता एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमं- 
नेण त्रितिसहस्राणयाहुतयः कायोस्ततो व्याळातिभिः पञ्चपञ्चाहत- 
यश्चेति लिरिवित्वा सामगानं च लिखितम्‌। अनेनैव क्मणाद्‌भतशा- 
न्तिवीहिता यस्मिन्मन्ते प्रतिमा झाब्दोर्ति स मंत्रो न मत्येलोकवि- 
षथोऽपि तु ब्रह्मलोकविषय एव तद्यथा स प्राचीं दिझामन्वावर्तततेऽ- 
“ येति प्राच्या दिशोदमुतदशनशान्तिमुक्त्वाँ ततो दन्षिएस्याः पश्चिमा- 
या दिशः शान्ति कथायेत्वा उत्तरस्या दिशाः शांतिरुक्ता ततो भमे- 
. खेति मत्येलोकस्य प्रकरणं समाप्यांतरिच्षस्य शांतिरुक्ता ततो दिवश्च | ` 
:शांतिविधानमुक्तम्‌ । ततः परस्य स्वर्गस्य च नाम ब्रह्मलोकस्यैः | 
'वेति.। तदा बालशाखिणोक्तम्‌ | यस्यां यस्यां दिशि यार देवता | 
'तस्यास्तस्या देवतायाः शांतिकरणेन -दष्ठाविघोपद्यांतिर्भवतीति तदा 
-स्वामिनोक्तमिदं तु सत्यं. परन्तु विधदर्शयिता कोस्तीति | तदा बाल- 
द्ाख्िणोक्तामि्भियाणि दरायितृणीतिः। तदा स्वामिनोक्तमिन्द्रियाणि 
-तु दृष्ठाण भवति न तु दरायितणि परंतु स प्राचीं दिशामन्वावत्ततेऽ- 
'थत्यत्र सशब्दवाच्य; कोस्तीति । तदा .बालझास्रिणा किमपि नोक्त 


'| तम्‌ । तदा शिवसहायेन प्रयाशस्थेनोक्तमन्तरिक्षादिगमनं शान्तिक- 


रणस्य फलमननाच्यत चात । तदा स्वामनोक्तम्भवता तत्प्रकरण 


| दृछ क॑ ष्ठं चेत्तहिं कस्यापि मंत्रस्यार्थ वदेति तदा दिवसहायेन 
| मान रुतम्‌ | तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ वेदाः कस्माञ्जाता 


* अजापि तेषामवेदे त्राह्मणग्रंथे वेद्बुदिल्राद्‌ भ्रान्तिरेवास्तोति वेद्यम्‌ 


ळक... 


काशीशास्त्रार्थः ॥ ७ 
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इति । तदा स्वामिनोक्तम्‌ वेदा इश्वराज्जाता इति । तदा विशुद्धाः 
नन्दस्वामिनोक्तम्‌ । कस्मादीश्वंसञ्जाताः किं न्यायशाख्रोक्ताद्वा 
योगझाख्नोक्ताद्दा वेदान्तशास्त्रोक्तादेति।तदा स्वामिनोक्तम्‌। ईश्वर 
बहवो भवन्ति किमिति तदा विशुद्धांनन्दस्वामिनोक्तमीश्वरस्त्वेक 
एव परंतु वेदाः कीदग्‌ लक्षणादीश्वेराज्जाता इति तदा स्वांमिनोक्तम | 
साक्षिदानन्दलक्षणादीश्वराद्वेदा जाता . इति। तदा - विशुद्धानन्दस्वा 
मिनाकतम्‌ कोस्ति सम्बन्धः किं प्रतिपाद्यप्रातिपादकभावो वा जन्य- 


जनकभावो वा समवायसम्बन्धो वा स्वस्वामिभाव इति तादात्म्य- 


भावो वेति | तदा स्वामिनोक्तं कार्यकारणभावः सम्बन्धश्चोति तदा 
विशुद्धानन्दस्वामिनोक्त मनो ब्रह्मत्यप्रासीत । अ्रादित्य ब्रह्मत्यपा- 


सीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा झालिग्रामपजनमपि ग्राह्म- , 


मिति । तदा स्वामिनाक्तं यथा मनो ब्रह्मेत्यपासीत आदित्यं ब्रह्मे- 
व्युपा्सीतेत्यादिवचनं वेदेषु * इश्यते तथा पाषाणादि ब्रह्मे्युपाः 


सीतेति वचने कापि वेदेष न इश्यते पनः कथं ग्राह्मम्भवेदिति । ` 


तदा माधवाचार्येणोक्तम्‌ । उद्दुध्यस्वाग्रे प्रतिजाणहिस्वसिष्टापत्ते 

सजेथामयञूचोति । मम्त्रस्थेन पूर्तदाब्देन कस्य ग्रहणमिति तदा 
रवामिनोक्तं वापीकपतड़ागारामाणाँमेव नान्यस्योति तदा साथवा- 
चार्य्येणोक्तम्‌ । पाषाणाविमूरत्तिपूजनमल कथं न ह्यते चेति । 
तदा स्वामिनोक्तम्‌ प्नेदाब्दस्तु पृत्तिवाची वत्तते तस्मान कदो- 
चित्पाषाणादिमर्तिपजनग्रहणं सम्भवाति यदि दाडास्ति तहिं निरु- 
क्तमस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति ततो मोधवाचार्य्येणोक्तं पुरा- 
एाशब्दो वेदेष्वस्तिःन वेति। तदा स्वामिनाक्त पुराणइाब्दर्तु बहुषु 
स्थलेष वेदेष बश्यते परन्तु: -पराणदाब्देन कदाचिह्रह्मवैवत्ता दिग्र- 


ब्थानां ग्रहणं न भवात ` कुतः, पुराणदान्दस्तु भूतकालवाच्यारँतः 


——— 


इद्मपि पण्डितमतातुसारेणोल्ं नेदं खामिनो मतमिति बोध्यम्‌ । . 
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ढं ¬ कांशीशास्त्रार्थः ॥ | 


सर्वत्त द्रव्यविदोषणं चेति। तदा विशुद्धानन्दर्वामिनोक्तं एतस्य 
महतो भूतस्य निश्‍््वसितमेतडग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथव्वा ङ्ग 
रस इतिहासः पुराणं शछोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीत्यचबुहदार- 
शयकोपनिषदि पठितस्य सर्वस्य प्रामाणंयं वतेते नवेति तदा स्वामि- 
नोक्तं अस्तेव प्रामाण्यमिति तदा विशुद्धानन्दर्वामिनाक्त॑म्‌ शछो- 
कस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा सर्वेषां प्रामाएयमागतमिति। तदा स्वा- 
मिनोक्तं सत्यानामेव शछोकानां प्रामाण्यं नान्येषामिति । तदा विशु- 
द्वानन्दस्वामिनोक्तं अपरत्र पुराणशाब्दः कर्य विशेषणमिति तदा 
स्वामिनोक्तेम्‌। पस्तकमानंय पश्चाद्विचारः कत्तव्य इति तदा माध- 
बाचार्य्यण वेदस्य द्वे पन्ने * निस्सारितेऽत्रं पुराएदाब्दः कर्य विशो- 


षंणमित्युक्तेति | तदा स्वामिनोक्तम्‌ । कीड्शामास्ति बचने पठ्यता- 


मिति तदा माधवाचार््येण पाठः कतस्तचेदं वचनमस्ति । त्राह्मणा- 
नीतिहासंः पृराणानीति । तदा स्वामिनोक्तम्‌ पुराणानि ब्राह्मणानि 
नांम सनातनानीति विशोषणमिति | तदा . बालशार्च्यादिभिरुकत- 
म्त्राह्मणाति नवीनानि भवन्ति किमिति | तदा स्वामिनोक्तम्‌ । नवी- 
नाति ब्राह्मणानीति कस्य चिच्छङापि माभूदिति विदोषणार्थः तदा 
विझुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌ । इतिहासशब्दव्यवधानेन कथम्विदोषणं 
भवेदिति । तदा स्वामिनोकतम्‌ अयं नियमोस्ति किं व्यवधाना- 
हविरोषणयोगो नं भंवेत्सनिधानादेवं भवेदिति ॥ अरजो नित्यश्शा- 
श्वतो ऽयम्पुराणो नेति दूरस्थस्य देहिनो विशेषणानि गीतायां कथः 
म्भवन्तिं व्याकरणेपि मियमो नास्ति समीपरुथमेव. विहोषएम्भवेन 
दरस्थमिति । तदा विशाद्धानन्दस्वामिनोकतम्‌ इतिहासस्याघ्र पुरा 
णद्वान्दो विहोषणं नास्ति तस्मादितिहासो नवीनो ग्राह्यः किमिति। 


तदा स्वामिनोकतंमन्यतास्तीतिहासस्य पुराणऱाब्दो विशेषणन्तथथां 


| 
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पक नी सत नेव स्वासिन इति, बेखस,॥ ` ` `... 2 इदमपि पण्डितानां मतं नेव स्वामिन इति वेद्यम्‌ ॥ 
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इतिहास पुराणः पञूचमो वेदानां वेद इत्युक्तम्‌ तदा वामनाचा- 
य्योदिभिरय पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तम्‌ तदा दयनान्दर्वाभिनोक्त 
» यदि वेदेष्वयम्पाठो न भवेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे 
यथावङ्गवेत्तदा भवताम्पराजसश्चेयम्प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्तन्तदा सर्वे 
मानं तमिति तदा स्वामिनोक्तम्‌ इदानीं व्याकरणे कल्मसंज्ञा 
क्वापि लिखिता नवेति। तदाबालशारित्तिणोक्तमेकर्मिन्‌ सत्तेसंज्ञा 
तु न कता परन्तु महाभाष्यकारेणापहासः कुतइति | तदा स्वामि- 


| नोक्तम्‌ । कस्य सूत्रस्प महाभाष्ये संज्ञा तु न छतोपहासश्चेत्युदाह- 
| रणप्रत्युदाहरणपूर्वक समाधानं वदेति बालशास्विणा किमपि नो 


क्तमन्येनापि चेति । तदा माधवाचार्येण द्वे पचे वेदस्य " निस्सा- 
र्यं सर्वेषां पांडितानाम्मध्ये प्रातिते अत्र यज्ञसमाप्ती सत्यां दशमें दि- 
वसे पुराणानां पाठं शणयादिति लिखितमत्र प्राणदाब्दः कस्य वि- 


रोषणमित्युक्तं तदा विशुद्धानन्दस्वामिना दयानन्दस्वामेनो हस्ते 


पन्ने हे वत्ते तदा स्वामी पत्रे द्वे णुहीत्वा पञ्च क्षणमातं विचारं 


| रतवान्‌ तत्रेदं वचनं . वर्त्तते | दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणवि- 


द्यावेदः । इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुर्य्यादिति । अस्यायमर्थः 
पुराणी चासो विद्या च पुराणाविद्या पुराणविचेव वेदः पुराणविद्या 
बेद डति नाम ब्रह्मविद्यैव ग्राह्या कुत एतदन्यत्रम्वंदादीनां अव- 


णम॒क्त नचांपानंषदाम्‌ । तस्मादुपानषदार्मव ग्रहण नान्यषाम्‌ पुरा- | 


णबिद्यावेदोपि ब्रह्मविद्येव भवितमहेति नान्येनवीनाब्रह्मवेवत्तांदयो 
थाश्चेति यदिद्येव॑ पाठो भवेद्‌. ब्रह्मवैवर्तादयोऽष्टाददा ग्रन्था 
पुराणाति चेतिक्वाप्येवं वेदेषु $ पाठोनास्त्येव तस्मात्कदाचित्तेषां 


# इदमपि तब्मतमनुख्त्योक्त नेद स्वामिनो मतमिति वर्‌तिव्यमेते पतते तु र्ट 


| सूत्रस्य भवतामिति च 
5 ७५, 
| १ इदमपि तस्मतमेव नेवखामिन इति कै इदमपि तवातमवास्ति न खोमिनइति 


NSIS NS 


१० ` काशीशाखाथेः ॥ 


i A र" 
` | अहणं न भवेदेवेत्यर्थकथनस्येच्छा रता तदा विशुद्धानन्दस्वामी 
मम विलम्बोभवतीदानीं गच्छामीत्युक्ता गमनायोंत्थितोभूत्‌ |. तत; 

| दे पणिडता उत्याय कोलाहलं कत्वागताः । एवं च तेषामय- 

| माझायः कोलाहलमात्नेण सवेषां निशचयाभविष्यति दयानन्दस्वा- 

| मिनः पराजयो जातइति। अथात बुद्धिसदमिविचारः कतेव्यः कस्य 

| जयोजातः कस्यपराजयश्चेतिं। दयानन्दस्वाभिनश्चत्वारः 'पूर्वाक्ताः 
पर्षपत्षास्सान्ति तेषां चतुणा घ्रामाणयं नेव वेदेषु निस्सृतं पुनस्तस्य परा- 

जयः कथं भवेत्‌ । पाषाणादिमूत्ति पूजनरचनादिविघायकं वेदवाक्यं 
सभागामेतैः सर्वेर्नोक्त येषां वेदवि रुद्धेषु वेदाघ्रसिद्धेषु च पाषाणादिमू- 
सिपजनादिष दौवशाक्तवैष्णवादिसंप्रदायांदिषु . रुद्राक्षतुलसोकाष्ठ 
मालाधारणादिष निपंडो्ध्वपुंडादिरचनादिषु नवीनेषु त्रहमवेवत्तादि- 
अन्थेष च महानाग्रहोस्ति तेषामेब पराजयो जात इतितत्थ्यमेवेति॥ 


ज 
त्य 
पि ति 


४४४४ 


|| 


किया है; से ऐसा सत्यशास्त्रों का देख निश्यय-करके कहते हैं कि पापाणादि सूत्ति- 


॥ भाषार्थ ॥ 


एक दयानन्द सरखती नामक संन्यांसी दिगम्बर गङ्गा के तीर विचरते रहते 
हैं जो सत्यक्षष और सत्वधास्त्रों, के वत्ता हैं उन्हा ने संपूण :क्टर्वेदादि का विचार 


पूजन शव शाक गाणपत और बेष्णव आदि सप्रटायो और सद्राच तुलसो माला 
चरिपु'डादिधारण का विधान कहीं भो वदो में नहीं है इस से ये सब मिथ्या हो 
हैं । कदापि इन का आचरण न करना चाहिये क्योंकि वेद बिरुद और वदा में 
अप्रसिद के आचरण से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वदाँ में लिखो है । 


. इस हेतु से उक्ता खामो जो चरषद्दार से ले कर सवच इस का खंडन करते इप 
काशो में थाके दुर्गाकुंड के समोप आनन्द बाग में स्थित इएउन के आने को धम 
मची बहत से पंडितो ने वदे! के पुस्तकों . में विचार करना आरंभ किया परन्तु 
पाषायादिसूत्तिपू्ञा का विधान-कीं भो किसो के न मिला बड्डघा करके इस 
के पूजन में आग्रह बइतों के है ॥ 


इस से काशोराज मद्दाराज ने वइत.से. पंडिता. का बुला करपूछा कि इस 
विषय में क्या करना चाहिये तव सब ने ऐसा निश्चय करके कडा कि किसो 


प्रकार से दयानन्द सरखतो खामी के साध शास्त्राथ करके बहुकाल से प्रदत्त आचार 


को जसे स्थापन हो सके करना चाहिये । हे - 


निदान कार्तिक सदि १२ सं०१० २६ मंगल वार को महाराजा काशौनरेश 


बहुत से पंडितों का साथ ले कर जब खामो जो से यास्ता करने के हेतु आए तब 
दयानन्द खामी जौ ने महाराज से पूछा कि आप वदे को पुस्तक ले झाए दे वा 
नदी । 

महाराज ने काहा कि वेद संपूर्ण पंडिता का कंठस्थ हैं पुस्तकों का क्या प्रयो- 
जन है तब दयानन्द सरखतो:जो ने कडा कि पुस्तकां के विना पूर्वापर प्रकरण 
का विचार ठोक २ नहीं हो सकता भला पुखक तो नहीं:आए तो नहीं सहो 
परन्तु किस विषय पर विचार होगा ॥ 


पण्डितो ने का. क्रि तुम सूत्तिपूजा क्षा खण्डन करते हो हम लोग उस का 
मण्डन कर गे ॥ - 


क क ह ८. ह र vhs 


१२ : काशशाखार्थः ॥ 


हित सुझ से संवाद करे। 
पंडित रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने भो यष नियम किया कि खामो 'जो से 
एक २ पंडित विचार करे । ; 
पुन! सब से पहिले ताराचरण नयायिक खामी जो से विचार के हेतु सन्मुख 
प्रत्त इए स्रामो जो ने उन से पूछा कि आप वेरों का प्रमाण मानते हैं वा नहीं 
उग्हों ने उत्तर दिया कि जो वर्शाअम में स्थित हैं उन सब को वेदीं का प्रमाण हो 
है# इस पर खामी जो ने कहा कि कहीं वेदे में पाषाणादिसूर्ततियां के पूजन का 
प्रमाण है वा नहीं यदि हो तो दिखाइये और जो नहीं हो तो कहिये कि नहीं है ॥ 
पण्डित ताराचरण ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं परन्तु जो एक 
वेदों हो का प्रमाण मानता है औरों का नहीं उस के प्रति क्या कहना चाहिये 
हस पर खामो जो ने कदा कि औरों का विचार पोछ होगा वेदी का विचार सुख्य 
है इस निमित्त से इस का विचार पद्धिलेहो करना चाहिये क्योंकि वेदोक हो कन्म 
मुख्य हैं भोर मनुस्मत आदि भो वेद सूलक हैं इस छे इन का भी प्रमाण है क्यों 
कि जो २ वेदविरुष और वेदों में अ्रप्रसिद् हैं उन का प्रमाण महों. होता ॥ 
पण्डित ताराचरण ने कहा कि मनुस्मति का वेदों में कहां सूल दे ॥ | इस 
पर खामो जो ने कहा कि जो२ मनु जो ने कहा है सो २भ्रोषधां का भो प्रोषध 
है ऐसा साम वेद के ब्राह्मण में कहा हे ॥ 
विशबानन्दखामौ जो ने कहा कि रचना को अनुपपत्ति होने से श्रमुभान प्रति- 


| पाद्य प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं व्यास जो के इस सूत्र का वेदों में क्या सूल है 


इस पर खामो जो ने कहा कि यह प्रकरण से भिस बात है इस पर विचार करना 
न चाहिये । फिर विशदानन्द खामौ ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो अवश्य 


इस पर खामो जो ने यह समझ कर कि प्रकरयान्तर में वार्तां जा रहेगी 
| इस से न कहा जो कदाचित्‌ किसो को कण्ठ न हो तो पुस्तक देख कर कडा जा 


सकता है । तब विशुदानन्द खामी ने कहा कि जो कण्ठस्य नहीं है तो कायी 


| नगर में गाखाथे करने को क्यों उद्यत हुए । इस पर खामो जो ने कहा कि क्या 


| आप को सब कण्छाग दे । ५ > 


+ इस से यह समकना कि खामौ जौ भी वर्णायमस्थ हैं वेदों को मागते हैं । 
+ यह कइना उन पर्छितों के मत के भ्रनुसार ठौक है परन्तु खामी जौ तो ब्राअ्मण पक्षको को वेद नइ 


$; * मानते किन्तु सन्तभाग छो को वेद मानते हे । 


i SS PS SS SSS 
पुनः खामी जो ने कहा कि जो काई आप लोगों मे मुख्य हा वही एक पं- 


।॥...... 5. क्स स त 


| 


Te 


bea 


काशीशास्त्रार्थः ॥ १३ 


विशद्दानन्द खामो ने कहा कि हां हम को कण्ठस्थ हे। - 

इस पर खामौ जो ने कादा कि कहिये अन्म का क्या खरूप है । 

विशवानन्द खासी ने कहा कि जो वेद्प्रतिपाद्य फल सहित अर्थ है यही घर 
कहलाता दै। 

इस पर खामो जो ने कहा कि यह आप का संस्कत है इस का क्या प्रमाण 
गति स्मति कहिये । 

विशवानन्द खामो लो ने कहा कि जो चोदनासंचण्रर्थ है सो धर्म कहलाता 
है यह जमिनि का सूनर है| 


खामौ जो ने कहा कि यह तो सूत्र है यहां अति वा स्मृति को बार से क्यों 


महीं कहते और चोट्ना नाम प्रेरणा का है वहां भो यति वा स्मरति कहनाचा 
दिये जहां प्रेरणा होतो है । 
जब इस में विशुद्दानन्द खामो ने कुछ भो न कषां तव खामो जो ने कहा कि 
अच्छा आप ने घम्म का खरूप तो न कहा परन्तु धरम के कितने लवण हैं किये ! 
विशदानन्द खामी ने कहा कि धर्म का एक हो लक्षण है। 


इस पर खामो जो ने कहा कि वह कंसा हे तब विशुद्यानन्द खामो ने कुछ 
भी न कहा! तब खामो जो ने कहा कि धमं के तो दश लक्षण दे आप एक चौ 
क्यों कहते हैं तब विशुदानन्द खामो ने कहा कि वे कौन लक्षण हैं । 


इस पर खामौ जो ने ममुस्मति का यह वचन कहा कि। थय १ चमा २ 
दम २ चोरो का त्याग ४ शोच ५ इन्द्रियों का निग्रह ६ बुद्धि भौर विद्या का 
बढ़ाना ८ सत्य ९ और अक्रोध अर्थात्‌ क्रोध का त्याग २० ये दश धम के लक्षण हैं 
फिर आप कसे एक हो लक्षण कहते दें। तब बालशास्त्रो ने कहा कि हां दमने 
सब धर्मशास्त्र देखा है इस पर खामो जो ने कद्दा कि आप अधम का लक्षण 
कहिये तब बालशास्तरो जो ने कुळ भो उत्तर न दिया। फिर बहुत से पण्डितो ने 
इकडे इल्ञा करके पूछा कि वेद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं इस पर खामो जो ने 
कहा कि प्रतिमा शब्द तो है फिर उन लोगों ने कडा कि कहां पर है इस पर 
स्वामी जो ने कहा कि सामवेढ के ब्राह्मण में है फिर उन लोगों ने कहा कि बच 


कौनसा वचन दे इस पर खामौ जी ने कहा कि यह है देवता के स्थान कंपाय- |. 


मान घौर प्रतिमा हसतो हैं इत्यादि # फिर उन लोगों ने कहा प्रतिमा शब्द तो 


— 


# यह वेद वचन नौं किन्तु सामवेद के पड्विंश ब्राह्मण का है परन्तु वहां भौ यह प्रचित हे कोकि 
वेदों से विरुद्ध है। 


Sn 2: 
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१४ कार्शीशास्त्रार्थः ॥ 


उ 0 कका CNN MM: 
बेदी में भौ है फिर आप मोसे खण्डन करते हैं इस पर खामो जो ने कहा कि 
प्रतिमा शब्द से पाषाणादिसूर्ति पूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इस लिये 
प्रतिमा शब्द का अर्थ करना चाहिये इस का क्या अर्थ है । 
तब उनलोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मंत्र है उस प्रकरण का क्या अथे है। 

इस पर खामो नौ नें कहा कि यह अर्थे है अथ चन्नुत शान्ति कौ व्याख्या 
करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फिर रखा करने के लिये इन्द्र इत्यादि सब सूल मंत्र 
वहीं सामवेद के ब्राह्मण में लिखे हैं इन में से प्रति मंत्र करके तोन २ हजार 
झाहति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहृति करके पांच ९ आहति करनो 
चाहिये ऐसा लिख के सामगान भो करना लिखा है इस क्रम करके अदुतशान्ति 
का विधान किया है जिस मंत्र में प्रतिमा शब्द दे सा मंत झत्यलोक विषयक नहीं 
किन्तु ब्रद्मसोक विषयक है से ऐसा है कि जब विन्न कर्ता देवता पूर्व दिशा 
में वर्तमान होवे इत्यादि. मंत्रों से अदुशुतदर्शन को शान्ति कह कर फिर दक्षिण 
दिशा पश्चिम: दिशा और उत्तर दिशा इस के अनन्तर सूमि को शान्ति वाइ कर 
सत्य लोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्त को शान्ति कह के इस, के अनन्सर 
खर्गलोक फिर परम स्वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्म लोक को शान्ति कच्ची है इस पर सब चुप 
रहे फिर बाल शास्त्री, ने कहा कि जिस २ दिशा में जो २ देवता हे उस २ को 
शान्ति करते से अब्युत देखने वालों के विन्न को शान्ति होतो है इस पर खामो 
खो ने कहा कि यह तो सत्य है परन्तु इस प्रकार में विज्ञ दिखाने वाला कौन है 
तब बाल शास्त्री ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वालो हैं इस पर खामों जो ने कहा 
कि इन्द्रियां तो देखने बाचो हैं दिखाने वालो नहीं परन्तु स प्राची दिशमन्वावः | 
| 

! 


:| कंप्ेल्यत इत्यादि मंत्रों में सं शब्द का वाच्यार्थ क्या है तब बाल शास्त्रो जो ने कुछ 


न कहा फिर परिहतं शिवसहाय जौ ने कडा कि अन्तरि घ्रादि गमन शान्ति 
करने से फल इस मंत्र करके कच्चा जाता हे। | र 

इस पर खामी जो ने कहा कि आप ने वह प्रकरण देखा है तो किसो मन्त्र 
का अर्थ तो किये तब शिवसहाय जौ चुप हो रहे फिर विशुद्यानन्द खामो जो 
ने कहा कि वेद किस से उत्पत इंए हैं इस पर खामो जो ने कहा कि वेद ईश्वर 


| से उत्पन्न इए है फिर विशद्दानन्द खामौ ने कहा कि किस देखर से क्या न्याय | _ 
| शास्र प्रसिद्द ईश्वर सेवा! योगशास्त प्रसिष ईश्वर से अथवा वेदान्तशासत्त प्रसि | | 
| इद्र से इत्यादि । इस पर खामो जौ ने कहा कि ईश्वर बहुत से हें । तब विशः 

| | दानन्द्‌ खामो जो ने कहा कि ईशर ते! एक हो हैं परन्तु वेद कौन से लच | 


0 


काशीशाखार्थः ॥ ः १५. 


वाले इश्वर से प्रकाशित भये हैं। इस पर खामी जो ने कदा कि सचिदानन्द 
लक्षण वाले ईशर से प्रकाशित भये हैं । फिर विशदानन्द खामी जो ने कडा कि 
देवर और वेदों से क्या संबन्ध हे क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव वा जन्यजनक- 
भाव अथवा समवायसंबन्ध वा खखासिभाव अथवा तादात्म्यसंबन्ध हे इत्यादि । | 
इस पर खामो जो ने कहा कि कार्य्येकारणभाव सम्बन्ध है । फिर विशुद्दानन्द 
खामी जो ने कडा कि जसे मन में ब्रद्मवुदि ओर सूरये में ब्रह्म बुद्धि कर के प्रत्येक 
उपासना करो हैं वेसे हो शालिग्राम के पूजन का भो ग्रहण करना चाहिये । 
इस पर खामो जो ने कहा जेसे “मनो त्रह्मेत्यपासौत आदित्य ब्रह्मेत्युपासोत? 

इत्यादि वचन वेदों & में देखने में आते हैं वेसे“पाषाणादि ब्रहमत्य पासो त” इत्यादि 
वचन वेदादि में नहीं देख पड़ता फिर क्यों कर इस का ग्रहण हो सकता है । 

तब माधवाधचाय्य ने कहा कि “उद्वुध्यखारने प्रतिणास्टहि त्वमिष्टापू् 
सर्धख्जेधामयच्चेति” इस मन्त्र में पूत्त शब्द से किस का ग्रहण है । 

इस पर खामो जो ने कहा कि वापी, कूप, तड़ाम, और आराम का ग्रहण 
है । माधवाचाय्य ने का कि इस से पाषाणादि सूत्तिपूजन का ग्रहण क्यों नहीं 
होता है। . 

इस पर खामी जो ने कहा कि पूत शब्द पूर्ति का वाचक हे इस से कदा- 
चित्‌ पाषाणादि सूत्तिंपूजन का ग्रहण नहीं हो सकता यदि शङ्का हो तो इस मन्च 
का निरुक्त और व्राह्मण देखिये । 

तब माधवा$चार्य ने कहा कि पुराण शब्द बेदें में है वा नहीं । 

घूस पर खामो जो ने कदा कि पुराण शब्द तो बहुत से जगइ वेदों में हे 
परन्तु पुराण शब्द से ब्रह्मवेवत्तादिक ग्रन्थों का कदाचित्‌ ग्रहण नहीं दो. सकता 
क्योंकि पुराण शब्द भूतकाल वाची दे और सवत्र द्रव्य का विशेषण हो होता हे । 

फिर विशुद्दानन्द खामी जो ने कहा कि इददारण्यक उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
में कि ( एतस्य मदतो सूतस्य निःखसितमेतदृरवेदो यजुवदः सामवैदोा$धरवाङ्गिरिस 
इतिषासः पुराण सोका व्याख्यानान्यनुव्यास्थानादौति ) यह सब जो पठित हे 
इस का प्रमाण है वा नहीं । 

इस पर खामो जो ने कदा कि हां प्रमाण हे। 


क यह भौ उन्हों पण्डितो का तत है खामी जी का नहों कोकि खामो जौ ते ब्राह्मण पसतके का 
इंग्वरक्तत नहों मानते । 


हरि भएर 2 
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-१६ काशीशास्त्राथेः.॥ 


फिर विशदानन्द जो ने कहा कि यदि झोक का भौ प्रमाण हे तो सब का 
प्रमाण आया । 
इस पर खामी जो ने कहा कि सत्य झोका. हो का प्रमाण होता है औरों 
का नदं । 
ब बिशुद्दानन्द स्वामी जो ने कहा कि यहां पुराण शब्द किस का विशेषण है । 
इस पर स्वामी जो ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इस का विचार हो । 


माधवाचाय ने वेदों के दो पत्रे |' निकाले भौर कद्दाकि यहां पुराण शब्द 
किस का विशेषण है ! । 
, स्वामी जो ने कहा कि केसा वचन है पढ़िये | 


तब माधवाचाय्ये ने यह पढ़ा । व्ररह्मणानोतिहासान्‌ पुराणानौति । 
इस पर खामौ जो ने कद्दा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण है अर्थात्‌ 
पुराने नाम सनातन व्राह्मण इ । 
तब बाल शास्त्री जों आदि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भो होते हैं.?। 


इस पर खामी जो ने कदा कि नवीन व्राह्मण नही हैं परन्तु ऐसो शंका भो 
किसी के न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा हे। - 


` तब विशद्दानन्द खामो जो ने कहा कि यहाँ इतिहास शब्द के व्यवधान 
होने से कसे विशेषण होगा। 


इस पर खामो जो ने कचा कि क्या ऐसा नियम है कि व्यवधान से विशेषण 
नहीं होता और अव्यवधान हो में होता है क्योंकि । अजो नित्य! शाखतोयं 
पुराणो न इन्यंते इन्यमाने शरोरे। इस सोक में दूरस्थ देहो का भो विशेषण क्या 
नहीं दे? और कही व्याकरणादि में भो यह नियम नहीं किया है कि समीपस्थ 
हो विशेषण होते हैं दूरस्य नहीं). : 2 2 


ओ- तब विशदानन्द खामो जो ने कहा कि यहां इतिहास का तो पुराण शब्द 
विशेषण नहीं हैं इस से क्या इतिहास नवीन ग्रहण करना चाच्यि। _ 


| दस पर खामौ जो ने कहा कि और जगह पर इतिडास का विशेषण पुराण 
| शब्द्‌ दे सुनिये। इतिहास पराणं पंचमो वेदानां वेद इत्यादि में कहा है । 


५ | + यह भी उन्हों का मद है खामौ जो का महं क्योंकि यह ग्टञ्मसूव का पाठ है ।. . «» 


| Co = न 6 NN 
| काशीशास्व्रार्थः ॥ ३७ 
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तब वामनाचार्य आहिकों ने कहा कि वेदों में यह पाठ ही कहीं भी नहीं 
है। इस पर खामो जो ने कहा कि यहि वेद # में यक्ष पाठ न होवे तो हमारा 
पराजय हो और जो होतो तुम्हारा . पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखो तब सब 
चुप हो रहे । 

इस पर स्रामो जो ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहें कि 
व्याकरण में कहीं कल्म संज्ञा करो है वा नहीं । 


तब बालशास्त्रो जो ने कदा कि संज्ञा तो नहीं को दै परन्तु एक सूत में 
भाष्यकार ने उपहास किया है| > 

इस पर खामो जो ने वचा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं को 
और उपहास किया है यदि जानते हा ते इस के उदाहरण पूर्वक समाधान कहो। 

बालशास्त्री और भीरो ने कुछ भी ने कहा माध्याचार्य नेदो पन्ने वेदीं १ 
के निकाल कर सब पंडिते के बोच में रख दिये और कहा कि यहां यज्ञं के 
समाप्त हाने पर यजमान दशवे दिल पुराणा का पाठ सुने ऐसा लिखा है यहां 
पुराण शब्द किस का विशेषण है । 

खामो जो ने कहा कि पढ़ो इस में किस प्रकार का पाठ दे जब किसो ने 
पाठ न किया तब विशुद्यानन्द जो ने पत्ने उठा के खामो जो के ओर करके 
कहा कि तुम हो पदो । 

खामी जो ने कदा कि आप हो इस का पाठ कौजिये तब विशुद्दानन्द 
स्रामो ने कडा में ऐनक के विना पाठ नहों कर सकता ऐसा कह के वे पन्ने उठा 
कर दिशद्दानन्द खामो जो ने दयानन्द खामी जो के छाथ में दिये। 


इस पर खामी जी दोनों पत्र ले कर विचार करने लगे इस में अनुमान हे 
कि ५पल व्यतीत इए होंगे कि ज्यों हो खामो जो यह उत्तर कद्दा चाइते थे “कि 
पुरानो जो विद्या हे उसे पुराण विद्या कहते हैं भोर जो पुराण विद्या वेद देवही 
पुराण विद्या वेद काता है इत्यादि से यहां ब्रह्माविद्या हो का ग्रहण है क्योंकि 
पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो अवण कहा है परन्तु उपनिषदों 
का नहीं कहा इस लिये यहां उपनिषद का हो ग्रहण दै भ्रौरोंका नहीं पुराणों 
विद्या वेदों हो को ब्रह्मविद्या है इस से व्रह्मवेवर्तादि नवीन ग्रन्थों का ग्रहण कभी 


: ० यह उन्हॉ पैडिवों के मतातुसार कहा किन्तु खामौ जी तो छान्दोग्य उपनिषद के वेद नह मानते 
| + ये पत्रे ग्टह्य सूत्र के पाठ के थे वेदों के नहीं। ; 0७ 802 
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है १८ काशीशास्त्रार्थः ॥ 


कि अअ 
नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि “ब्रह्मववर्तादि अठारच १८ 
ग्रन्य पुराण हैं सो तो वेद में # कहीं ऐसा पाठ नहीं हे इस लिये कदाचित्‌ 
अठारहों का ग्रहण नहीं हो सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते थे कि 
विशुद्दानन्द खामी उठ खड़े इए और कहा कि इम को विलंब होता हे इम 
जाते हैं तब सब के सब उठ खड़े इए और कालाहल करते इए चले गये इस 
अभिप्राय से कि लोगों पर विदित हो कि दयानन्द खामौ का पराजय न इआ 
परन्तु जो दयानन्द खामो छो के ४ पूर्वोक्त प्रश्न हैं उन का वेद्‌ में तो प्रमाण ही 
न निकला फिर क्यों कर उन का पराजय इआ ? ॥ 


ओ यह पंडितों के मतानुसार से कहा है पद्द खामी जी का सत नहो है 


| क्या किसी का भौ इस शास्त्राथ से ऐसा निथय छी सकता है कि खासौ जौ का पराजय भौर काशौ 
॥ पंडिता का विजय इभा । किन्तु इस शाखार्थ से यह ती ठीक नियय हाता है कि खामौ दयानन्द सरखती 
| जौ का विलय इभा और काशिस्यो का नहों क्योंकि खासी जी का तो वेटोक्त सत्वभत है उर का विजय 


'न हावे काशीस प॑डिते का प्राण और तंत्रोक्तमत जो पाषाणादि सूचि पूजादि है उन का. पराजय 
कौन [राक सकता है य निस्चित हे कि असत्य पच वालों का सदा पराशय और सत्य वालों का सबंदा 


हाता 
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साहब और पादरी स्काट साहब के बीच हुआ था 
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भयाग 
वैदिकयन्त्रालय में मुद्धित हुआ 


rR संवत्‌ १९४७ . | 
तोय वार १००० सूर्य /} 


| | र धर्मेचचीबह्मविचार न 
` चादापुर | - ती. 
8 स्वामी दयानन्दसरस्वंती जी और मौलबी मुहन्मदकासम $| 


कानों को भोर से मालवी सहसण्मद कासम साहेव सेव्य अब्दुल मंसूर साइव विचार के लिये आये थे ॥ 
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ओम्‌ सम्त्रह्म 


गथ सत्यचसेविचार ॥ 


er 
—शवेशला*चा*दा»प*रः— 


चर्म चर्चा मेला ब्रह्म विचार चांदाएर# कि जिस में बड़े २ विद्वान १' आयौँ, 
ईैसाइयें भर सुसल्यानां को ओर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकड इए थे 
सज्जन पाठकगणों के-हिताथं सुद्रित किया जाता है कि जिस से प्रत्येक मतों का 
अभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जावे । सब सज्जनां को किसी मत के क्यों न हों 
उचित है कि पक्षपात रहित हो कर इस को सुद्ददता से देखे । 

विदित चो कि यह मेला दा दिन रहा मेले के आरन्भ से पूव कई लोगो! ने 
खामी जो के समौप जा कर कहा कि आय्य और सुसल्मान मिल के ईसाईयें का 
खण्डन करें तो भच्छा हे इस पर खांमो जो ने कहा कि यह मेला सत्य भौर 
असत्य के निणंय के लिये किया गया हे इस लिये इम तीनों का उचित है कि 
पत्तपात छोड़ कर प्रोतिपूर्वक सत्य का निश्चय करं किस से विरोध करना कदापि 
योग्य नहीं । ई 

इस के पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया पादरियों ने कहा कि हम 

दो दिन से भ्रधिक नहीं ठहर सकते और यहो विज्ञापन में भौ छापा गया था। 
इस पर स्वामी जो ने कहा कि चम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि मेला कम से 
कम पांच और अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा । क्योंकि इतने दिनों में 
सव मतों का अभिप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है जब इस पर वे लोग प्रस 
न इएं तब सुन्यो इन्द्रमणि जो ने कहा कि खामो जो आप निथिन्त रहें सच्चा 
मत एक दिन में प्रगट हो जावेगा । फिर निम्नलिखित पांच प्रश्नों पर विचार 
करमा सब ने खोकार किया ॥ 


न्न 


ॐ यहां यह मैला संशो प्यारवाख साहब कौ ओर से प्रतिवषे हुआ करता है। . . 
+ इस घम चर्चा में आयी को ओर से खामी दयानन्द सरखती जो और सुंशो इन्द्रमणि जौ, प्रेसाइयों 
को ओर से पादरी खाट साहेब पादी नौविल साहेव पाट्री पाकार सांहव और पाटी जांसन साईय, और सुस 


सत्यधर्म विचार ॥ 


४७ ° 


पहिले दिन की सभा 


सुल्शो प्यारेलाल साहब ने खड़े हों कर सबसे पहिले कहा:-- 


प्रथम ईशर को धन्यवाद देना चाहिये कि जो सवंव्यापक और सर्वान्तर्य्यामी 
है। इम लोगों के वड़े भाग्य है कि उस ने हम सब को ऐसे राजप्रबन्ध समय में 
उत्पन्न किया कि जिसमें सब लोग निर्विन्नता से निर्भय झो. कर मतमतान्तरी का 
“विचार कर सकते हैं । धन्य है इस आज के दिन को और बड़े भाग्य हैं इस भूमि 
के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष और ऐसे २ विद्वान्‌ मतमतान्तरों के जानने वाले यहां 
सुशोभित इए हें। आशा है कि सब विद्वान्‌ अपने २ मतों की वार्त्ताओं को कोमल 
वाणो से कहेंगे कि जिन से सत्य धीर असत्य का निर्णय हो कर मनुष्यों की सत्य 
माग में प्रति हो जावेगो । 


इस के पश्चात्‌ जब सुसल्मानों और ईसाइयों को भोर से पांच २ मनुष्यं भीर 
आं को भ्रोर से खामी जो और सुन्शी इन्द्रमणि जो दो हो विचार के लिये 
नियत. किये गये तब भोलवियों और पादरियां ने इठ किया कि आयी को भोर 
से भी पांच मनुष्य होने चाहियें। इस पर खामो जी ने कहा कि द्ाय्यीं की 
ओर से इम दो हो बहत हें तब मोलवियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्ती जो का नाम 
अपने हो आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब खामो जो ने उन से तो यह 
| कदा कि आप लोगों को अपनो २ ओर के मनुष्यों के लिखवाने का अधिकार है | 
| इमारो घोर का कुछ नहीं और पण्डित जो से यह कहा कि आप नहीं जानते ये 
| लोग इमारे भौर तुम्हारे बोच विरोध करा के श्राप तमाया देखना च इते हैं इस 
| बात के कहने पर भो एक मौलवो ने पण्डित जो का चाथ पकड़ के उन से कहा | 
कि तुम भो भ्रपना नाम लिखवा दो इन के कहने से क्या होता है, तिस पर | 
खामी जो ने कदा कि अच्छा जो सब आय्य लोगों को सम्मति हो तो इन का | 
भी नाम लिखवा दो नहीं तो केवल आप लोगों के कइने से इन का नाम नहीं | 
लिखां जावे गा, फिर एक मौलवो साहब उठ कर बोले कि सब हिन्दओं से पूछा 
| लावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब को सम्पति है वा नहीं। इस पर खामी 
| जो ने कदा कि जसे आप का सिवाय फिके सुत्त जमात के अहल शिया आदि 
| फिका ने सम्मति करके नहीं बिठलाया और जेसे कि पादरी साहब को रोमेन 
| केथोलिक फ्रिको ने नियत नहीं किया। ऐसे हो आय्य लोगों में भो बहतसे कौ. 
| रे बिठलाने में संम्मति भीर बहुतसे| को असम्प्रति होगी परन्तु आप लोगों 
को मारे बोच गड बड़ मचाने का कुछ अधिकार नहीं है, मुन्शी इन्द्रमणि जो-ने . 


_ सत्यधर्मविचार ॥ | ३ 


कहा कि इम सब आय लोग वेदादि शास्त्रों को मानते हे चौर पण्डित जो भी 
इन्हीं को मानते हें जो किसी का मत थार्य लोगों में से वेदादि शास्त्रों के विरुद 
हो तो चौथा पंथ नियत करके भले हो बिठला दोजिये गा .। 

इन बातों से मौलवियां का यह अभिप्राय था कि ये लोग आपस में झगड़े 
तो इम तमाशा देखे । पण्डित जो का नाम लिखना आर्य लोगों ने योग्य न 
समका । फिर मौलवो लोग नभाजु पढ़ने को चले गये दौर जब लौट कर आये 
तब उन में से मौलवी मइस्मद कासिम साहब ने कदा कि प्रथम में एक घरटे तक 
उन प्रश्नो के सिवाय और कुछ अपने मत के अनुसार कहना चाहता हूं उस में 
जो किसो को कुछ शंका डोगो तो उस का में समाधान करूं गा इस को सब ने 
स्वौकार किया । मोलवो साइव के कथन का तात्पर्य यह दे- 


मालवा मुहम्मद्‌ कासम साहब 


परमेश्वर कौ सुति के पखांत्‌ यच कहा कि लिस २ समय में जो २ हाकिम 
हो उसी की सेवा करनो उचित है जेसे कि इस समय जो गवरनर है उसी को सेवा 
करते और उसो को. भाजा मानते दे और जिस को कि आज्ञापालन का समय 
व्यतोत हो गया न कोई उस को सेवा करता है ओर न उस को आज्ञा को मानता 
है और जेसे जब कोई कानून व्यर्थ हो जाता दै तो उस के अनुसार कोई नकीं 
चलता परन्तु जो कानून उस को जगह नियत किया जाता है उसी के अनुसार 
सब का चलना होता है तो इन्हीं इष्टान्तों के समान जो २ अवतार और पेगुस्वर 
पूव समय में थे और जो २ पुस्तक तौरेत जबूर बाइबिल उन के समय में उतरी 
थीं अब उन के अनुसार न चलना चाहिये इस समय के सब से पिछले पंगरबर 
हजरत सुसन साहब हें इस लिये उन को पगश्वर ' मानना चाहिये। चीर 
जो ईशवरवाक्य अर्थात्‌ कुरान उन के समय में उतरा है उस पर विश्वास करना 
चाहिये और इम शराम और शोक्षष्ण आदि और ईसामसोच को निन्दा नहीं 
करते क्योंकि वे अपनेर समय में अवतार और पंग॒स्वर थे परन्तु इस समय तो इज- 
शत सुइन्मद साहब का हो हुकुम चलता दै दूसरे का नहीं । जो कोई हमारे 
मजहब वा कुरान शरोफ वा इजरत सुडस्सद्‌ साइन को बुरा कडे गा वह मारे 
जाने के योग्य है । 
पाद्री नोबिल साहब 


_ सुहन्मद साहब के पेग॒स्वर और कुरान के ईश्वरीय वाक्य में सन्‍्देह् है 
क्योंकि कुरान में जो २बातें लिखो दें सोर वारैबिल की दें इस लिये कुरान अलग 
| आसमानौ पुस्तक नहीं हो सकता और हजरत ईसामसीह के अवतार होने में 


~सत 


४  सत्यधसंविचार॥ 


मागे बतलाने वाला था । केवल उस के व्याख्यान से हो मनुष्य सुत्ति पा सकता 
है और उस ने चिमलार भो दिखलाये थे । 
मौलवी मुहम्मद कासम सांइंब 
हम चइजुरत ईसा को अवतार तो मानते हैं भौर बाईबिल को भासमानो 
पुस्तक भी मानते हैं परन्तु ईसाइयों ने उस में बहुत कुळ घटत बढ़त कर दो हे। 
इस लिये यह वही सूल नहीं है और जो कि उस का कुरान ने खण्डन भी कर 
दिया है इस लिये वह विश्वास के योग्य नहीं रहो और हमारे हजरत पगुस्वर 
साइब का अवतार सब से पिछला है इस लिये हमारा मत सच्चा दे । 
फिर और मोलवियों ने बाईबिल में से एक आयत पादरो साहब को दिख- 
लाई चौर कहा कि देखिये आप हो लोगों ने लिखा हे कि इस आयत का पता 
नहीं लगता ॥ 
क . पादरी नोविल साहब 
जिस मनुष्य ने यह लिखा हे वद सत्यवादो था जो उस ने लेडवाभूल को प्रसिद्द 
कर दया तो कुछ बुरा नहीं किया चीर इम लोग सत्य को चाहते हें असत्य को 
नहीं इस लिये हमारा मत सत्य है ॥ 


मौलवी मुहम्मद कासम साइब 


यह तो ठोक कि कुळ दुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में वा 
दस्तावेजमे एक बात भो ऊठ लिखो हुई विदित हो जावे तो बच्च पुस्तक कदाचित्‌ 
माननोय नहीं रहता और न वह दस्तावेज हो अ्रालतमें खोकार हो सकतो है॥ 


पादरी नोविल साहब 


कया कुरान में लेखक रोष नचो छो सकता इस बात पर इठ करना अच्छा 
नहीं और जो इम सत्य हो को मानते दै और सत्य चो का खोज करते हैं इस 
कारण उस लेखकभूल को इम ने सौकार कर लिया भौर तुम्हारेकुरान में बहुत 
घटत बढ़त हुई जिस के प्रमाण में एक मौलवी इसाई ने अरबौ भाषा में बहुत 
कुछ कहा,भ्रौर सूतो के प्रमाण दिये ॥ 


मौलवी मुहम्मद कासम साहब 


| आप बह सत्य के खोलो हें! ( सुखबना कर ) जो चाप सत्य हो को खो 
का | तो धर क्यों मानते हो॥ >. हैं तो तोन इश्वर क्यों मानते हो । 9 


कुळ सन्देद नहीं क्योंकि उस के व्याख्यान से स्पष्ट जात होता है कि वह सत्य- 


सत्यधम विचार ॥ रड 


पादरी नोविल साहब 


इम तोन ईश्वर नहीं मानते वे तोनों एक ही हैं अर्थात्‌ केवल एक इश्वर 
से हो प्रयोजन है । इसामसोइ में मनुष्यता और ईश्वरता दोनों घी इस कारण 
बह दोनें व्यवहारों के करता है अर्थात्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुध्यों का व्यवहार 
ओर ईश्वर के आत्मा से ईश्वर का व्यवहार भर्थात्‌ चिमत्कार दिखलाना ॥ 
मौलवी मुहम्मद कासम साइब 
वाइ वाह! एक घर में दो तलवार क्यों कर रह सकतो हैं य कहना पादरो 
साहब का अत्यन्त मिथ्या हे उस ने ते कहीं नों कहा कि में ईश्वर ह तुम इठ 
से उस को इशर बनाते हो। 
पादरी नोविल साहब 


एक आयत अंजोल को पढ़ो भौर कहा कि यह एक आयत है जिस में 
मसीइ ने अपने आप को ईश्वर कहा है और कई एक.चिमत्कार भौ दिखलाये है 
इस से उस के ईर होने में काई संदेह नहीं हो सकता ॥ 
मोलवी मुहम्मद कासम साइब 
जो वइ इश्वर था तो अपने आप को फांसो से क्यों न बचा सका? । 
सक हिन्दुस्तानी पादरी साहब 


कुरान में कई एक आयते का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा कि हकुंम 
का खण्डन हो सकता हे समाचार का नहों हो सकता सो आप के कुरान में समा- 
चारों का खण्डन है पहिले बेतलसुकुददस की ओर शिर नमाते थे फिर काबे कौ 
ओर नमाने लगे और कई आयता का अथ भी सुनाया भौर कहा कि इसाम- 
सीह पर विश्वास लाये बिना किसो को सुक्ति नहीं हो सकती और तुम्हारे कुरा 
न में बाइबिल का और इईंसामसोइ का मानना लिखा है तुम लोग क्यों नहीं 
मानते हो ? एसी हो बाते! के होते २ संध्या हो गई ॥ नकु 


__ दुसरे दिन को सभा 
t प्रातः काल के साढ़े सात बजे सब लोग भ्राये और वै पांच प्रश्न कि जो खोकार हो 
चुके थे पढ़े गये । वे पाँच प्रश्न ये हैं:- 
१-शूष्टि को परमेश्वर ने किस चोज से किस समय चौर किस लिये बनाया ? 
२--ईश्वर सब में व्यापक हे वा नहीं १ 
की 


६ सत्धम विचार ॥ 


३-ईशर न्यायकारी चौर दयालु किस प्रकार दै! | 
` ४--बेद, बाइविल चौर कुरान के,ईश्बरोता होने में क्या प्रमाण दै? 
४--सुक्ति क्या है और किस प्रकार मिल सकती हे ? ; | 
इस के पथात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में होती र्दी कि एक दूसरे प 
को कहता घा कि पहिले बच वर्णन करे | तदनन्तर पादरोस्काट साइव ने पिले 
प्रश्न का उत्तर देना भारश्‍्म किया और य भौ कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसो 
काम का नहीं मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देवा व्यर्थ है । परन्तु जब कि 
सब कौ सस्ति है तो में इस का उत्तर देता हं 
पादरी स्काट साहब 


यद्यपि इम नहीं जानते कि इश्वर ने यह संसार किस चौका से बनाया हे 
परन्तु इतना इम जान सकते हैं कि अभाव से भाव में लाया हे क्योकि पहिले 
सिवाय इश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था उस ने अपने हुकुम से खथ्टि को रचा है। | | 
यद्यपि यह भो इम नहीं जान सकते कि उस ने कब इस संसार को रचा परन्तु | | 
उस का आदि तो है वषी कौ गणना इमं का नहों जान पड़तो और न सिवाय | / 
इश्वर के कोई जान सकता है इस लिये इस बात पर अधिक कहना ठीक नहीं ॥ | 

इश्वर ने किस लिये इस जगत्‌ को रचा यद्यपि इस का भो उत्तर इम लोग 
ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना इम जानते हैं कि संसार के सुख के लिये | 
इश्वर ने यह स्रष्टिकौ है, कि जिस में इम लोग सुख पावे और सब प्रकार के 
आनन्द कर ॥ | यु 
ओ। मौलवी मुहम्मद कासम साइब | 
| « उस ने अपने शरोर से प्रगट अर्थात्‌ उत्पन्न किया, उस से इम अलग नहीं; जो | 

अलग होते तो उस कौ प्रसुता में न दोते । कब से यह संसार बना यह कडना व्यथे 

है, क्योंकि इम को रोटो खाने से काम है, न यह कि रोटी कब बनो हे | 

यह जगत्‌ दृष्टि के लिये रचा.गया है, क्योंकि सब पदार्थ मनुष्य के लिये 
ईर ने रचे हैं और इम को अपनी भक्ति के लिये ईशर ने रचा है! देखो एथिवी 
हमारे लिये है, इम एथिवी के लिये नहीं, क्योंकि जो इम न हों तो एथिवी को 
कुछ चानि नहीं,परन्तु एथिवों के न होने से इमारो बड़ी हानि होतो हे एसे ह 
| नल, वायु, अग्नि, आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रच गये हैं मनुष्य सब खि 

| में श्रेष्ठ है, उस को बुदि भी.इसी त्रेष्ता को परोक्ता को दी है, भर्थात्‌ मनुग्यको 

_ भषतो सि के सिये चौर इस जगत को मनुष्य के लिये ईखर ने रचा दे ॥ पनो भक्ति के लिये और इस जगत्‌ को मनुष्य के लिये ईशर ने रचा दे ॥ 


` 
सत्यधर्मविचार ॥ , ७ 
छ जु 
स्वामी दयानन्दसरस्वती जो जी 
पहिले मेरी सब मुसलमानों भौर ईसाइयो और सुनने वाले से यह प्रार्थना 
है कि.यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये किया गया है, और यह हो मेला 
करने वालों का प्रयोजन है कि देखें सब मतों में कौनसा मत सत्य दे,जोन से को 
सत्य समझे उसी को अंगोकार करें, इस लिये यहां हार और जोत को अभिलाषा 
किसो को न करनी चाहिये क्योंकि सव्जनां का यह झो मत होना चाहिये कि 
सत्य को सवदा जीत और असत्य कौ सर्वदा हार होती रहे । परन्तु जेसे मौत्तवी 
लोग कहते हें कि पादरी साहब ने यह बात झुठ कहो, ऐसे हो ईसाई कहते हैं 
कि मौज्चवौ साइब ने यह बात भाठ कहो, ऐसो वार्ता करना उचित नरीं। विद्ानों 
के बोच यह निसम होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान भौर विद्या के अनुसार सत्य |. 
का मण्डन और असत्य का खण्डन कोमल वाणो के साथ करें कि जिस से सब 
लोग प्रीति से मिल कर सत्य का प्रकाश करें । एक दूसरे की निन्दा करना,बुरै२ 
बचने से बोलना,दष से कहना कि यह हारा और मैं जोता ऐसा नियम कदा- 
चित्‌ न होना चाहिये । सब प्रकार पक्षपात छोड़ कर सत्यभाषण करना सब को 
उचित है और एक दूसरे.से विरोध वाह करना यह अविद्दानों का खाव है 
विद्दानां का नहीं मेरे इस कहने का यह प्रयोजन है कि कोई इस मेले में अथवा | 
और कीं कठोर वचन का भाषण नकरे॥ ..  . | 
| जब में इस पहिले प्रश्न कासप्तर कि इश्वर ने जगत्‌ को किस वसु से और 
| किस समय भीर किस लिये रचा है अपनो छोटोसी बुद्धि और विद्या के अनुसार 
| देता छं ॥ व 
परमात्मा ने सब संसार को प्रक्मति से अर्थात्‌ जिस को अव्यक्त अव्याक्तत चौर 
परमाणु नामों से कहते हैं रचा दे, सो यह हो जगत्‌ का उपादान कारण है 
| जिस का वेदादि शास्त्रों में नित्य करके निणय किया है और यह सनातन है, 
जेते ईखर अनादि है वेसे हो सब जगत्‌ काकारण भो अनादि है, जेसे ईश्वर का 
भादि भौर अन्त नहीं वसे हो इस जगत्‌ के कारण का भी आहि और अन्त 
नहीं है। जितने इस जगत्‌ में पदाथ दोखते हैं उन के कारण से एक परमाणु भो | 
भविक वा न्युन कभी नहीं डोता। जब ईश्वर इस जगत्‌ को रचता है तब कारण 
| से कायं रचता है | सो जेसा कि यह कार्य जगत्‌ दोखता है, वेसा हौ इस का 
कारण है । सृत्म द्रव्ये को मिला कर स्थल द्रव्यो को रचता है तब स्थूल द्रव्य हो ' 
कर देखने,भऔर व्यवहार के योग्य होते हैं।और यह जो अनेक प्रकार का जगत 
दौखता है उस को इसी कारण से ईश्वर ने रचा है, जब प्रलय करता है तब इस 


= कप 
< सत्मधर्सविचार ॥ 
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से खच्म होता है वह अंडा से देखने में नहीं आता तब बालबुद्धि लोग ऐसा 
समते हैं कि बच द्रव्य नहीं रहा परन्तु बच खत्म हो कर आकाश में हो रडता 
है, क्योकि कारण का नाश कभो नहीं होता और नाथ अदर्शन को कहते हैं 
अधीात वह देखने में न ग्रावे। जब एक रे परमायु एथक्‌ २ हो जाते हैं तब उन 
का दर्शन #नहीं होता फिर जब वे हौ परमाणु मिल कर स्यू द्रव्य होतेहे तब 
ष्टि में आते हैं यद्द नाश और उत्पत्ति को व्यवस्था ईशर सदा से करता आयादे 
और ऐसे हो सदा करता जायगा, इस कौ संख्या नहीं कि कितनो बार ईश्वर ने 
सृष्टि उत्पन्न की और कितनौ बार कर सकेगा, इस बात को कोई नहीं. कड 
सकता । अब इस विषय का जानना चाहिये कि नो लोग नास्ति अथात्‌ अभाव से 
| अस्ति अधात्‌ भाव मानते हैं रौर शब्द से जगत्‌ को उत्पत्ति जानते चें उन का 
| कहना किसी प्रकार से ठौक नहीं हो सकता काकि अभाव से भाव का होना 
सर्वथा असम्भव दै । जेसे कोई कहे कि .बन्ध्या के पुत्र का विवाह मेंने भांख से 
देखा है, तो जो उस के पुंत्र होता ता बन्ध्या क्यो' कहलातौ । फिर उस के पुत्र 
का अभाव होने से उस के पुत्र का विवाद कब हो सकता है, चौर जेसे काई कहे 
कि में किसी खान में नहीं था और यहाँ आया छं अथवा सर्प बिल में न था 
और निकल भी आया, ता ऐसी बार्ता विद्दानां को नहीं होतो इस में कोई प्रश 
माण नहीं, क्योंकि जा वसु है हौ नहीं फिर वच क्यों कर हैं सकती दै, जेसे कि 
छो इम लाग अपने २ स्थानों में न होते ता यहां चांदापुर में कभो न घा सकते। 
देखा शास्त्र में भौ लिखा है कि-- र - 
नासत आत्मलाभः । न सत आत्महानस्‌ ॥ ह 

` अर्थात्‌ जो है से आगे के होता दे और जो नहीं है वड कभी नहों हो | 
सकता । इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस जगत्‌ में काढे भौ ऐसो ब नहीं है कि जिस का कारण काई नहीं, 
. क जव कोई वस्तु अत्यन्त छोटी हा जातो हे तो फिर उसे मौर छोटा करना असग्मव है। जो किसो वस्त 
क्कट्कड़े करतेर उस का इतना छोटा कर दें कि फिर उस के टुकड़ हाना असस्भव हा जाधे ते उस की 
परमाणु कहते हैं जितनौ वस्तु संसार में ह वे सव परमाण से वततो हैं । जव किसौ पत्थर का ताड डालते 
| इ भौर उम के अत्यन्त छोटे १ टुकड़ों का एथक्‌ रे कर देते हैं ता थे परमाणु कि जिन के इकट्ठे हाने से 
| किर पत्थर बनता हे सदा किसी न किसी खरूप के यने रहते इ एक परमाणु का भौ इस अंसार मे सै 
| अभाव नहों दादा केवल सरूप और गुणों में भेद हुमा करता है जव माम को यची का जलाते है ता देखने 
दृ जान पड़ता है कि घाडो देर म सब वत्तो नहीं रहती, न जाने वि क्या हा गई; परन्तु वे परमाण 
१ बत्ती में थे भौर दो रूप के वायु के सह दो जाते हैं, उन में के एक परमाणु का भो अमाव कदाचित्‌ 
| महो हाता _ न 3 


लय उप तप जार देता है वयोंकिजों २खल 
खल जगत्‌ के पदार्थों के परमाणु को एघक्‌ २ कर देता है क्योंकि जो २स्थु 


2202 नलम टिडि ठिटा सडक"... 
सत्यधमेविचार ॥ ` ९ | 
en MNES की 25352 त ४ यम प्फम्टिफ्समिम्ा 
इस से यह सिद्ध ह्या कि भाव से भाव भ्रर्धात्‌ अस्ति से अस्ति होतो है नास्ति.से 
अस्ति बिसी प्रकार नहीं हो सकतो यद “बढ्ता व्याघातः” अर्थात्‌ अपनो बात 
के आप हो कारने के सहश बात हे । पहिले किसी वसु का. अन्यथा भाव कह 
कर फ़िर यह कहना कि उस का भाव हो गया पूर्वापर विराध हे । इस के काई 
विद्दान्‌ नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से हो सिद्ध कर सकंता दे कि 
बिना कारण के काई काय्य हा सके, इस लिये अभाव से भाव शर्धात्‌ नास्ति से 
वा हुक्म से- जयत्‌ को उत्पत्ति का होना सर्वधा असब्भव है, इस से यह छो 
जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ के अनादि उपादान कारण से हो.सब संसार 
के रचा है, अन्यथा नहीं ॥ 
यहां दा प्रकार का विचार स्थित हाता हे एक यद कि जा जगत्‌ का कारण 
इश्वर हो ते इश्वर हो सारे जगत्‌ का रूप इआ ते ज्ञान, सुख, दुःख, जन्म, 
मरण, हानि, लाभ, नरक, खगे, क्षुधा, टषा, ज्वर आदि राग, बन्ध और सोच 
सब ईश्वर में हो घटते दें फिर कुत्ता, बिज्नो, चोर, दुष्ट, आदि सब ईश्वर चौ 
बंन गया ॥ . 
दूसरा यह कि जा सामग्रो माने ते ईश्वर कारोगर के समान होता है ॥ 
ते उत्तर यह हे कि कारण तोन प्रकार का होता है-- 
एक उपादान, कि लिस को ग्रहण करके पदार्थ के बनावं, जसे मिद्दे लेकर 
| घडा ओर सोना लेकर गहना और रुई लेकर कपड़ा बनाया जाय | ८ 
दूसरा निमित्त, जेसे कुम्हार अपनो विद्या और सामध्य के साथ घड़े का 
बनाता है 
तोसरा साधारण, जेसे चाक आदि साधन और दिशा, काल एत्यादि । 
अब जो ईश्वर के जगत्‌ का उपादान कारण मानं तो देवर हो जगत्रूप 
बनता है, क्योंकि मिद्टी से घड़ा अलग नहीं हो सकता, और जो निमित्त 
मानें ते जेसे कुम्हार मिद्दो के बिना घडा नहीं बना सकता और जो साधारण 
मानें जेसे मिट्ट से अपने आप बिना कुम्हार घडा नों बन सकता, इन दोनों 
व्यवस्थाश्रीं में वह पराधीन वा जड़.ठइरता है । इस लिये जो यह कहते हैं कि 
ईश्वर जगत्‌ रूप बन गया हैं तो उन के कडने से चोर आदि होने का दोष 
दूखर में आता है इस से ऐसी व्यवस्था माननो चाहिये कि जगत्‌ का कारण 
अनादि है और नाना प्रकार के जगत्‌ को बनाने वाला परमाबा है, और इसी 
प्रकार जीव भो अपने खरूप से. अनादि दे, ओर खल काय्य जगत्‌ तथा जोवों के 
कर्म नित्यप्रवाह से अनादि हैं, ऐसे माने विना किसो प्रकार से निर्वाह नहीं 
हो सकता ॥ १ 
शिक 3 RE क क्स म Ne की 
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१० सत्यधरमंविचार ॥ 
अब यह, कि इश्वर ने किस समय जगत्‌ के बनाया हे.अर्थात संसार को बने 
हुए कितने वर्षे हो गए हें इस का उत्तर दिया जाता हे-- 
सनो भाइया ! इस प्रश्न का इम लीग तो. उत्तर दे सकते हैं आप लोग नहीं 
दे सकते क्योंकि जब आप लोगों के मतों की केाई अठारह सौ वर्षे से काई 
तेरह सौ वष से और काई पांच सौ वष से उत्पत्ति हे तो फिर आप लोगों के 
मत में जगत्‌ के इतिहास के वर्षा का लेख किंसो प्रकार नहीं हो सकता और 
हम.शाय्य लोग सदा से कि जब से यह खटि इई हे बराबर विद्वान्‌ होते चले 
झाये हैं । देखो! इस देश. से भीर सब देशों में बिद्या गई हे, इस बात में सब. देश | 
वालों के इतिहासों का प्रमाण है कि प्रार्य्यावर्त देश से मिस्र देश में और वहां | | 
से युनान और युनान से योरोप आदि में विद्या फेलो है । इस लिये इस का 
इतिहास किरी दूसरे मत में नहीं हो सकता ॥ 
देखो हम आय्य लाग संसार कौ उत्पत्ति और प्रलय के विषय में वेद आदि 
शास्त्रों को रोति से सदा से जानते हैं कि चजार चतर्युगियों का एक ब्राह्म दिन 
और इतने हो युगों को एक ब्राह्म रात्रो होतो है अर्थात्‌ जगत को उत्पत्ति हो 
के जब तक कि वत्तमान होता हे उस का नाम ब्राह्म दिन है और प्रलय हो के 
नब तक इजार चतुयुगौपय्यन्त उत्पत्ति नहीं होतो उस का नाम ब्राह्म राजी 
है। एक कल्प में चौदद्द मन्वन्तर ७१ चतयुंगियों का होता है । से! इस समय 
सातवां ववखत मन्बन्तर वत्तमान हो रहा है भीर इस से पहिले ये छः मन्व- 
न्तर बोत चुके दे-- 
खायन्धव, खारोचिष, औ्तमि, तामस, रेवत, और चान्नुप्र॥ अर्थात 
१०६०८५२९७६ वर्षों का भोग हो चुका है और अब २२२३२२७०२४ वर्ष इस 
खष्टि का भोग करने के बाको रहे हे। सा इमारे देश के इतिहासा में यथार्थ 
क्रम से सब बाते लिखो.दैं और ज्योतिष शास्त्र में भो मितीबार प्रति संवत घटाते 
बढ़ाते रहे. दें और ज्योतिष्‌ को रीति से जो वर्षपत्र बनता है उस में भो यथावत्‌ 
सब को क्रम से लिखते चले आते हैं.अधथातः एक,२ वर्ष घटाते भौर एक २ वर्ष 
भोग में आज तक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आार्यावत देश के. इतिहास 
एक हैं, किसो में कुछ विरोध नहीं ॥ 
फिर जब कि जन मत वाले और मुसलमान इस देश के इतिषासें को नष्ट 
करने लगे तब आय लोगों ने रष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया; सो बालक 
बक ति लेके बह तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिस को संकल्प कहते हें और 
| बह यह है- 
| डॉ तत्सत्‌ श्री ब्रम्हणो द्वितीये प्रहराइ वबस्वतमन्वन्तरेऽष्टाबिशति में | 
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सत्यधर्मविचार ॥ ` ११ 


= 
कलियुगे ऋलिप्रथमचरणे श्राय्यावत्तान्तरैकदेशेध्मुकनगरेध्मुकसंवत्सराय- 
नत्त मासपक्षदिननचचलग्नमु त्तेःचेदं कायं कृतं क्रियते वा ॥ 
५ जो इस को हौ विचार ले तो इस से रूष्टि के वर्षा कौ गणना बराबर जान 
पड़ती है ॥ 

जो कोई यह कहे. कि इम इस बात को नहीं मान सकते तो उस का उत्तर 
यह है कि जो परम्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले आते हैं और जब कि इति- 
हासी और ज्योतिष्‌ शास्त्रों में भौ इसी प्रकार लिखा है तो फिर इस को मिथ्या 
कोई नहीं कह सकता जेसे कि बहोखाते में प्रतिदिन मितो वार लिखते दें धीर 
उस को कोई झूठ नहीं कड सकता, और जो यह कइता हे उस से भी पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में खष्टि को उत्पत्ति को कितने वर्ष इए दे तब वच क्या 
तो छः इजार क्या सात चजार क्या आठ इजार वर्ष बतलावे गा तो वह भो अ- 
पने पुस्तकों के अनुसार कहता है, तो पूसो प्रकार उस को भो कोई नहीं मानेगा 
क्योंकि यच्च पुस्तक को बात है ॥ क 
और देखो भूगभेविद्या से जो देखा जाता है तो उस से भौ यह हौ गणना 
(| ठीक ३ आती है ॥ | 

इस लिये इम लोगों के मत में तो जगत्‌ के वर्षों कौ गिनतो बन सकती है 
शौर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इस लिये यह व्यवस्था रूष्टि की उत्पत्ति के वर्षों 
को सब को ठीक माननो उचित है ॥ . 
अब यह कि इश्वर ने किस लिये सृष्टि का उत्पन्न किया इस का उत्तर दिया 
जाता हे-- तन? 
जोब भौर जगत्‌ का कारण खरूप से अनादि ओर जोव के कर्म तथा कार्य 
जगत्‌ निव्यप्रवाइ से अनादि है, जब प्रलय होता हे तब जीवीं के कुछ कर्म शेष | 
रह जाते हैं तो उन के भोग कराने के लिये और फल देने के लिये इश्वर रृष्टि को | 
रचता है और अपने पपात रहित न्याय को प्रकाशित करता है, इश्वर में जो 
ज्ञान, बल, दया आदि भौर रचने को अत्यन्त शक्ति है उन के सफल करने के 
लिये उस ने ष्टि को रचा है--जेसे आंख देखने के लिये भर कान सुनने केलिये | 
है वेसे हौ रचनाशक्ति रचने के लिये है। सो अपनो साम्यं को सफलता करने | 
). | के लिये इश्वर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब लोग सब पदाथा से सुख पावें। | 
भर्म, अर्थ, काम और मोच को सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे | 
इ ॥ इसी प्रकार सृष्टि के रचने में चौर भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम | 
रहने से अब नहीं कहे जा सकते विद्दानु लोग आप जान लेंगे ॥ | 


————————— तय” 


१२ . सल्धमोवचार ॥ व्या 
क किक उपादरो स्थाट लाइब र्‍या स्काट साइब | ; 
लिस को सीमा होतो है वह अनादि नहीं हो सकता, जगत्‌ सीमा निरूपण 
है इस लिये बक अनादि नहीं दो सकता । कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच 
सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को अपनो सामर्थ्यं से रचा है ! कोई नहीं जानता 


कि ईशर ने किस पदार्थ से रचा है और पण्डित जौ ने भौ नहीं बताया कि किस 
पदाथ से जगत्‌ को रचा ॥ - 


मालवा मुहम्मद कासम साहब 


जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो ईश्‍वर को मानना व्यर्थ है। कोई उत्पत्ति 
का समय नहीं कह सकता ॥ । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
( पाद्री साइब के उत्तर में ) 


` पादरो साहब मेरे कहे को नहीं समझ में तो केवल जगत्‌ के कारण को हो 
| कहता हं चौर जो कार्य है सो अनादि नहीं होता जेसे मेरा शरोर साठे 
तोन चाथ का है से उत्पन्न होने से पहिले ऐसा न था और न नाथ होने के 
पञ्चात्‌ हो ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमाणु हे वे नष्ट नहीं होते, इस शरीर 
के परमाणु एथकर होकर आकाश में बने रहते हैं ओर उन परमाणओं में जो 
संयोग और वियेग#को शक्ति है ते बह सदा उन में रइतो है ॥ जेसा मिट्टी से 


अ सब लोग देखते हैं कि अग्नि में बहुत से पदार्थ नल जाते हैं, अव विचार करना चाहिये कि जब 
कोई पदार्थ जल नाता है ता क्या हा जाता हे! देखने में आता है कि खकड़ीज ल कर थोडीसी राख रह 
तौ हे ता अब यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदाथ ही नष्ट हे हर 


बदल नाता है ! जव साम वत्तो नलाते हे ता देखने से' वह 
गया परन्तु ऽस सास का खरुप वदल कर वायु के सहश हा 
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से इष्टि भे नहों आता ॥ 


सोम वत्तौ जलाओ और उस का सुख वंद कर दो,ता उस 
। वह वोतल से बाहर नहं जा सके गा पर थोडी देर के 


रहेगा,इस से सिद्ध इभा कि वत्तौ के जलाने से कोई नई वस्तु बोतल के वायु स" मिल गई है। वह एक 


आवा | अव देखना चाहिये कि सोम वत्तौ का कोई परमाणु नष्ट 
वनौ है उन का खरूप M+, हा जाता है ॥ 
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सत्यधर्म विचार ॥ १३, 


ee के ० स्स्स 
| बनाया जो कि बनाने केपहिले नहीं था और नाश होने के पयात्‌ भो नहं 
रहेगा,परन्तु उस मेंजो मिद्टी हैवष्ठ नष्ट नकीं होती और जो गुण अर्थात्‌ चिक 
नापन उस में है कि जिस से वड पिण्डाकार चोता दे वद भौ मिडो में सदा से 
है; वैसे छो संयोग और वियेग होने कौ योग्यता परमाणं में सदा से हे इस 
. से यह समझना चाहिये कि उन परमाणु द्रव्यो से य जगत्‌ बना हे, वे द्रव्य 
आनादि हैं, कारे द्रव्य. नहीं ॥ और येंने यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदाथ 
| स्वयं अपने के बना सकते हैं, मेरा कहना ते यह था कि इश्वर ने उस कारण 
से जगत्‌ का रचा दे ॥ । 
और जो पादरो साइब ने कहा करि'शक्ति से जगत्‌ को रचा है ते में पूछता 
है कि शक्नि कोई बलु है वा नहीं? जो कहो कि दे,ता वद्द अनादि हुई भौर जो 
कहो कि नहीं ता उस से आगे का दूसरी काई वसु भौ नहीं बन सकतो । और 
जो पादरो साइन ने यह कहा कि पण्डित जो ने यद नहीं बताया,कि. किस से 
यच्च जगत्‌ बना है; कदाचित्‌ पाढ्रौ साहब ने नहीं सुना होगा में ने ता जिस 
से यइ कार्थ जगत्‌ बना हे उस को प्रकृति आदि नामों से कि जिस का परमाणु | 
भी कचते हैं कहा था ॥ | हुँ 
.( मौलवी साहब के उत्तर में) 
सब पढार्थी का कारण भनादि है ता भौ ईश्वर का मानना अवश्य है; क्यों कि 
सल्ले में यह सामर्थ्य नहीं कि भाप से आप घड़ा बन जाय । जो कारण होता हे 
बच आप कार्यरूप नहीं बन सकता क्योंकि उस में बनने का ज्ञान नहीं होता 
सौर काई जीव भी उस के नहीं बना सकता आज तक किसी ने काडे बलु ऐसी 
नहीं बनाई जैसा कि यह मेरा राम है, ऐसी बल॒ ' कोई नहीं बना सकता और 


आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं इभा घोर न है कि जो मरमागुओं के पकड... 


के किसी युक्ति से उन से,ऐसो वसु बना सके, काई दो जअसरेणओं का भो संयोग 
नहीं कर सकता; इस से यह सिद्ध हुआ कि केवल उस. परमेश्वर के चौ यह 
सामर्थ्यं है कि सब जगत्‌ के इचे ॥ | का 

देखो एक आंख की रचन में हो कितनो विद्या का दृष्टान्त है, आज तक 
बड़े २ वेद्य अपनो बुडि लगाते चले आते हें तो शौ आंख कौ विद्या अधूरी हो है 
कई. नहीं जानता कि किस २ प्रकार और क्या २ गुण इश्वर ने उस में रके दें। 
इस लिये सस्थे चांद आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना ईशर हो का काम 
है, तथा जोवों के.कर्मा के फल का पहुंचाना यह मो परमात्मा हो का काम हे 
किसी दूसरे का नहीं इस से देवर का मानना अवश्य है । .. 
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अअ 
१४ सत्यधसेविचार ॥. 


एक हिंदुस्तानी पादरी साहब 
जब दो बसु हैं एक कार्ययट्रैट्सरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो | 
इस से ईश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनो सामथ्य से को है ॥ 
- , मौलवी मुहम्मद कासम साइब 
गुण दो प्रकार के होते हैं एक अंतस्थ दूसरा बाह्य अंतस्थ तो अपने में होते 
हैं और बाह्य टूसरे से अपने में आते हैं। और अंतस्थ गुण दूसरे में जा कर वसे 
हो बन जाते हैं परन्तु 'जिस के गुण होते हैं वह उन से प्रथक्‌ होता है जसे स्य 


का प्रतिविस्व जिस वर्तन में पड़ता है वेसा हौ बन जाता है परन्तु सूर्य नहीं हो 
= छ 
जाता, वसे हौ ईशर ने इमं को अपनी इच्छा से बनाया है ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
(ईसाई साहब के उत्तर में) 


` आप दोनों के अनादि होने में क्यों शंका करते हैं क्योकि जितने पदार्थ इस 

जगत्‌ में बने हैं उन सब का कारण अधोत्‌ परमाण आदि सब अनादि है और 
| जोव भी अनादि हैं कि जिन की संख्या कोई नहीं बता सकता, रौर नास्ति से 
| अस्ति कभो नहीं हो सकतो से में पहिले कह चुका इ परन्तु आप जो कहते हैं 
कि शक्ति से बनाया तो बतलाओ कि शक्ति क्या वसु है ? जो कहो कि कोई वस्तु 
| है; तो फिर वही कारण ठइरने से अनादि हुई । चीर ईशर के नाम गुण कर्म 
सब अनादि हें कोई भब नहीं बने ॥ 

( मौलवी साहब के उत्तर में ) 

आप जो यह कहो कि भीतर के गुणों से जगत्‌ बना है तो भो नहीं बन 
| सकता, क्योंकि गुण द्रव्य के बिना अलग नहीं रह सकते और गुण से द्रव्य बन 
भो नहीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना हे तो जगत्‌ भो इश्वर इतना, 
| जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना तो इश्वर के सिवाय आप को भी 
वे गुण और द्रव्य अनादि मानने पड़ें गे । और. जो यह कहो कि इच्छा से इम 
लोग बन गये तो मेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई बलु है वा गुण है ? जो वस 
कहो गेंतो बह अनादि ठर जायगो, और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा 


से पड़ा नहों बन सकता परन्तु मिटे से बनता है तो वैसे हो इच्छा से हम लोग 
भौ नहीं बन सकते ॥ स्की 


जि 
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पाद्री स्काट साइब 
इम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 
इम नहीं जानते कि किस पदार्थ से और किस प्रकार यह जगत्‌ बनाया; इस 
को इश्वर हो जानता है, मनुष्य कोई नहीं जान सकता ॥ 
मौलवी मुहम्मद कासस साहब 
इश्वर ने अपने प्रकाश से जगत्‌ बनाया है॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 
( पाद्रो साहब के उत्तर में ) 
काय्य को देख कर कारण को देखना चाहिये कि जो वसु कार्य है वैसा ही 
उस का कारण होता है, जेसे घड़े को देख कर उस का कारण मिद्दे जान लिया 
जाता है; कि जो वसु घडा हे वचो वस्‌ मिट्ट है । घाप कहते हैं कि अपनी शक्ति 
से जगत्‌ को रचा सो मेरा यह प्रश्न है कि वह.शक्ति अनादि है वा पोछे से ब 


नोहे?जो अनादि है तो द्रव्यरूप उस को मान लो, तो उसो को जगत्‌ कां 


अनादि कारण मानना चाहिये ॥ 
: ( मौलवो साहब के उत्तर मे) 
` नर कहते दै प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं. बन सकता; 


परन्तु वह नर सूत्तिमान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता दै चौर वह प्रकाश करने | 
वाले पदार्थ के बिना अलग नहीं रह.सकता । इस से जगत्‌-का जो कारय:प्रकति | 


आदि अनादि हे उस को माने बिना किसो प्रकार'से विसो का निर्वा नहीं हो 
सकता, और हम लोग भो काय्यं को अनादि नहीं मानते परन्तु जिस से कार्य 
| बना है उस कारण को अनादि मानते हैं 
एक हदसस्‍्ताना इसाइ. साहब 
जो ईश्वर ने अपनो प्रकति से सब संसार को रचा.तो:उस को प्रकृति में सब 
संसार सनातन था, और वद उस की - प्रकृति. में अनादि था तो इईखर हो को 
सोमा हो गई 
स्वांमो दयानन्द्‌:सरस्त्रत जो 


जब कि ईशर को प्रति में सब. जगत्‌. था तंब चौ तो बह अनादि हुआ 


|| चौर वदो अनादि वख रचने से सीमा में आई अर्थात्‌ लस्वा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, | 
आदि सब प्रकार का इईखर ने उस में से बनाया। इस लिये रचे जाने से केवल | 


|| जगत्‌ हो.को सोमा इई ईश्वर को नहीं ॥ - : 


सचिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त दो-कंर सदा धानन्द में रहना और फिर जन्म 


_| तब तक वह कइता है कि.मेंन चोरो नदी को परन्तु उस का आत्मा भोतर से 
_ | कह रहा हे कि मेने चोरो को है, तंघ्रा जव कोई झठ को इच्छा करता है तब 
| अन्तर्यामो परमेखर उस के चिता देता है कि यषः बुरो वात है इस का तू मत 

|| कर और लज्जा शंका और भय आदि उस के भाका में उत्पन्न कर देता. है, और 
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क सत्यधर्मे विचार .॥ 


अब देखिये मेंने जो पहिले कच्चां.था कि नास्ति से अस्ति कभी नहों हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता हे.सो आप लोगों, के कहने से भौ वद्द बात 
सिद दी गई कि जगत्‌ का कारण अनादि हे ॥ | । 
- इसाई साइब 
सुनो भाई मौलवी साबो ! कि पण्डित जो इस का उत्तर हजार प्रकार से 
दे सकते हें इम चौर तुम चजारों, मिल कर भो. इन से बात कारें तो भौ पण्डित 
दी बराबर उत्तर दे सकते हैं, इस लिये इस “विषय में अधिक कहना उचित नहं 
ग्यारह बजे तक यह वार्त्ता हुई, फिर सब लोग अपने २ डेरा को चसे गये | | 
सौर सब जगद मेले में यही बात चोत होतो थो कि जेसा पण्डित जो को सुनते | | 
थे उस से सहस्र गुणा पाया ॥ ` i क 
. दोपहर के पश्चात्‌ की सभा | 
फिर एक बजे सब लोग आये और इस पर विचार . किया कि अब समय 
बहुत थोडां और बाते बहत बाकी हैं. इस लिये केवल सुक्चिविषय पर विचार 
करना उचित है । प्रथम थोड़ो देर तक ये बातें होती रहीं कि पहिले कौन वर्णन 
करे, एक.टूसरै पर टालता था! तब खामौ जो ने का कि उसो क्रम से भाषण 
होना चाहिये भात्‌ पहिले पादरी साहव. फिर मौलवी साहब चौर फिर में; | | 
परन्तु जब पादरी साइव भौर मोलबो साइब दोनों ने कहा कि इम पहिले न । 
बोलें गे, तव खामो जो ने हो पडिलेःकइना खौकार किया ह | 
` 7 ` ` ` स्वामो दयानन्दसरस्वती जो | 
' सुक्षि कहते हैं छट जाने को, अधात्‌ जितने दु:ख हैं उन से सब छूट कर एक | | 


मरण आदि दुःखसागर में नहीं गिरना इंसो का नाम सुति है । 

` ` बह क्रिस प्रकार से होती है इस का पिला साधन संत्य का आचरण है, 
भर वह सत्य आंत्मा और परमात्मा को साचो से निय करना चाहिये अथात्‌ 
जिस में आत्मा और परमात्मा कौ साचो न हो वह असत्य है, जेसे किसी ने चोरो 
कौ जब वह पकड़ा गया उस से राजपुरुष ने पूछा कि: तू ने चोरी कौ या नहीं! 
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जब सत्य को इच्छा करता है तब उस के भक में ग्रानन्द कर देता दे धीर प्रेरणा 
करता है कि यह काम त कर । अपना आत्मा जेसे सत्य काम करने में निर्भय 
और प्रसन्न होता हे । वेसे झठ में नहीं होता । जब परमात्मा की आज्ञा का 
तोड़ कर बुरा काम कर लेता हे तब उस को सुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती 
और उसी के असुर दुष्ट देत्य और नोच कहते हैं, इस में वेद का प्रमाण है कि- 
असया नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तास्ते प्रेल्याभिगच्छ- 


न्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ यजुर्वेदे । अध्याये ४० । मंत्र ३॥ 


भ्राता का हिंसन करने वाला अर्थात्‌ जो परमेश्वर की श्रान्ञा को ताइता | 


है और अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद बोलता करता और मानता है उसी का 
नाम असुर, राक्षस, दुष्ट, पापो, नोच आदि होता है ॥ 

मुक्ति के मिलने के साधन ये हैं-- 

१--सत्य का आचरण ५ ० डर वक 

२--सत्य विद्या अर्धात्‌ इशवरकत वेदविद्या का यथावत्‌ पढ़ कर जान कौ उन्नति 
और सत्य का पालन यथावत्‌ करना ०० ५३ 

३--सत्पुरुष ज्ञानियां का संग करना ‘+ न हट 


४--यागास्यास करके अपने मन, इन्द्रियां और भ्रात्मा का असत्य से हटा कर | 


सत्य में खिर करना और ज्ञान का बढ़ाना. `" क, 
५--परमेशर को सुति करना अर्थात्‌ उस के गुणां को कथा सुनना और विचारना 


६--प्रार्थना कि जो इस प्रकार होतो है कि डे जगरोखर! हे छपानिधे ! हे अस्मत्‌ | 


पितः! असत्य से इम लोगों के छुड़ा के सत्य में खिर कर और है भगवन! इम के अन्ध- 


कार अर्थात्‌ अज्ञान और अघम आदि दुष्ट कामों से अलग कर के विद्या भीर धर्म |. 


आदि श्रेष्ठ कामीं में सदा के लिये स्थापन कर, धोर हे ब्रह्म! इम को जन्ममरणरूप 


संसार के दुःखं से कुडा कर अपनो. छपाकटाच से प्रर्तत अर्थात्‌ मोच को प्राप्त कर। |. 


जब सत्य मग से अपने आत्मा प्राण ओर सब सामर्थ्य से परमेश्वर को जीव 
भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उस को अपने आनन्द में स्थिर कर देता है 


जसे जब कोई छोटा बालक घर के ऊपर से अपने माता पिता के पास नोचे थाना |. 


चाइता है वा नोचे से ऊपर उन के मास जाना, तब हज़ारों आवश्यकता के कामों 
को भो माता पिता छोड़ कर भर दौड़ कर अपने लड़के को उठा कर गोद में 
लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़े गा तो उस के चोट लगने से उस के 
दुःख होगा और जसे माता पिता अपने बच्चों को सदा सुख में रखने की च्च्छा 


सोर पुरुषाथ सदा करते रहते हैं वसे हो परम छपानिधि परमेश्वर को भोर जब | 


३ डे 


| ८ सत्यधर्म विचार ॥ 


मन क काळीच 
कोई सचे भ्रात्मा के भाव से चलता हे तब वह अनन्तशयक्तिरूप हाथों से उस जोब 
को उठा कर अपनो गोद में सटा के लिये रखता है, फिर उस को किसो प्रकार 
का दुःख नहीं होने देता है भौर वह सदा प्रानन्‍्द में रहता चै । पक्षपात को 
छोड़ कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके अघं को सिड करना 
चाहिये। देखे सब अन्याय अधम और पक्षपात से होता है जसे कि यह मौलवो 
साहब का.वस्त्र बहुत अच्छा हे सुक को मिले तो में उस को भोढ़ कर सुख 
पाऊ, इस में अपने सुख का पक्षपात किया और मौलवी साइव के सुख और दुःख 
का कुछ विचार न किया । इसी प्रकार पचपात से चौ नित्य अधमे होता हे । 
अधम से काम को सिद्ध करना इसौ को अनर्थ कहते हैं, और धर्म और अर्थ से 
कामना अर्थात्‌ श्रपने सुख को सिद्धि करना इस के काम कहते हैं, और अघम 
अर्धात अनथ से काम को सिद्ध करना इस को कुकाम कहते हैं, इस लिये इन 
तीनों अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उचित है। इस में 
यन बात है कि ईश्वर को आज्ञाकी पालन करना इस के धर्म और उस को अन्ना 
सा तोड़ना इसको अधम कहते हैं,से। धम आदि हो सुक्ति के साधन हैं ओर कोई 
नहीं और मुक्ति सत्य पुरुषाथ से सिद्ध होतो है अन्यथा नहीं ॥ 
पाद्रा स्काट साहब 
पण्डित जो ने कहा कि सब दुःखों से छटने का नाम सुक्ति है, परन्तु में 

कहता ह कि सबं पापीं से बचने चीर खग में पहुंचने का नाम सुक्ति है । कारण 
यह दै कि ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शतान ने उस का बद्दका 
के उस से पाप करा दिया, इस से उस को सब सन्तान भी पापो है,जेसे घडी 
बनाने वाले ने उस को चाल खतन्त्र रक्यौ है औरं वह आपको चलती दे, ऐसे 
हो मनुष्य भी अपनो इच्छा से पाप करते हैं तो फिर अपने ऐश्ड््य से मुक्ति नहीं 
पा सकते और न पापों से बच सकते हैं । इस लिये प्रभु ईसामसोह पर विश्वास 
विना किये सुज्षि नहीं हो सकतो | जेसे हिन्द लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों 
का पाप करा के बिगाड़ता हे इस से उन को सुक्ति नहीं हो सकतो परन्तु इसा- 
मसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं । 

प्रभु ईसामसोह जिस २ देश में गये अधात्‌ उस को शिक्षा जहां २ गई दे वहांरे 
मनुष्य पापों से बचते जाते हैं । देखो इस समय सिवाय ईसाइश्ों के और किसी 
|| के मत में भलाई और अच्छ गुणां को उन्नति हे? में एक द्रश्टान्‍्स देता हे कि 
| जते पण्डित जो बलवान्‌ हैं ऐसे हो इद्नलिस्तान में एक मनुष्य बलवान्‌ था परन्तु 
4 बह मद्यपान चोरी व्यभिचार आदि बुरे काम करता था जब वड द्रसामसीइ पर 


विश्वास जाया तब सब बुराइयें से छूट गया और मेंने भो जब मसीइ पर विश्वास. 
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सत्यधर्मविचार ॥ | १९, 


किया तब सुक्ति के पाया और बुरे कामें! से बच गया, से ईसामसोह को आज्ञा 
के विद्ध आचरण से सुल्ति नहीं हा सकतो, इस लिये सब के!-इईसामसोह प्रर 
विश्वास लाना चाहिये, उसी से सुक्ति हो सकती हे और किसी प्रकार नहीं । 
मौलवी मुहम्मद कासम साहब 
__ इम लोंग यह नहीं कह सकते कि पण्डित जो ने जो मुत्ति के साधन कडे 
केबल उन से हो सुक्ति हा सकतो है क्योंकि इश्वर को इच्छा है जिस के चाहे उस 
के सुचि दे और जिस को न चाह न दे; जेसे समय का हाकिम जिस अपराधी 
से प्रसन्न हा उसका छोड़ दे चौर जिस से अप्रसन्न हा उस को कूद में डाल दे । 
उस को इच्छा हे जो चाहे सा करे, उस पर इमारा ऐश्वर्य नहीं हे, न जाने ईश्वर 
क्या करेगा,पर समय कें हाकिम पर विश्वास रखना चाहिये,इस समय का हाकिम 
इमारा पेगुस्बर हे उस पर विश्वास लाने से सुक्ति हाती है | हाँ यदद बात अवश्य 
है कि विद्या से भच्छ काम हो सकते दे परन्तु मुक्ति ते केवल उरी के हाथ में हैं ॥ 
स्वामी दयानन्द सरस्वतो जो मन 
( पादरी साहब के उत्तर में.) ः 
आप ने जो यद कडा कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छटने का 
नाम सुक्ति है सो मेरे अभिप्राय को न समझ कर यद वात कहो है क्योंकि में ता 
प्रडिले साधन में इ। सब पापों अर्थात्‌ असत्य कामा से बचना कह घुका है, और 
बुरे कामा का पल भो दुःख कहाता है भर्थात्‌ जब पाप करेगा ता दुःख से नहीं 
बच सकता । इस के अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि अधर्म छोड़ 
कर धर्म का आचरण करना सुक्ति का साधन है, जा पाद्री साइन इन बातों के 
समझते ते। कदाचित्‌ ऐसी बात न काइते । सु ह 
: दूसरे जो आप यह कहते हैं कि ईशवरने आदम के पवित्र रचा था परन्तु संतान 
ने बहका कर पाप करा ढिया ते उस की संतान भो इसी कारण से पापी हा गई 
से। यक्ष बात टीक नहीं है क्योंकि आप लाग ईशर को सर्वश्तिमान्‌ मानते चौ 
है सा जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये आदम के शतान ने बिगाड़ दिया और ईश्वर 
के राज्य में विन्न करके ईश्वर की व्यवस्था का ताइ डाला ते इस से इश्वर सर्वश- 
ज्षिमान नंदी रद्द सकता, और ईशर को बनाई इई वसु का कोई नहीं विगाड़ 
सकता है। भौर एक आदम ने पाप किया ता उस की सारो संतान पापी हो गई 
यह सर्वथा असम्भव चौर मिष्या है जो पाप करता है वही दुःख पाता है दूसरा 
काई नहीं पा सकता भीर ऐसो बात कोई विद्दान्‌ नहीं माने गा। और देखो 
एक घादम और हव्वा से किसी प्रकार इस जगत्‌ को उत्पत्ति भो नहीं हा सकती 


म 
छः 
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लळा ््जगि्च्य्नगगिचयय्य्ट्टूय्स्स्स्म्स्स्म्न्नछ्ण्म्स्च्च्यखिडिडिििसिािस्स्िि-_“ाौााख“ तक 5 
क्योंकि बहन चीर भाई का विवाह होना बड़े रोष को बात हे, इस लिये ऐसी व्यवस्था 
मानना चाहिये कि खटि के आदि में बहुत से पुरुष और सत्री परमेश्वर ने रचे। 
और जा यच्च कदा कि शेतान बईकाता हैते! मेरा यह प्रश्न हे कि जब 
शेतान ने सब का बकाया ता फिर शतान का किस ने बहकाया १ जा कहा कि 
| शेतान आप से ही आप बहक गया ता सब.कोव भो आप से हौ आप बहक गये 
| होंगे, फिर शतान के बद्दकाने वाला मानना व्यथं है; जा कहे कि शतान को 
भौ किसी ने बहकाया है ते। सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बचहकानें वाला शतान 
| को नहीं है, तो फिर जब इश्वर ने हो सब को बकाया तब सुक्ति देने वासा कोई 
भी थाप लोगे! के मत में न रहा और न सुत्ति पाने वाला, क्योंकि जब परमात्मा 
हौ बद्दकाले वाला ठहरा तो बचाने वाला कोई भो नहीं हो सकता; और यह 
बात परमादा के खभाव से भो विरुद है क्योंकि वह न्यायकारो और सत्य कामों 
| का हो कर्ता है तथा अच्छ कामें में चो प्रसन्न होता हे, बह किसी को दुःख देने 
| वाला और बहकाने वाला नहीं ॥ 

| „ और देखा कसे आसय को बात है कि यदि शतान ईश्वर के राज्य में इतना 
ड़ बड़ करता हे फिर भो इश्वर उस को न दण्ड देता है न मारता हे न कारा- 
| ग्य में डालता है, इस सै स्पष्ट परमात्मा को निबलता पाई जातो है और विदित 
| होता है कि परमात्मा हो को बहकाने को इच्छा दे, इस से यह बात ठीक नहीं 
| और न शेतान कोई मनुष्य है, जब तक शेतान के मानने वाले शेतान का मानना 
| न छोडँगे तब तक पाप करने से नदी बच सकते क्योंकि वे समभते हैं कि चम 
तो पापी चो नहीं जसा शतान ने आदम को चौर उस को संतान को बइका के 
| पापी किया वेसा हो परमात्मा ने आदम को संतान के पाप के बदले में अपने 
'एकलोते बेटे को शलो पर चढ़ा दिया फिर इम को क्या डर हे और जो इम से 
कुळ पाप सी होता है तो इमारा विश्वास ईसामसीइ पर है बच आप चमा 
करा देगा क्योंकि उस ने इमारे पापों के बदले में जान हो है, इस लिये ऐसी 
व्यवस्था मानने वाले पापों से नहीं बच सकते ॥ 

झर जो घडो का दृष्टान्त दिया था सा ठोक है क्योंकि सब अपने २ काम 
करते में खतन्त हैं परन्तु देर को आज्ञा अच्छ कामां के करने के लिये है बुरे 
के लिये नहीं चीर जो आप ने यह कहा कि खग में पहुंचना मुत्ति है शतान के 
` | बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर मुक्ति पा सकय 
बात भी टीक नहीं क्योंकि जब मनुष्य खतन्त्र हैं और शंतान कोई मनुष्य नहीं 
| तो आप दोषो से बच कर परमात्मा को कृपा से सुक्षि का पा सकते हैं; और खग 
| से भ्रादम गेहं खाने के कारण निकाला गया भर यह हो आदम का पाप इरा 


= 


| 
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सत्यधमंविचार ॥ . २१ | 
SMM प _ 
कि गेह खाया तो में भप से पूछता है कि आदम ने तो गें खाया और पापी 
हो गया और खर्ग से निकाला गया, आप लोग जो उस खग को इच्छा करते 
हैं तो क्या आप लोग वहां सब पदार्थ खाबें गे | तो क्या पाप नहीं होगा ? और 

वहां से निकाले नहीं जाओगे १ इस से यह बात भी ठोक नहीं होसकती ॥ 

अर आप लोगों ने ईश्वर को मनुष्य के सदृश माना: होगा अर्थात्‌ नेसे म- 
नुष्य सवज नहीं वेसे हौ आपने परमात्मा को भी माना होगा कि जिस से आप वहां 


द 


गवाडी और वकोल को आवश्यकता बतलाते हैं ! परन्तु आप के ऐसे कहने से ई- 


खर को इेखरता सब नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ जानता है, उस को गवाही 
और वकोल को कुछ आवश्यकता नहीं है; और उस को किसी को सिफारिश की भी 
आवश्यकता नहों क्योंकि सिफारिश न जानने वाले से को जातो है । और देखिये 
आप के कहने से परमात्मा पराधोन ठइरता है क्योंकि बिना ईसामसीह कौ ग. 
वाही वा सिफारिश के वह किसो को सुक्ति नहीं दे सकता भ्रौर कुछ भी नहीं जा. 
नता इस से परमात्मा में अत्पन्रता आतो है कि जिस से वह सर्वशक्षिमान और 
सर्वज्ञ किसी प्रकार नहों हो सकता । और देखे जब कि वह न्यायकारो है तो किः 
सो को सिफारिश और मिथ्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्द कदाचित्‌ नहीं कर सक- 
ता, जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार जो आप 
सनुष्य हाकिम के सहश ईशर के दरवार में भौ फरिश्तों का होना माने गे तो 
ओर बहुत से दोष ईश्वर में आवें गे, इस से ईशर सवव्यापक नहीं हो सकता 
क्योंकि जो सवेव्यापक है तो शरोर वाला न होना चाहिये और जो सर्वव्यापक 
नहीं है तो अवश्य है कि शरोर वाला हो और शरोर वाला होने से उस की शक्ति 
सब पर घेरने वालो न इई, शरोर वाला जितना दूर का जान रखता है पर उस 
को पकड़ और मार नहीं सकता । | 
शौर जो शरोर बाला होगा उस का जन्म और मरण भो अवश्य होगा, इस 
लिये ईश्वर को किसी एक जगह पर और फरिशतें का उस के दरबार में होना 
ऐसो बातें मानना किसो प्रकार ठोक नहीं हो सकता, नहीं तो ईशर की सीमा 
हो जायगी देखे इम आय्य लोगों के शास्त्रों के यथावत्‌ पड़े बिना लोगों को 
उल्टा निच्य छो जाता है अर्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया जाता हे, जो पादरी 
साइब ने कलियुग के विषय में कहा सा ठोक नहीं क्योंकि हम भार्य लोग युगे! 
को व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते, इस में ऐतरेयत्राह्मण का प्रमाण है कि: 
कॉलश्शयानो भर्वात संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तष्ठस्चेता भवति कृतं. सम्पद्यते 'चरन.॥ 
ऐत० । पञ्चका ७ । कण्डिका ९५ ॥ 
सक ना ना ररर + त उ 
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१ आप लोगों में जितना सुधार है सा मत के कारण नहीं किन्तु पार्लिमेण्ट आदि 


पर सदा रचता है, किसी का पच्चपात नहीं करता । 


| बनता इश्वर _ बनता इेखर जो कोई सुत्तिका कामे करता है उसे के सुति देता दे सत सुचि का काम करता है उसी के सुलि देता दे सति के 


२२ . सत्यधर्मविचार ॥ 


mn 
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TN | 
अर्थात्‌ जो पुरुष सर्वथा अधमं करता है और नाममात्र धम करता है छस | 
को कलि और जो आधा अधर्म और आधा, धर्म करता है उस को द्वापर भौर जो 
एक डिस्सा अधर्म भौर तीन हिस्से धर्म करता है उस का त्रेता और जो सर्वथा 
धर्म करता है उस के सत्युग कहते हैं ॥ `| 5 

इस के जाने विना कोई बात कह देना ठोक नहीं हो सकतो ॥ 
-. इस ते जो कोई बुरा काम करता है वद दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं बच 
सकता और लो कोई अच्छा काम करता है वह दुःख पाने से बच जाता है किसी 
"हौ देश में क्या क्यों न हो ॥ -. 2 | 

क्या दैसामसीइ के विना ईश्वर भ्रपने सामथ्ये से अपने भक्षो को नहीं बचा 
सकता ! वह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता हे उस को किसो पेगुस्बर 
की आवश्यकता नदीं । झां यह सच हे कि जब जिस २ देश में शिक्षा करने वाले 
धर्माका उत्तम पुरुष होते हैं, उस २ देश के मनुष्य पापों से बच जाते हैं और 
उन्हीं देशों में सुख चीर गुणों को इचि होतो हे यह भो सब लोगों के लिये सुधार | | 
डे इस का कुछ मत से प्रयोजन नहीं देखो आर्य लोगोंमें पूवे उपदेश कौ व्यवस्था | | 
अच्छी धो इस से उस समय में वे सुधरे हुए इस समय में अनेक कारणों से सत्य | , 
उपदेश कम होने से जो किसौ बात का विगाइ हो तो इस से आय्य लोगों के 
सनातन मत में कोई दोष नहीं ग्रा सकता,क्योंकि ष्टि को उत्पत्ति केसमय से 
ले के आज तक आय्यों हौ का मत चत्ता आता है वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा! | , 

देखा जितने १८०० वा १३००बर्षों के भीतर ईसाइयें भौर सुसलमाने के मतें |. | 
में आपस के विराध से फिरके हा गये हैं उन के सामने जो १८६ न्च्ष्२८ दै | ` 
वर्षी के भीतर आय्या के मत में बिगाड़ हुआ ता वह बहुत हो कम है। और 


के उत्तम प्रबन्ध से है जो ये न रहें मत से कुछ भी सुधार न हो और पादरो 
साइब ने जो इङ्गलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिला कर दिया 
से इस प्रकार कचना उन के योग्य न था परन्तु न जाने किस प्रकार से यह 
बात भूल से उन के सुख से निकलो ! 
कई (मे।लवी साइब के उत्तर में ) 
. इश्वर चाहे से करे ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि वह पूर्णविद्या और ठोक २ न्याय 


इस कडने से कि जो चाहे सा करे यह भी आता है कि ईश्वर हो बुराई भौ 
डागा भीर उसी को इच्छा से बुराई हातो है यह कहना ईश्वर में नह 


कि पॅकसॉनिनिपिफ्प्िप्िाप् सि न ती 
सत्यथमेविचार ॥ | २३ 


व कलक क्क यक स 20. णि 
काम के बिना विसी के मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं करता 
जो बिना पाप पुण्य के देखे जिस का चाहे दुःख देवे भीर जिस के चाहे सुख, ते 
ईशर में अन्याय आदि प्रमाद लगता है,से वह ऐसा कभी नहीं करता,जेसे अग्नि 
का खाव प्रकाश भौर जत्ताने का है इन के विरुद नहीं कर सकता वेसे हो परमात्मा 
भौ अपने न्याय के खभाव से विरुद पश्चपात से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता । 
सब समय का हाक्षिम सुक्ति के लिये परमेश्वर हो है टूसरा काई नहीं और 


जो कोई दूसरे को माने उस का मानना व्यथ है। 

सुच्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर जो मुक्ति 
देने में दूसरे के आधीन है वा दूसरे के कहने से दे सकता है तो स॒क्ति देने में 
इश्वर पराधीन हे ते बच ईश्वर हो नहीं हो सकता वह किरी का सहाय अपने 
काम में नहों लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है ॥ 

में जानता हं कि सब विद्दान्‌ ऐसा हो मानते होंगे जो पचपात से और के 
दिखाने को न मानते हों ता दूसरी बात है ॥ : | 

इस में मुझ को बड़ा आयर्य है कि परमात्मा के “लाशरोक” थी मानते हैं | 
और फिर पेगृस्वरों का भो सुक्ति देने में उस के साथ मिला देते हैं | यह बात 
काई विदान्‌ नहीं मानेगा । ः शट 

इस से यह सिद्ध हाता हे कि परमेश्‍वर धर्मामा मनुष्या के मुक्ति के काम 
करने से सुक्ति खतनबता से दे सकता है, किसो की सहायता .के आधीन नहीं; 
मनुष्य का हो आपस में सहायता को आवश्यकता है ईश्वर का नहीं; न वड 
मिथ्या प्रसब होने वाला है जो मिथ्या प्रसन्न हा कर अन्याय करे; वच्च ता अपने 
सत्य धर्म और न्याय से सदा युक्त हे, भौर अपने सत्य प्रेम के भरे इए मन्मा को 
यथावत्‌ सुक्ति दे कर और सब दुःखां से बचा कर सदा के लिये आनन्द में रखता 
है, इस में कुछ संदेह नहीं ॥ 
इतने में चार बज गये । खामी जौ ने कहा कि इमारा व्याख्यान बाकी है, 
मौलवो साहब ने कहा कि हमारे नमाजु का समय आ गया । पादरी स्काट 
साहब ने खामौ जो से कहा कि इम को आप से एकान्त में कुछ कना है; सा 
वे दानो ते! उधर गये, इधर एक ओर ता एक मौलवो मेज पर जता पहने हुए 
खड़े हो कर और दूसरो ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे॥ | 

और कितने हो लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका, तब खामी जो 
| ने पादरी और शर्थ लागों से पूछा कि यह क्या राइ बढ्दा रहा है मौलवी जाग 
| नमाज्‌ पढ़ कर आये वा नदी? उन्हे ने उत्तर दिया कि मेला ते हो चुका ! इस 
पर खामौ जो बोले कि ऐसे झटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किसो को 

क्या याला 


—— 


हो 
१ 


२३ सत्यधर्मे विचार ॥ 


Dn. 
सन्मति ली गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चौत होगी वा नहीं ? 
जब वहाँ बहुत गड़बड़ देखा और संवाद की कोई व्यवस्था न जान पडो तो लोगों 
ने खासी जो से कहा कि आप भो चलिये मेला तो पूरा हो हौ गया, इस पर 
खामो जो ने कहा कि इमारी इच्छा तो यह थो कि कंस से कम पांच दिन मेला 
रहता, इस के उत्तर में पाठ रो साइबों ने कहा कि इम दा दिन से अधिक नहीं 
रद्द सकते | फिर खामी जो था कर अपने डेरे पर धर्मसंवाद करने लगे । उस 
दिन रात को पादरी खाट साहब और दो पाइरियां के साथ खामो जो के डरे 

र आये, खामो जो ने कुरसियां बिछवा कर आदरपूर्वक उन को बिठलाया और 
आप भो बठ गये। फिर आपस में बात चोत होने लगीं पादरो साइवीं ने पूछा कि 
आवागमन सत्य है वा असत्य, और इस का क्या प्रमाण है? खामो जी ने कद्दा कि 
आवागमन सत्य है भौर जो जसे कम करता है वेसा हो शरोर पाता है; जो अच्छ 
काम करता हे तो मनुष्य का औौरुजो बुरे करता है.ते। पचो आदि का शरोर पाता 
डे, और जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता अर्थात्‌ विदान्‌ भौर वुदिमान्‌ 
होता है। देखा जब बालक उत्पन्न होता हे । तब उसी समय अपनो माता का दूध 
पौने लगता हे, कारण यह हो है कि उस को पहिले जन्म का अभ्यास बना रहता हे 
यह भी एक प्रमाण है । और धनाव्य, कंगाल, सुखो, दु:खी, अनेक प्रकार के ऊंच नोच 
देखने से विदित होता है कि कमे का फल है । कर्म से देह भीर देइ से आवागमन 
सित्र हे, जोब अनादि हें किं जिन का आदि और अन्त नहीं । जिस योनि से जोव 
जन्म सेता है उस का कुछ खभाव भो बन: रचता: है इसो कारण मनुष्य आदि 
विचित्र खभाव और प्रति आदि के होते हैं; इस से भो आवागमन सिद्ध हे । 


इसी प्रकार भोर बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं, परन्तु जोष का एक बार 


` _ | सत्यन्न होना और फिर कभी न दोना इस का कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, क्याँ- 


|. 
भै 
| 
8 
१ 
| 


कि जो मेंने कहा उस के विरुद्द होना चाहिये घा से ऐसा होना असम्भव हे, 


और फिर यह बात कि मरा और हवालात हुई अर्थात्‌ जब कृयामत होगी तब 
उस का हिसाब किताब होगा तब तक बेचारा इवालात में रहा मानना भ्रच्छा 
नहीं । फिर पादरो साहब चले गये॥ . 

मोलवियों ने शाहजहांपुर जा कर सुन्शो इन्ट्मगि जो को लिखा कि जो थाप 


यहां आवे तो इम आप से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परन्तु जब खामी जो और 
|| झुन्शो जो वहां पईच तो किसो ने शास्त्राथ का नाम तक भो न लिया ॥ 


ऋषि (9) काला (३) डः (8) ब्रह्म (९) दे नभश्णुक्ते दले तिथी । 
द्वादश्यां मङ्गलि वारे ग्रन्थो्ये पुरितो मया ॥ 


|  जरगेद्भाष्य अ १--१३५ 
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चेदिकयन्त्रालय प्रयाग के पस्तकों का सूचीपत्र 
ऋर संक्षिप्त नियम । 


| . ९) सूल्य राक भेज कर मंगाव ( २ ) राक भेजने वालों के १० २० वा 
| | इस से अधिक पर २०-०० सेकड़ा के हिसाब से कमोशन के पुस्तक अधिक अजे 
| जाय गे (३) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लिया जायगा । ५० 
| छ० वा इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे जांय गे. 
| (४) मूल नोच लिखे पते से भेजें ॥ 


हो 


॥ | संस्कारविधि » 
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. ्वेद्िकयनत्रालय अजमेर के पुस्तका का सूचीपत्र 
और संक्षिप्त नियम । 


| ` (२१ ) मूल्य रोक भेज कर मंगाव (२ ) रोक भेजने वालों को १०) रु० वां 
| हस से अधिक पर २०) कर सकेड़ा के डिसाब से कमीशन के पुस्तक अधिक सेजं 
| ज्ञांयगे ( ३) डांक मच्सल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लिया जायगा। 
| ४) रु० इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरौ भेजें जाय गे 
(३) सूच्य नोचे लिखे पते से मेज ॥ | 
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| आर्यसमाज के नियमा- ‘ 

A भा किक पनियम ॥ 077 
सत्याथप्रकाश २।)॥ ¢)! | 
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` झोरेम्‌ 


र स्वमन्तव्यासन्तव्यप्रकाश: ॥ ` 
साधु शी; छ 


सवेतन्त्र सिट्ठान्त अथात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा 
से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये उसको सनातन 
नित्य चम कहते इ कि जिम का विरोधी कोई भी न हो. सके, यदि 
अविव्यायुत्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिस को 
अन्यथा जान वा मान उस का स्वीकार कोई भी बुहिमान नहीं करते 
किन्तु जस को आप्त अथात सत्यमानी? सत्यवादी) सत्यकारी) परोपं- 


की नहीं मानते वह 'अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । 
अब जो वेद्ादसत्यशास्ल आर ब्रह्मा से ले कर जैमिनिमुनिपर्थन्तों के माने 
हुए इंख्वराद पदाथ हं जिन को कि में भी मानता इं सब सज्जन म 

शयां के सामने प्रकाशित करता हुं मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता है 
कि जो तीन काल में सब के एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन 
कल्पना वा मतमतानतर चलाने का लेशमाच भी अभिप्राय नहीं है किन्तु 
जोस त्य है उस की मानना, मनवाना और जा असत्य है उस को ळोडना 
आर छुड़वाना मुझ को अभीष्ट है यदि में पक्षपात करता तो आर्यावर्त 
में प्रचारत मतों में सेकिसो एक मत का आग्रही होता किन्त जो २ आय्थी- 
| वत्त वा अन्यदेशीं में अधमेयक चाल चलन है उसका स्वीकार और जो 
धमयुक्क बात इं उन कां त्याग नहीं करता? न करना चाइता हँ क्योकि 
| संसा करना मनुष्य धम से बाहः है । मनुष्य उसी को कडना कि मन- 
| नोल होकर स्वात्सवत अन्या के लख दुःख ओर हानि लाभ को समझे 
>अन्यांयकारी बलवान से भी न डरे और घमीत्मा निर्वल ते भी डरता 
"रहे इतना हो. नहीं किन्तु अपने सवे साम से धमात्साओ कि चाहे 


कारक पक्षपातराहत विद्वान मानते हँ बो सब को मन्तव्य और जिस 


| | . नहि सल्यात्परो धर्मा नानृतात्पातकं परम्‌ । 


सत्यार्थप्रकाइाः ॥] 


५०५ 


SR 
वे महाअनाथ ।नबल आर गयाराइत क्या न हा उन की रक्षा, उनात? 
प्रथाचरण प्रि धमा चाइ चक्रवत्तो सनाथ? महा बलवान आर गुणवान 
भी हा तथापि उस का नाश) अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे 
अथात जहां तक दा सक वहां तक चअन्यायकारया क बल को हान 
और न्यायकारियां के बल को उन्नति सवेधा किया करे इस काम में 
चाहे उस को कितना ही दारुण दःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले हो 
जावें परन्त इस मनष्यपन रूप धमे से पृथक्‌ कभी न होवे इस में गमान 
महाराजा भतेइरि जो आदि ने श्लोक कडे हें उन का लखना उपयुक्त 
समझ कर लिखता हूँ: 
_ . निन्दन्त नीतिनिप॒णा, यदि वा स्तुवन्तु 
झर लक्ष्मीः समाविद्यतु गच्छतु वा यथेष्ठम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तर वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥१॥ भत्तहरिः 
0 न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌- 
धर्मे त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
धमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतरस्य खनित्यः ॥२॥ महाभारत । 
एक एव सुळडमो निधनेप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाश सवेमन्यद्धि गच्छति ॥३॥ मनुः । 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
| बना55क्रमन्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सयस्य परम निधानम्‌ | 


| नहि सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्‌ सत्ये समाचरेत्‌ ॥५॥उ० नि०॥ | | 
0 on bn 


स्वसन्तव्यासन्तव्यप्रकाश;ः ॥ , | 


SENS. 

इन्ही महाशयों के सोको के अभिप्राय के अनकल सब को निश्चय 
रेखना योग्य है। अब में जिन २ पढायो को जैसा २ मानता इं उन २ का 
वणान्‌ संक्षेप से यहां करता इं कि जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ 
में अपने? प्रकरण में कर दिया है इन में से:- 


९-प्रथम इश्वर” कि जिस के ब्रह्म, परमात्माद्‌ नाम हैं जो सच्चि- 
दानन्दादिलक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्मे, स्वभाव पविच हैं जो सर्वज्ञ, 
निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त? सर्वशक्तिमान, दयालु, न्याय 
कारी) सब सृष्टि का कतो, धत्ता) हर्ता, सब जोवों को कमोनुसार सत्य 
न्याय से फल दाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता इं 


२-चारों “वेदो” ( विद्याधमेयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) 
को निश्नांन्त स्वतःप्रमाण मानता हं वे स्वयं प्रमाशरूप हैं कि जिन का 
प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ को अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य्य वा प्रदीप 
अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पथिव्यादि के भी प्रकाशक छोते दें 
वैसे चारो वेद हैं और चारो वेदों के ब्राह्मण, छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, 
चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताइस) वेदों को शाखा जोकि 
-चेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्माद्‌ महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हें उन को 
' परतः प्रमाण अथात वेदों के अनुकल होने से प्रमाण और जा इन में 
वेद्‌ विरुदु वचन हें उन का अप्रमाण करता हूं ॥ 


३-जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यमाषणादियुक्त इश्वराज्ञा 
वेदों से अविरुदु है उस को “धमे” और जो पक्षपात सहित अन्याया चरण 
मिश्याभाषर्णाद्‌ ईश्वराच्चा भङ्ग वेदविरुदु है उस का “अधम मानता इं ॥ 
४-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानाद्‌ गुणयुक्त अल्पन्ञ नित्य 

है उसी को “नीब मानता हूं ॥ 
--जीव और इश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्यांप्य व्यापक 
ओर साधम्य से अभिन्न दें अधात जसे आकाश से मत्तिमान द्रव्य कभी 
भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी 


३ „८ ` सत्यार्थप्रकाहाः ॥ 


प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता 
पत्र आदि सम्बन्ध यक्त मानता हूं.॥ . 

६-- अनादि पदार्थ तोन हँ एक इश्वर, द्वितीय जोष, तोसरा 
प्रकृति अधात्‌ जगत का कारण इन्दी का नित्य भी कहते ह जा नित्य 
पदार्थे हैं उन के गुण कमे स्वभाव भी नित्य इँ ॥ 

` ७- प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कम उत्पन्न 'हीते 
हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते परन्त जिस से प्रथम संयोग होता 
है वह सामर्थ्यं उन में अनादि है और उस से पुनर्राप सयोग होगा तथा 
वियोग भी? इन तीनों को प्रवाह से अर्नाद्‌ मानता हूँ ॥ 


सुष्ट” उस को कहते हैं जा पृथक्‌ द्रव्यो का ज्ञान युक्त पुवक 


द 


मेल हा कर नानारूप बनना ॥ 


६-सुष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में इश्वर के साष्ट 
निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पळा 
कि नेच किस लिये हैं? उसने कहा देखने के लिये, वैसे डी सृष्टि करने 
के इश्वर के सामर्थ्य की सफलता सुष्ट करने में है और जीवों के कामां 
का यथावत भोग करना आदि भी ॥ 


१०-“सह्टि सकत्तुंक” है इस का-कत्ता परवीक्ता इश्वर हे व्योमि 


| सृष्टि को रचना देखने और जड़ पदार्थे में अपने आप यथायोग्य वोजादि 


स्वरूप बनने का सामथ्यं न होने से सह्ति का. “कत्ता” अवश्य है ॥ 
११-*“बन्धः सर्नामत्तकः अथात अविद्या ` निमित्त से हे जा २ 


ः पापकर्म इंज्वरमिचोपासनां अज्ञांनादि सब दःख फल करने वाले हैं इसी 


११ टे 


| लिये यहद “बन्ध है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 


१२ सात अथात संव दःखी से कूट कर बन्धर्राइत सवव्यापका 


 देश्वर और उस की सुषटिमें स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यन्त युक्ति 


ससन्तव्यासन्तव्यप्रकाशः ॥ . ८ खु 


~~ 
¢ 


१३- मुक्ति के साधन” इंश्वशेपासना अथात योगाभ्यास, धर्मा- 
नुष्ठान! ब्रह्मचय्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या 
सुविचार और पुणषार्थ आदि हें ॥ 
९8 अर्धे वह है किलो घर्म ही से प्राप्त किया जाय और जा 
अधमे से सिहु हाता है उस को अनथे कहते हैं ॥ 

१४- काम वह है कि जा धर्म और अधे से प्राण्त किया.जाय॥ | 

१६-- वर्णाश्मम” गुण कमा की योग्यता से मानता इं ॥ 

९७- राजा उसी को कहते हें जा शुभगुण कम स्वभाव से प्रका- 
शमान पक्तपातराहित न्यायधम का सेवी प्रजाओं में पितवत वते ओर 
उन का पचवत मान के उन को उति और सख बढ़ाने में सदा यत्न 
किया करे ॥ 

१८- प्रजा उस का कहते हें कि जा पावच गण कम स्वभाव को 
धारण करके पक्षपातराहित न्याय धमे के सेवन से राजा और प्रजा की 
उर्चात चाहतो हुईं राजविद्वीइरडित राजा के साथ पुत्रवत वत्त ॥ 

१६-जा संदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे 
-अन्यायक्षा रियों का इटावे और न्यायकारियां को बढ़ावे अपने आत्मा 
के समान सब का सख चाहे सा “न्यायकारी है उस को मे भी ठीक | 


१०७, 


मानता इ ॥ 4 Ns 


२० देब” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर पापियो को 
रास अनाचारियो के पिशाच मानता इं ॥ 

२१-उन्हाँ विद्वानों, माता, पिता, आचाय्य, अतिथि, न्यायकारी) 
राजा और धमात्मा जन, पतिब्रता स्त्री, और स्त्रोत्रत पति का सत्कार ' 
करना “देवपजा” कहाती है इस से विपरीत अदेवपूजा, इन को मत्तियों का | 


' | पुज्य और इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियां क्षा सबंथा अपुच्यसममता हूं ॥ | 
| २२-“शिच्ा” जिस से विद्या, सभ्यता, धमीत्मता, जितेन्द्रियतादि 
| की बढ़तो दावे और अविद्याद दोष छूट उस को शिक्षा कहते हैं ॥ 


cl 


MR  स न ्स्््््स्सस्स्स्स््स् य 
६  „ सय्ार्थप्रकाशः ॥ 
EO | 

२३-- प्राण जो ब्रह्माद्‌ के बनाये शेतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक इं, | 
उन्हं को पुराण, इतिहास, कल्प; गाथा और नाराशंसी नाम से मानता 
हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥ 


० १३) 


२४- तोथे जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जा सत्यभाषण 
विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कमे है 


[4 


उसी को तीथ संमझता इं इतर जलखलादि को नहीं ॥ 


का 


नल २५-- पुरुषा प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित 
प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से | , 
सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध को अपेक्षा पुरुषार्थे बड़ा है ॥ | 
| „ २६--“मनष्य” का सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दःख, हानि, 
लाभ में.वत्तेना श्रेष्ठ अन्यथा वत्तना बुरा समभता हूँ ॥ 
२०-“संस्कार? उस को कहते हैं. कि जिस से शरीर मन और 
आत्मा उत्तम दोवे वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का हे इस 
कोः कर्तव्य समझता हूं और दाइ के पश्चात्‌ मृतक को लिये कुछ भी 
न करना चाहिये ॥ 
२८-“यच्न) उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार | 
यथायोग्य शिल्प अधात्‌ रसायन जो कि पदार्थेवद्या उस से उपयोग | ' 
आर विद्याद्‌ शुभ. गुणों का दान अगभिद्वात्राद जिनसे वायु वाष्ट जल | ' 
सषधी की पवित्रता. करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को 
उत्तम समभता हुँ॥ 
५. २६- जैसे “आय्य” श्रेष्ठ और दस्य दुष्ट मनुष्यों को कह 
दैसे ही में भी मानता 
३०--“आर्य्यावत्त? देश इस भूमि का नाम इस लिये है कि इस 
॥ में आदि सृष्टि से आय्य लोग निवास करते हें परन्तु इस को अर्वाध उत्तर 
ie 0 द स्यच य्यम से अटक भीर पुव में हाला | [मालय दक्षिण में विन्ध्याचल पश्चिम में अटक और पब में ब्रहमपुल्रा 


है mn 


रस परक, 


TTS ळक यमक 
स्वसन्तव्यामन्तव्यप्रकाठाः ॥. ७ . 

` नदो है इन चारों के बोच में जितना देश है उस को “आय्यावर्त' कहते 
घोर जो इन में सदा रहते हें उन-को भी आर्य कहते हैं ॥ 


०३१-जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण 
और मिथ्याचार का त्यांग करावे वह “आचाय” कहाता है॥ 


३२--.शिष्य उस का कहते इं कि जो सत्यायक्षा और विद्या को 
ग्रहण करने योग्य धमात्मा विद्या ग्रहण को इच्छा और आचायय का 
प्रिय करने वाला है ॥ 


३३- गुरु माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य 
को छुड़ावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥ 


३४- पुरोहित” जा यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा द्वोवे ॥? 

३१-“उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अले को पढाता हो ॥ 

३६- शिष्टाचार जे धमाचारणपवक ब्रह्मचय्य से विद्याग्रहश कर 
प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणो से सत्यासत्य का निणय करके सत्य का ग्रहण 
असत्य व्हा परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जा इस का करता . 
है वह शिष्ट कहाता है ॥ 

३७-प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणा? का भी मानता इं ॥ 


~ 
>> 0) हा 


करता हे उसी को आप्त कहता इं ॥ 


३६- परोक्ता पांच प्रकार की हे इस में से प्रथम जा इण्वर उस 
के गण कमे स्वभाव और वेद्‌ विद्या दसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी 
सष्ट्िक्रम चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवां अपने आत्मा को 
प्रविचता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्याऽसत्य का निणय करके 
सत्य का ग्रहणा असत्य का प्रारत्याग करना चाहिये ॥ 

४० परोपकार जिस से संब मनुष्यों के दराचार दःख छूट श्रेष्ठा- 
चार ऑर सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हं 


गन 


३८- आप्त जो यथार्थवक्ता) धमात्मा, सब के सुख के लिये प्रयन्न”| 


जाला नारामा डन aR अँ ब 


>> ome िपप्लोणणणाणिणािणाणाया 

प्ट -। ¦ सत्याथंप्रकाइाः ॥ 
४९-- स्व॒तनंत्र' “परतन्त्र? जोव अपने कामे में स्वतन्ल और कमे- १ 

फल भोगने मे इश्वर की व्यवस्था से परतन्ल वैसे ही इश्वर अपने | १ 
सत्याचार आदि काम करने सें स्वतन्त्र है ॥ 

४३२- स्वर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उस की सांमग्री की 
प्राप्ति का है॥ | | | 
.._ भइ “नरक जा दःखविशेष भाग और उस की सामग्री को प्राप्त 
होना है ॥ । 

._ ४४-- जन्म” जो शरीरधारण कार प्रकट दोना से पुव पर आर 

मध्य भेद से तानों प्रकार का सानता हु ॥ 

. ४४-शरीर के संयोग का नाम जन्म और वियागमात्र का मत्यु 
इते इं॥ - a ट 

. ४६- बिवाह जा नियमपुवक प्रासाद हे अपनी इच्छा कर के 

पाणिग्रहण करना वह विवाह कहाता हैं ॥ 

. ४७-निय्रोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आंद वियाग | | 
में अथवा नप्रंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्लो) वा आपत्काल में पुरुष स्ववश 
वा अपने से उत्तम वणस्थ स्त्रो वा पुरुष के साथ सन्तानात्पात्त करना ॥ 

-. ४८-स्तति’ गुणकीत्तन अवण ओर ज्ञान हाना इस का फल 
प्रीति आदि दोते दें ॥ 

४३- प्राधेना” अपने सामथ्यं के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध से जा |. 
विज्ञान आदि प्राप्त दाते हैं उन के लिये इश्वर सेयाचना करना और 

इस का फल निरभिमान आदि होता है ॥ . | 

५०-१उपासना” जैसे इश्वर के गुण कर्म स्वभाव पविच हैं वैसे | | 

अपने करना ईश्वर के सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के इश्लर की 
| समीप इम और इमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय यागाथ्यास से साचाल 


उपासना कह्वाती है इस को फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ |. 
ननी 
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५१ सगुधानिगु णस्तुतिप्राथनोपासना जा २ गुण परमेश्वर में हें 


उन से युक्त और जो २ गुण नां हैं उनसे पृथक्‌ मान कर प्रशंसा 
करना सगुण निगु'ण स्तति, शुभ गुणों के ग्रहण की इश्वर से इच्छा और 
दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा कासहाय चां इना सगुण निगु ण प्राथेना 
, और संब गणां से सहित सब दोषां से राहत परमेश्वर को मान कर. अपने 
आत्मा को उस के और उस को आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिगु- 
शापासना कइाती है ॥ 
ये संक्षेप से स्वासंद्रान्त दिखला दिये हैं इन को विशेष व्याख्या 
इसी “सत्याथेप्रकांथ के प्रकरण २ में है तथा #ग्वेदादिभाष्यभमिका 
आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अथात्‌ जार बात सब के सामने माननोय 
है उस की मानता अथोत जेसे सत्य बोलना संब के सामने अच्छा और 
मिथ्या बोलना बुरा है रेसे सिंट्रांन्ता को स्वीकार करता इं और जो 
मतमतान्तर के परस्पर विशदु झगडे हें उन को में प्रसन्न नहीं करता 
ब्याकि इन्हीं मत वालों ने अपने मंतों का प्रचार कर मनष्या का फसा 
के परस्पर शच बना दिये हैं इस बात को काट सवै सत्य का प्रचार कर 


सब को घेब्यमत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़प्रीतियुक्त करा के. | 


सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय 
है सर्वशक्तिमान परमात्मा की कुपा सहाय आर आप्त जनां को सहानु- 


अति से “यह सिद्धान्त सर्वत्र भगोल में शीघ्र प्रवृत्त हा जावे जिस से 
सब लोग सहज से धमाथ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और 
आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुढिमद्रग्यँध ॥ 


|......................-.-">++नननकबनपन-नकपनम-नकननऊननलन सननऊनननन्‍्न-»क्‍नलननलअ नि नल नि नि, र णणाणाण == 


म. 


स्वसन्तव्यासन्तव्यप्रकाश; ॥ ९, 


१ 4 क्र काळा ६ Ls DE I उ 7 
) क ` = सत्याथेप्रकाशः ॥ 


ध्योम शा मित्र, शा वरुणः । झालों भवत्वय्यमा ॥ दान 
इन्द्रो बहस्पतिः । शानो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्म॑णे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामव प्रत्यत्नं ब्रह्मावादिषम्‌ १ 
ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमा- 
चीत । आवीन्माम्‌ । आवीहक्तारम्‌ । श्रो३म्‌ शान्त; शान्ति 
झान्तिः॥ 


इति गमत्परमइंसपरिव्राजकाचाय्याणां परमविदुषां 
 .  . ओ विरजानन्द्सरस्वतो स्वामिनां शिष्येण श्री- . 
। ८ 7 ` मद्दयानन्दसरस्वतो स्वामिना विरचितः 

आ सिट्दान्तसमन्वित; सप्रमाणयक्त; 
|. त सुभाषाविर्भाषत; स्वम- 
|  . . ` ` न्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 
क मम्पूर्तिमगमत्‌ ॥ 


 सोरेम्‌॥ ` 


क 
ह 

'§ ` व्यव्षारभानुः | | 
ह 
ह 


— की “हे (4६६ बटन 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मितः॥ & 
मुंशी दरियाव सिं जी के प्रबन्ध से न 
प्रयाग 


वेदिकयन्त्रालय ॥ 
में मुद्रित इुचा « 


सवत्‌ १८४७ क्षाद्र 
ढतौयाहसी . 
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, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जा मनुष्य 
धमंयुक्त व्यवहार में ठीक २ वत्तेता है उस को सर्वच सुखलाभ और 
जा विपरीत वर्तता है वह सदा दुःखी हो कर अपनो हानि कर लेता है 
देखिये जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों को सभा में वा किसी के पास 
जा कर अपनी योग्यता के अनुसार नस्ता पुर्वक नमस्ते आदिकरके बैठ 
के दुसरे को बात ध्यान दे सुन उस का सिद्दान्त जान निरमिमानो हो 
कर युक्त प्रत्युतर करता है । तब सज्जन लोग प्रसन्न हो के उस का स- 


त्कार और अंड बंड बकता है उस का तिरस्कार करते हैं जब मनुष्य 


धाम्मिक होता है तत्र. उस का विश्वास और मान्य शत्रु भी करते और जब 


| अधम्मी' होता है तब उस का विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते 


इस से जो थोड़ी विद्या वा लोभी मनुष्य अठ शिक्षा पा कर सुशील हाता 
है उस का कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता इस लिये में मनुष्यां को उ- 
्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदाद्‌ शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति 
युक्त इस व्यवहारभान ग्रन्थ को बना कर प्रसह करता इं कि जिस को 
देख देखा पढ़ पढ़ा कर मनुष्य अपने और अपने ३ सन्तान तथा वि“ 
द्यार्थियां का आचार अत्युत्तम करें कि जिस से आप आर वे सब दिन 
सखी रहें। इस ग्रन्थ में कही २ प्रमाण के लिये संस्कृत और सुगम भाषा 
लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टान्त दे कर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित 
किया है कि जिस को सब कोई सुख से समक के अपना २ स्वभाव 
सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद् किया. करें ॥ 

सं० १६३६ ॥ दयानन्द सरस्वती 

फाल्गुन शुक्ला ४) ` काशी 


अशम्‌ 


॥ व्यवहारभामः ॥ 


—— "eft १... ० 


| 

| 

। 

| 

__ एसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखें के सहु करने- | 

| चाले व्यवहारा को छोड़ कर उलटे आचरण करने में प्रसन्न होगा । | 

क्या यथायोग्य व्यवहार किये त्रिना किसी को सव सख हो. सकता है | 

क्या मनष्य अच्छी शिक्षा से धम्मं अथ काम और मोच फलों को सिद्द | 
नही कर सकता आर इस के बिना पश्च के समान हो कर दःखी नहो 
रहता है जिस लिये सब मनुष्यां को साशचा से युक्त हाना अवश्य हे 
इस लिये यह बालक से ले के वड पय्यन्त मनुष्यों के सधार के अथ व्यव- 

हार सम्बन्धो शिक्षा का विधान किया जाता है। | 
` ( प्रश्‍न ) कैसे परष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चा | 
` (उत्तर ) पढ़ाने वालों के लक्षण । 


आत्मज्ञान समारस्भास्तातक्षा घम्मानत्यता । 

यमथा नापकषान्त स व पाण्डत उच्यत ॥ १ ॥ 
Ei (छस का परमात्मा आर जावात्मा का यथाथ जान जा आलस्य 

को छोड़ कर सदा उद्योगी सखदःखादि का सहन धर्म्म का नित्य सेवन 
करने वाला जिस को काई पदाथ धमे से ळुडा अधमे की ओर न खींच 
सके वह पण्डित कहाता हे ॥ १॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनाए्तकः अद्दधान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २:॥ 


कट, 


व्यवाइरभानुः ॥ 5 ३ 


जा सदा प्रशस्त धमेयुक्त कम्मे! को करने और निन्दित अधमंयुक्त 
कम्मौं कों कभी न सेवने झारा.न कदापि इश्वर वेद और धर्मे का विरोधी 
और परमात्मा सत्य विद्या और धम में दृढ़ विश्वासी, है वही मनुष्य 
पण्डित के लचणयक्त होता है ॥ २ ॥ 
क्षिप्रं विजानाति चिरं शुणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासंएष्टो झुपय॒ङक्ते परार्थे तत्‌ परज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य॥३॥ 
¦ ` जो बेदादि शास्त्र और दुसरे के कहे अभिप्राय को शीधु हो जानने 
। दीर्घकाल पर्य्यन्त वेदादि शास्त्र और धाम्मिक विद्वानों के वचना को 
| ध्यान दे कर सुन के ठीक २ समभ निरभिमानो शान्त हो कर दुसरें 
| से प्रत्युत्तर करने परमेश्वर से लेके प्रथिवी पय्थेन्त पदाथों का जान्‌ के 
। उन से उपकार लेने में तन, मन, धन से प्रवत्त हा कर, काम, ऋध; 
लाभ, मो इ, भयशोकादि दृष्ट गुणों से प॒थक्‌ वत्तमान कसो के पुछने वा 
दोनों के संत्राद में विना प्रसङ्ग के अयुक्त भाषणादि व्यवहार न करने 
| वाला मनुष्य है यही पण्डित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है ॥ ३ ॥ 
| नाच्राप्यमसिवाञछान्त नष्ट नच्छान्त शावतुस । 
| आपत्स च न सुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
| छा मनष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदाथा का कभी इच्छा नही करते 
' | अदष्ट वा किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट दो जाने पर शोक करने को अभिलाषा 
नहीं करते और बड़े २ दूःखों से युक्त व्यवहारों को प्राप्ति में भी मढ़ 
हा कर नहीं घबराते हैं वे मनुष्य पण्डितों की बुड से युक्त कहाते इं ॥४॥ 
प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान्‌ । 
आहा यन्यस्य वक्ता च यः स पाएइत उच्चत ॥ % ॥ 
जिस की वाणी सब विद्याओं में चलने वाला अत्यन्त अद्भुत वु 
व्याओं की कथाओं को करने विना जाने पदाथा को तक से शीघ्र जानने 


११११. ० ००. सामन 


£3; 


च 


क न क्ला 


जानाने सनी विचारी' विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जा सब विव्या- 
आं के ग्रन्थों को अन्य मनुष्यां का शीघ्र पढ़ाने वाला मनष्य है व'हो पण्डित 
कहाता है ॥ ४ ॥ 
श्रत प्रज्ञानगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रतानगा । 

- असंभिन्नाय्यमस्यादः पण्डिताख्यां लभेत स: ॥ ३ ॥ 

जिस. की सुनी हुईं और पठित विद्या अपनी बहि के सदा अनुकल 
आर बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुईं विद्याओं के अनुसार जो धाम्मिक 
जेष्ठ पुरुषों की मयादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं को रीति को विदी- 
ण करने हारा मनुष्य हे वही पण्डित नाम धराने के योग्य होता है ॥६॥ 
जहां ऐसे २ सतपुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ्ने वाले होते हैं वहां विद्या 
और धम्मे को वृद्धि हो.कर सदा आनन्द ही बढ़ता .जाता है और 
जहां निम्नलिखित मृढु पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं वहां अविद्या और अधम्मे 
की उन्नति हो कर दुःख ही बढ़ता जाता है ॥ 

« ( प्र० ) कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले न होने चाहिये। 
मूखे के लक्षण-- | 

( ३० ) अश्वतरच समुन्नद्धो दरिद्ररच महामनाः । 
“> अधादचाकम्मणा प्रेप्सुमूंढ इत्युच्यते बुधैः ॥१॥ 

जे किसी विद्या का न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न 
सुन कर बड़ा घमंडी, दरिद्र हो कर धनसम्बन्धी बड़े २ कामा को इच्छा 
वाला और विना किये बड़े २ फलों को इच्छा करने हारा ॥ दृष्टान्त- 
डे से-एक काइ. दरिद्र शेलसेलो नामक किसी ग्राम में था वहां 
| किसी नगर का बनिया दश रुपये उधार ले कर घो लेने आया था वह 
| घो ले कर घड़े में भर किसी मजर के खोज में था बहां श्ेखसेली आ 
निकला उस से पुछा कि इस घड़े का तीन कोस पर ले जाने की क्या 
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व्यवहारभानुः ॥ ५ 


3 = च नद यका लाउ तका कर कल त 
मञ्जरी लेगा उस ने कहा कि आठ आना उठा आगे बानये ने कहा कि 


चार आना लेना हो ते ले उस ने कहा अच्छा शेखसेलो घडा लेंचला 
आर बानया पीछे २ चलता छुआ मन में मनोरथ करने लगा कि दश 
रुपया क था के ग्यारह रुपये आवे गे दश रुपये सेठ का दुंगा और 
एक रुपया घर की पंजी रहे गी वेसे हो दश फेरे में दृश रुपये हो 
जाय गे इसो प्रकार दश से सौ सौ से सहस सहस्र से लच लक्ष से करोड 
फर सब जगह आाठयां करूं गा और सब राजा लोग मेरे कजेदार 
हा जॉय गे इत्यादि बड़े २ मनोरथ करने लंगा और शेखसेलो ने विचारा 
कि चार आने को रुई ले सत कात कर बेचं गा आठ आना मिले गा 
फिर आठ आना से एक रुपया हा जाय गा फिर वैसे हो एक से दो रुपये 
' हों गे उस से एक बकरी लंगा जब उस के कच्च बच्चे होंगे तब उन केश 
बच एक गाय लगा उस के कच्चे बच्चे बेंच भस लगा उस के कच्चे बच्चे 
बच एक घोड़ी लूंगा उस के कच्चे वच्चे बेंच शक इथिनी लंगा और उस 
के कच्चे बच्चे बच दो बींबियां व्याहं गा एक का नाम प्यारी ओर दूसरी का 


नाम बेप्यारी रक्खूं गा जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आवें गे तब ' 


कहूं गा बच्चे आओ बैठो और जब बेप्यारो के लड़के आ कर कहें गे 
कि हम भी बैठें तव कहूँ गा नहों २ ऐसा कह कर शिर हिला दिथा- 
घड़ा गिर पड़ा फूट गया आर घो, भमि पर फैल के धर में मिल गया 


बनिया रोने लगा और शेखसेली भी रोने लगा, बनियां ने शेखसेलो को 


धमकाया कि, घी क्यों गिरा दिया और रोता क्यों है तेरा क्या नकसान. 


हुआ । (शेखसेलो) तेरा क्या बिगाड़ हुआ त क्यों रोता है ( बनियां ) 
मेने दश रुंपये उधार ले कर प्रथम हो घी खरादा था उस पर बडे २ 
लाभ का विचार किया था वह मेरा सब बिगड़ गया में क्या न रोऊ । 
(शेखसेली) तेरी तो दश रुपये आदि को ही हानि हुई मेरा ता घर हो 
बना बनाया बिगड़ गया । मे क्यों न रोऊ ( बनिया) क्या तेरे रोने से 
प सत हत तिस कडक कर ल ल 


फा”. 


डड के व्यकहारभानुः ॥ 
___ Td 


) | बन जायगा । तं बड़ा मुर्खं है(बनिग्रा) तू मखे तेरा बाप। दोनों आपस 
| जे एक दसरे को मारने लगे फिर मार पोट कर शेखसेली अपने घर, की 
ओर भाग गया और उस बनिये ने धर मिले हुए थो का ।ठकर न उडा 
कर अपने घर को राह ली ऐसे हो स्वसाम्यं के विना अशक्य मनोरथ 
किया करना मखं का काम है और जो विना परिश्रम के पदाथा की प्राप्त 


| में उत्साही होता हे उसो मनुष्य का उद्वान्‌ लोग मुख कहते डं ॥ १ ॥ 
अनाहूतः प्रविशति अएष्टो बह भाषते ॥ 
अविइवस्ते विद्वसिति मढचेता नराधमः ॥ २॥ 
„ महाभारत उद्योगपर्वविदुरभ्रजागर ॥ अ० ३२॥ 
जञा बिना बलाये जहां तहां सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार 
आर उच्चासन को चांदे वा शेसो. रीति से बठे कि सब सत्पुश्षो का उस 
का आचरण अप्रिय विदित हो विना पुळे बहुत अंडबंड बक आवध्वासया 
में विश्वासी हा कर सख की हानि कर लेवे वही मनुष्य मुढ्बांदु आर 
मनष्यो में नोच कहाता हे ॥ २॥ जहां ससे २ मूढ़ मनुष्य पठन पाठन 
| आदि व्यवहारा को करने हारे होते हं वहां सुखां का तो दशन कहां 
कन्त दःखां की भरमार तो हुआ ही करती हे इस लिये बाडुमान्‌ लोग 
जेते २ २ मढां का प्रसंग वा इन के साथ पठन पाठन क्रिया का व्यथ सममा 
| कर पर्वाक्त धाम्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन ही से विद्या का अभ्यास 
| और सुशील बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों ची को पढ़ाया करें ये विद्वान्‌ और मुख वी 
| लक्षणावधायक शलाक बिदरप्रजागर के३२ अध्याय में एक हो ठिकाने लिखे हं 
हु; म { प्र ) जा विद्या पढ़े और पढ़ावें चे निम्न लिखित दोषप्रक्त न हा ॥ 
' झालस्यं मदसोहो च चापलं गोप्ठिरेव च ॥ 
स्तव्ता चानिमानित्वं तथा यागित्वसंव च ॥ 
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मेरा” थी आ जायगा ( शेखसेजी ) अच्छा ता तेरे रोने से मेरा घर भी न 
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- व्यवद्दारभानु; ॥ 6 
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| एते वे सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनो मताः ॥ 
|, सुखार्थिनां कुतो विद्या नाहित .विद्यार्थिनः सुखम्‌ ॥ 
| | - » सर्वार्था वा यजाददद्या ।वद्याथा वा यजत्सखम्‌ ॥ ३॥ 
॥| आलस्य अभिमान नशा करना, मढ़ता? चपलता, व्यर्थ इधर उधर 
| का अंडबड बात करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना अभिमान 
| ओर लोभ लालच ॥ ये सात ७ विद्यार्थियों के लिये विद्या के विरोधी 
दाष इं क्याक जस को सुख चन करने को इच्छा है उस को विद्या 
| कहां ऑर [जस का चित्त विद्याग्रहण करने कराने में लगा है उसको 
' | विषयसम्बन्धी सुख चेन कहां ? ॥ इस लिये विषयसुखाथा विद्या को 
। | छोड़े और विद्याथी विषयसुख से अवश्य अलग रहें नहीं तो परसध- 
| | म्मेख्प विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा ॥ ये दो शलोक 
ह भी महाभारत विदुर प्रजागर अध्याय ३६ में लिखे हैं ॥ 
(प्र) कैसे २ मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं॥ 
ब्रह्मचर्यस्य च गुणं श्वणु त्वं वसुधाधिप ॥ 
| आजन्समरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ १ ॥ 
| ' न तस्य किञचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिष ॥ 
| वच्चयः कोट्यस्त्वृषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत॥ २ ॥ 
सत्य रतानां सतत दान्तानामदरतसाम्‌ ॥ 
| बह्मचर्य दहद्राजन्‌ सवपापन्युपासितम्‌ ॥ ३ ॥ 
| भीष्म जो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन 
जा मनुष्य इस संसार में जन्म से ले के मरणपरयन्त ब्रह्मचारी होता है ॥१॥ 
उस को कोइ शुभ गुण अप्राप्त नहा रहता शेसा त जान कि जिस के 
प्रताप से ऋषयों के अनेक क्रोड़द् मनुष्य ब्रह्मलोक अधात सर्वानन्दस्वरूप 
परमात्मा में वास करते और इस लोक में भो अनेक सुखों को प्राप्त होते 


7 र गम तप तन नननननन+ 5-६ 


ण? एँंकिरशशिसिलिशिसिकणॉलिणिणीण?प?प0?02 
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र व्यवहारभानुः ॥ 
इ ॥२॥ जो निरन्तर सत्य में रमख, जि्तेन्द्रिय, शान्तात्मा उत्कृष्ट शुभ- 
गुण स्वभावयुक्त और रागरहित पराक्रम साइत शरीर ब्रह्मचय्य अथात्‌ 
वेदाद्‌ सत्य शास्त्र और परमात्मा को उपासना का अम्य!स कम्मादि करते 
हें उन को वे सत्र उत्तम गुण बुर काम आर दुःखा का नष्ट कर सवात्तम 


धम्मयुक्त कम्म और सब सुखां की प्राप्ति कराने हारे होते ह और इन्हो 
के सेवन से मनष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्याथी हो मकते हं ॥ 


( प्र ) शरवीर किन के कहते हं ॥ 


वेदाएध्ययनगराश्र दराश्वाधध्ययन रताः ॥ 

गुरुश भूषया शूराः पितृशुभूषयाईपरे ॥ १ ॥ 

मातशश्रषया शरा भैध्ष्यश्रास्तथा5परे ॥ 

अरण्ये शहवासे च शाराश्राऽतिथिपूजनं ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य वेदादि शास्त्रा के पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर जो दुष्टा के 
दलन और अट्टे के पालन में शुरवीर अथात दुढ़ोत्साही उद्योगी जो 
निष्कपट परापकारक अध्यापको की सेवा करके शूरवीर जो अपने जनक 
(पिता) की सेवा करके शरवीर ॥१॥ जो माता की परिचया से शरजो सन्या- 
साञ्रम से यक्त अतिथिरूप हा कर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में 
शर जो वानप्रस्थाअम के कम्म और जो गहाम्रम के व्यवहार में झर 
। हो तेहें वे हो सब सुखां के लाभ करने कराने में अत्युत्तम हो के धन्य- 
वाद के पात्र होते हैं कि जा अपना तन मन धन विद्या और घमादि 
शुभ गुण ग्रहण में सदा उपयुक्त करते हँ ॥ 
( प्र० ) शक्ता किस का कहते इं ॥ 
। (3०) लिस से मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त आर 

अविव्यादि दोषां का छोड़ के सदा आनन्दित हा सके वह शिक्षा क 
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पू प्र) विद्या और अविद्या किस के कहते हैं ॥ 
` ( उ०) जिस से पदांधे का स्वप यथावत जान कर उस से उ- 
पकार ले के अपने और दुसरां के लिये सब सखां को सिदु कर सके वह 
विद्या और जिस से पदाथा के स्वहूप को उलटा जान कर अपना और 
पराया अनपकार कर लेवे वह अविद्या कहातो है ॥ 
( प्र ) मनुष्यां को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिये 
क्या २ कर्म करना चाहिये ॥ tr 
( उ० ) वर्थोच्चारण से ले के वेदाथेज्ञान के लिये ब्रह्मचर्य आदि 
कमे करना योग्य हे ॥ 
(-प्र० ) ब्रह्मचारी किस को कहते हें ॥ 


(उ०) जो जितेन्द्रिय हो के ब्रह्म अथात वेदविद्या के लिये तथा आचार्य ०! 


कुल में जा कर विद्याग्रहण के लिये प्रयत्न करे वह ब्रह्मचारी कद्दाता है॥ 

( प्रण) आचार्य किस को कहते हैं ॥ 

( उ० ) जो विद्याथियों को अत्यन्त प्रेम से धर्मयक्त व्यवहार की 
शिक्षापवंक विद्या होने के लिये तन मन और घन से प्रयत्न करे उस 
को आचाय कहते हँ ! 

- ( प्र० ) अपने सन्तानो के लिये माता पिता और आचार्य क्या २ 


शिक्षा करें ॥ 
(उ ०)-मातृमान्‌ पित्मानाचास्थेवान्‌ पुरुषो वेद॥ शतपथबाह्मणा 

अहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिस का जन्म धार्मिक विद्वान्‌ 
माता पिता और आचायं के सम्बन्ध में हो ब्याकि इन तीनाँ हो को 
शिक्षा से मनुष्य उत्तम ता दै । ये अपने सन्तान और विद्यार्थियों को 
अच्छी भाषा बोलने खाने पीने बैठने उठने वस्त्र धारणे माता पिता आदि 
का माम्य करने उन के सामने यथेष्टाचारो न दने विरुदु चेष्टा न करने 


३ 


| । १० व्यवहारभानुः ॥ 


| कलर क की य म लक 
। 
| 


——— ——————— 


आदि के लिये प्रयत्न सै नित्यर्प्रात्‌ उदेश किया करें और जैसा २ उस 
का सामर्थ्य बढ़ता जाय वेसी २ उत्तम २ बात सिखलाते जांय इसी प्र- 
कार लड़के और लड़कियों को पांच वा आठ बर्ष को अदस्था पर्यन्त 
माता पिता और इस के उपरान्त आचार्य की शिक्षा होनी चाहिये ॥ 

( प्र० ) क्या जैसी चाहें वेसो शिक्षा करें ॥ 

( उ० ) नह जे अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि 
सुन मेरे बेटे बिटिया और विद्यार्थी तेरा शीघ्र विवाह करेगे तूं इस 
को डाढ़ी मुंळ पकड़ ले, इस की जटा पकड़ के ओढ्नी फेक दे, थील 
मारगालो दे, इस का कपडा छीन ले,पगडी वा टोपी फेक दे,खल, कूद, 
इंस, रो! तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालें- गे इत्यादि कुशिक्षा करते 


हा 


_ और शिष्यां के पक्के चु और दुःखदायक हें क्योकि जे बुरी चेष्टा देख 
कर लड़कों को न घुड़कते और न दंड देते हैं वे क्यों कर माता पिता 
और: आचार्य 'हो सकते हैं क्योंकि जे अपने सामने यथातथा बकने 
निलेज्ज: होने व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कम्मों से इटा कर विद्या आदि 
झुभ गुणा के लिये उपदेश नहीं करते न तन, मन, धन लगा के उत्तम 
विद्या व्यवहार का सेवन करा. कर अपने मन्तानों को सदा श्रेष्ठ करते 
जाते हैं वे माता, पिता और आचार्य कहा कर धन्यवाद के पाच कभी 
नहीं हो सकते और जे अपने २ सन्तान और शिष्यां को इश्वर की उपा- 
सना,धम्मअधर्म) प्रमाण, प्रमेय, सत्य? मिथ्या,पाखण्ड वेद शास्त्र आदि 
के लक्षण और उन के स्वरुप का यथावत बोध करा और सामथ्यं के 
अनुकुल उन को वेद शास्वा के वचन भी कग्टस्थ करां कर विद्या पढ़ने 

| आचाय के अनुकल रहने की रीति भी जना देवे कि जिस से विद्या प्राप्त 

दि प्रयोजन निविध सिद दों वे हो माता पिता और आचाय्य कहाते है ॥ 


हैं. उन को माता पिता और आचार्य न समभने चाहिये किन्तु सन्तान. 
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व्यवहारभासुः ॥ ` ११ 


(3०) चतुमः प्रकारीव द्योपयक्ता भर्वात । आगेम॑कालेन स्वाध्यायका- 
लेन प्रवचनकालेन व्यवद्दारकालेनेति ॥ महा० अ० । ९।९ ।१। आ० १॥ 
, विद्या चार प्रकार में काम आतो है। आगम । स्वाध्याय । प्रवचन । 
आर व्यवद्दारकाल 'आगमकाल उस को कहते हें कि जिस से मनष्य 
पढ़ाने वाले से सावधान हो कर ध्यान देके विद्याद्‌ पदाथे ग्रहण कर 


¦ सके । स्वाध्यायकाल उस को कहते इं जि जो पठने समथ में आचाय 


के मख से शब्द अथे और सम्बन्धो की बातें प्रकाशित दां उन का 
एकान्त में स्वस्थ चित झो कर एवोपर विचार के ठोक २ हुदय में दृढ़ 
कर सकें । प्रवचनकाल उस को कहते हैं कि जिस से दूसरे को प्रोति 


से विद्याओं को पढ़ा सकना । व्यवहारकाल उस का कहते टे कि | 


जब अपने आत्मा में सत्यविद्या चातो हे तब यह करना यह न करना 
है वही ठीक २ सिद्दु द्वा के वैसा ही आचरण करना हो सके ये चार 
प्रयोजन हैं तथा अन्य भी चार कमे विद्याप्राप्ति के लिये इं। अवण । 
मनन । निदिध्यासन । और साक्षात॒कार । श्रवण उस की कहते हे कि 
आत्मा मन के और मन गत्र इन्द्रिय के साथ यथावत “युक्त करके 
अध्यापक के मुख से जा २ अथे और सम्बन्ध के प्रकाश करने हारे शब्द 
निकलें उन का आच से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना ? 
मनन उस को कहते हैं कि जा २ शब्द अथे और सम्बन्ध आत्मा में 
एकच हुये हैं उन का एकान्त में स्वस्थ [चत्त 'होकर विचार करना कि 
कौन आर्थ किस के साथ कोन अथे किस शब्द के साथ और किस किस 


'शब्द और अध के साथ सम्बन्ध अथात मेल रखता आर इन के मेल में 


किस प्रयोजन को सिंह और उलटे दाने में क्या २ हानि होतो है इ- 
त्यादि । निदिध्यासन उस को कहते इं कि जा २ शब्द अथं और सम्बन्ध 
सने विचारे हैं वे ठीक २ हैं वा नहीं दस बात को विशेष परीक्षा 


~ 


eo — = 


| 


१२ व्यवद्दारभानुः ॥ 


">>>: 


रको दुढ निचय करेना और साचात्कार उस को कहते हैं कि जिन 

| धों के शब्द और :सम्बन्धः सुने. विचारे और निश्चय किये हैं उन 
के यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवह्ारों को सिद्धि से 

| अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन हैं ॥ 
( प्रण) आचार्य के साध विद्याथी केसा २ वर्तमान करें और कैसा २ 
न करें । ( उ० )मिथ्या को छोड़ के सत्य बोलें, सरल रहें, अभिमान 
न करें, आज्ञा पालन करे? स्तुति करे, निन्दा न करे "नीच आसन पर 
बैठ, ऊंचे न बैठे) शान्त रहें, चषलता न करे, आचाय की ताड़ना पर 
प्रसन्न रह) क्रोध कभी न करे) जब कुछ पुछे ता हाथ जोड़ के नचर हों 
कर उत्तर देवे? घमण्ड से.न बोलें, जब वे शिक्षा करे चित दे कर सुने? 
ठट में न उड़ावे,शरीर और वस्त्र शुद रककेमैले कभी न र्खे, जो कुछ 
प्रतिज्ञा करे, उस को पुरी करे, जितेन्द्रिय होवे? लम्पटपन व्यभिचार 
कभी न करे उत्तमो का सदा मान करे?अपमान कभी न करे» उपकार 
मान्‌ के कतज्ञ हावे.किसो के अनपकारी द्वाकर कतघ न होव, परुषाथों 
रहें, आलसी कभी न हों, जिस २ कम से विद्याप्राप्त हा उस २ को 
करते जांय, जो २ बुरे काम क्रोध: लोभ मोह भय शोक आदि विद्या 
निरोधी हों उनको छोड़ कर सदा उत्तम गुणों को कामना करे, बुरे का- 
मो पर क्रोध,विद्या ग्रहण में लाभ,सज्जनों में माइ, बुरे कामों से भय, 
| अच्छे काम न द्दाने में शोक करके विद्यादि. शुभ गुणों से आत्मा और 
जितेन्द्रिय वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से शरोर का बल सदा बढ़ाते जांय। 


( प्र ० ) आचार्य विद्याथिओ के साथ कैते. वत्त ॥ . 


वादी धमात्मा आस्तिक निरालम्य उद्योगी प्रोपकारों वीर : धीर? 
गम्भीर, पविलाचरणशान्तियुक्त दमनशीलजितेन्द्रिय ऋजु प्रसचवदन 


कप 


( उ० ) जिस प्रकार से विद्याथी ।वद्वान सशील निरभिमानी सत्य- 


|; 
र 


व्यवहारभानुः ॥ ४ १२ 
nn 
होकर माता, पिता, आचार्य, अतिथि बन्ध, मिल्न) राजा! प्रजा आहि 
के प्रियक्रारी हें जब किसी से बात चीत करें तत्र जा २ उसके मृख से 


_ अचर पद वाक्य निकले उन को शान्त हो कर सुन के प्रत्युत्तर देवें जब 


कभी कोइ बुरी चेष्टा. मलीनता मेले वस्त्रधारण बैठने उठने में विपरीता- |\ 


चरण, निन्दा, इष्य, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेड़ा, चुगली, किसी पर 
मिथ्या दोष लगाना, चोरो, जारी, अनभ्यास, आलस्य, अतिनिद्रा, अति- 
भोजन, अतिजागरण) व्यथ खेलना, इधर, उधर, अट्ट सट्ट मारना, विषय- 
सेवन, बुरे व्यवहारो को कथा करना, वासमना) दष्टा के संग जेठना आदि 
दुष्ट व्यवहार करे तो उस का यथाऽपराध कठिन दण्ड देवे इस में प्रमाण-- 
सासृतेः पाणिभिप्नेन्ति गुरवो न विषोक्षितेः॥ , 
लालनाअयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ १ ॥ 
महाभाष्य | अ० ८ । पा० १।सू० ८। आ०'१। 
आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिचा होने के 
लिये प्रेममाव से अपने हाथ से ताड़ना करते हैं क्योंकि सन्तान और 
विद्यार्थियां का जितना लाइन कराना है उतना ही उन के लिये बिगाड़ 
ओर जितनी ताइना करनी है उतना उन के लिये सुधार है। परन्तु ऐसी 
ताडना न करे कि जिस से अंग भंग वा मम में लगने से विद्यार्थी वा 
| लड़के लड़को लोग व्यथा को प्राप्त छो जांय ॥ 
| (प्र०) पठितव्यं तदपि मत्तव्यं वन्तकटाकटेति कि कत्तेव्यम्‌॥ 
| दुड़दङ्ग उवाच । हुड़दंगा कहता है कि नो पढ़ता है वह भी मरता 
। और जा नहीं पढ़ता वह भी मरता हैं: फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट 
। विं करना ॥ 


( उ० ) न विद्यया: विना सोख्यं नराणां जायते धुवम्‌ ॥ 
अतो घम्मार्थेमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरत्‌ ॥१॥ 


| 


१४ व्यवहारभानु, ॥. 


जानता है सा विद्या का फल नही कि विद्या के पढ्ने से जन्ममरण 
आंख से देखना. कान से सुनन! आदि ये.इेश्वरीय नियम अन्यथा हो 
जाँय किन्त विद्या से यथाधे ज्ञान हो कर यथायोग्य व्यवहार करन क- 
राने से आप और दुसरो को आनन्दयुक्त करना विद्या का फल है क्योकि 


विना विद्या के किसी मनुष्य का निश्चल सुख नहां हा सकता क्या भया 


किसी का चण भर सुख हुआ न हुआ सा दै किसी का सामथ्य नहीं है कि 


जो अविद्वान दाकर धमे अथे काम और माच के स्वरूप को यथावत्‌ जान कर 
सिड कर सके। इस लिये सब को उचित है कि इन को साडु के लिये विद्या 


का अभ्यास तन, मन, धन से किया और कराया करें (हुड़दज्ञा० इम . 


देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र आर भोख मांगते 
तथा विना पढ़े हुये राज्य धन का आनन्द भोगते हैं ( सज्जन०) सुनो 
प्रियः! सुख दुःख का योग आत्मा में हुआ करता है जहां विव्यारूप 
सर का अभाव और अविद्यान्धकार का भाव है वहां दुःखों को तो 
भर मार सख की क्या हो कथा कहना है और जहां विद्याक प्रकाशित 
हो कर अविद्यान्धकार को नष्ट कर देता दै-उस आत्मा में सदा आनन्द 
का योग और दःख को ठिकाना भी नहीं मिलता दै । हुड़दङ्गा शिर 


घुन कर चुप हा गया ॥ 
( प्र ) आचाय किस रीति से बिद्या और सुशिक्षा का ग्रहण क- 


रावे और विद्याथो लोग करें ॥ ` ' 


(3० ) आचार्य समाहित हा कर ऐसी रीति से विद्या और सु- 


- पञ्चा कर क्र जस से उस के आत्मा के भीतर सनिश्चित शरे. हो 


कर उत्साह छो बढ़ता जाय सेसी चेष्टा वा कमं कभी न करे कजस 


| कादेख वा करके विद्यार्थी अधमंयुक्त दो जावें । दृष्टान्त, इस्त क्रिया 
' यन्न, कला, कौशल विचार आदि .से विद्यार्थियों के आत्मा में पदाथ 
SNS EH ० मन न >>> पॉण्ण्ण्ट 


सज्जन उवाच”। सज्जन कहता है कि सुन भाई इुडदज्े जा. तू 
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व्यवह्ठारभानुः ॥ १५ 


=: 


| इस प्रकार साक्षात कराव कि सक के जानने से इजार ह पदार्थ यथावत 
F जानते जांय । अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रक्खे कि जिस २ प्रकार 
` | से संसार में विद्या धमाचरण को बढ़ती और मेरे पढ़ाये मनुष्य अभिद्वान और 
१ 


काशात हा कर मेरी निन्दा का कारण न दोजांय कि में हो बिद्या के 
रोने और अविद्या को वाहु का निमित्त गिना जाऊं शसा न हो कि 
सवात्मा परमेश्‍वर के गुण कमे स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुदु दाने से 
. | मुझ को महा दुःख भोगना हो परम धन्य वे मनुष्य हैं कि जा अपने आत्मा | 
| के समान सुख में सख और दःख में दःख अन्य मनुष्यां का जान कर 
| धार्मिकता को कदापि नहीं छोड़ते इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य 
'' | लोग नित्य करते जांय विद्याथी लोग भी जिन कमं से आचार्य, को 
| प्रसन्नता होती जाय. वैसे कमे करे जिंस से उस का आत्मा सतुष्ट हा | 
कर चाहे कियेलोाग विद से युक्त चाकर सदा प्रसन्न रहें रात दिन विद्या हो 
| के विचार में लग कर एक दुसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या का'पढ़ाते जाव । 
` | जहां विषय वा अधमे को चचा भी होती (हे वहां. कभी खड़े भी न इहें। | 
जहां २ विद्यादि व्यवहार और धर्मे का व्याख्यान होता हा वहां से अलग 
। | कभी न रहें भोजनछादनश्सी रीति से करे कि जिस से कभी राग वोय हानि 
| वा प्रमाद न बढ़े। जो बहि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ दं उन को 
। | ग्रहण कभी न करे किन्त जा २ ज्ञान बढ़ाने और रोग नाश करने द्वारे 
पदाथ हो उन्हा का सेवन सदा किया करे । नित्यप्रत परमेश्वर का 
ध्यान योगाभ्यास बाड का बढ़ाना सत्य धर्म को निष्ठा और अधमे का 
सर्वथा त्याग करते रहें । जा २ पढ़ने में विघ्रूरूप कमं हों उन को 
छोड़ कर पुण विद्यां को प्राप्त करें इत्यादि दोनों के गुण कमे हैं ॥ 
( प्रण ) सत्य और असत्यं का निश्चय किस प्रकार से होता है 
कथ कि जिस को एक सत्य कहता हे दुसरा उसी का मिथ्या बतलाता 
है उस का निर्णय करने में क्या २ निश्चित साधन है ॥ ' . - 


— री ५ 
१६ | व्यवहारभानुः ॥ 


(3० ) पाँच हैं। उन में प्रशम इश्वर उस के गुण कम स्वभाव 
र वेद विद्या दूसरा सुष्टिक्रम तीसरा प्रत्यक्षाद आठ प्रमाण चौथां 
आप्तों का आचार उपदेश ग्रन्थ और सिद्दान्त और पांचवां अपने आत्मा 
की सादी अनकलता जिज्ञासता पवित्रता और विज्ञान । इंश्वरादि से 
परीक्षा करना उस को कहते हैं कि जा २ इश्वर इश्वर के न्याय आदि 
गुण पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कमे और सत्य न्याय दयालुता परो- 
पकारता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य ओर धम ठहरे वही सत्य 
आर धर्म! और जा २ असत्य और अधर्मे ठहरे वही असत्य और अ- 
धर्म है जैते कोई कहे कि विना कारण और कता के काये होता है 
. सा सर्वथा मिथ्या जानना इस से यह सिद्दु होता हे कि जा सुष्ट को 
रचनां करने हारा पदाथ. है वही इश्वर) आर उस के गुण कमे स्वभाव 
वेद और सृष्टि क्रम से हो निश्चित जाने जाते इं । दुसरा । साष्टक्रम 
उस को कहते हें कि जो २ सष्टिक्रम अथात्‌ सृष्टि के गुण, कम सर 
_स्वर्भाव से विरुंदु हा वह मिथ्या और अनुकूल हा वह सत्य काता 
' हे । जैसे काडे कडे कि विना मा? बाप के लड़का? कान से देखना 
आंख से बोलना आदि होता वा हुआ है ऐसी २ वातें सृष्टिक्रम से विरुद्ठ 
जेने से मिथ्या और माता पिता से सन्तान कान से सुनना और आंख 
| से देखना आदि सुष्ठिक्रम के अनुकूल होने से सत्य ही इं! तीसरा 
2. प्रत्यक्ष आदि आठ प्रमाणो से परीक्षा करना उस को कहते हैं कि जा २ 
| प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ते ठोकः२ ठहरे वह सत्य और जो २ विरूठु ठहर 
| वह मिथ्या समझना चाहिये जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह वया 
| है दुसरे ने कहा कि पृथिवी यह प्रत्यक्ष इस को देखकर इसके कारण 
का निश्‍चय करना ।-यह अनुमान) जैसे विना बनाने हारे के घर न्दी . 
बन सकता वैसाही सृष्टि का बनाने हारा इश्वर भी बड़ा कारीगर हह 
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व्यवष्ठारमानुः ॥ ET) 
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यह दुष्टान्त उपमान ओर सत्योपदेष्टाऑं का उपदेश वह शब्द. । मतः 


कालश्च पुज्चा को चेदा सृष्टि आदि पराथ को कथा आदि को ऐतिझ । 
एक बात को सुत कर विता सुने कहे प्रसंग से दुसरी बात को जान 
लेना यह अर्यापात, कारण से कायय होना आदि को सम्मव और आठवां 


अभाव अथात. किसो ने [कसो से कहाकि जल ले आ उस ने वहां जल | 


' के अमाव को जान कर तक से जाना कि जहां जल है वहां से लेआ 
के देना चाहिये यह अभाव प्रमाण काता है इन आठ प्रमाणा. से जो 
विपरीत न ह्या वच्च २ सत्य और जा २ उलटा दो वह २ मिथ्या है. । 
आप्तों के आचार और सिट्ठान्त से परीक्षा करना उस को कहते हैं कि 
ज्ञा २ सत्यवादी सत्यकारी सत्यमानी पच्चपात रहित सब के हितिषो 
विद्वान सब के सख के लिये प्रयत्न करे वे धार्मिक लोगं आप्त कहाते हैं। 
उन के उपदेश, आचार ग्रन्थ और सिद्दान्त से जा युक्त हा वह सत्य 
और जा विपरीत हो वह मिथ्या है। आत्मा से परोक्षा उस को कहते 
हैँ कि जा २ अपना आत्मा अपने लिये चाहे से सब के लिये चाइना 
और जे २ न चाहें से २ किती के लिये न चाइना जैसा आत्मा में 
जैसा मन में जैमा मन में वैसा क्रिया में होने के जानने जानने को 
इच्छा शद भाव और विद्या के नेच से देख के सत्य और असत्य का 
निश्चय करना चाहिये। इन पांच प्रकार को परीक्षाओं से पढाने पढ़ने 
हारे तथा सब मनष्य सत्याऽसत्य का निणय करके धमं का ग्रहण आर 
अधमे का परित्याग करे और करावे ॥ 
: (प्र०) धर्म भौर अधर्म किस को कहते हैं 


( उ० )जे पक्षेपात रहित न्याय संत्य का ग्रहण असत्य का परि- | 


त्याग पांचा परीक्षाओं के अनक्रल आचरण इेण्वराज्ञा का पालन परा- 
प्रकार करना.रूप धमे आर जा इस से विपरीत वह अधमे कहाता है 


वी तन 0 0 0 00 


क्योंकि जे सब के अविरुदु वह धमे और जा परस्पर विरुढाचरण हैसो |. 
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रद व्यवहारमांनुःः ॥ 
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धरम क्यों कर न कहावे गा देखा किसी ने किसी से पुछा: कि सत्य: 


क्या है उस से उस ने उत्तर दिया.जो में मानता हूं और जो वह मा- 
नता है, वा जो, में मानता हुँ वह क्या हे! उसने कहा कि अधमे है 
यही पक्षपात से मिथ्या और विशट्राचार अधमे और जब तीसरे ने दोनों 


हे पळा कि सत्य बोलना धमे अथवा असत्य तब दोनों ने उत्तर दिया 


कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधमे हे इसो का नाम धमै 
जानो । परन्तु यहां पांच परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का 
निश्चय करना योग्य है ॥ 

(प्रभ) जब २ सभा आदि व्यवद्दाराँ में जावें तत्र २ कैसे २ वत ॥ 

(3०) जत्र समा में जावे तब दुढ निश्चय कर लेवें कि म सत्य 
का जीतं और असत्य का 'हराऊं गा । अभिमान न रक्‍खे अपने को 
बड़ा न माने । अपनी बात का कोई खण्डन करे उस पर क्रहु वा अप्र- 
सन्न न हों जो कोई कहे उसके वचन को ध्यान दे कर सुन के जा उस 
में कुछ अतत्य भान हा ता उस अंश का खण्डन अवश्य करे और 
ज्ञा सत्य दाता प्रसच्तता पर्वक ग्रहण करे बड़ाई छोटाई न गिने व्यथे 
बकवाद न करे कभी मिथ्या का पन्च न करे और सत्य को कदापि न 
छोड़े येसी रीति से बैठे वा उठे कि जिस से किसी को बुरा विदित न 


हा सर्वाहित पर दष्टि रक्खे जिस से सत्य की बढ़ती और असत्य का 


नाश हा उस को करे । सञ्जनाँ का संग करे और दष्टा से अलग रहे । 
जञा २ प्रतिज्ञा करे वह २ सत्य से बिरदु न हो और उस को सवदा 


| यथावत परा कर इत्याद कम्म सब सभा आइ व्यवहारा म कर ॥ 


(प्र) जड्बुढि और तोवबुद्ठि किस को कहते हैँ ॥ 


| - (3०) जा आप तो समझ हो न सके परन्तु दुसरे के समभान से 
भो न सममे वह जडवाद और जा समभाने से झटपट समझें ओर | 


| 


| 
र 


-व्यवहारभानुः ॥ १८ 


थोड़े हो समभाने से बहुत समभ जावे वह तोवबंदि .कहाता है यहां | | 
महाजड़ आर उद्वान्‌ का दृष्टान्त सुनो कहां एक रामदास वैरागी का | 
चेला भपालदास पाठ करता २ कुसपर पानी भरने को गया वहां एक 
प्राणडत बेठा था उस ने अशुदु पाठ सुन कर कहा कि त । सरी गनेसा- 
यनमः । शसा घोखता हैं सो शुद नहो है. किन्तु । जो गणेधायनमः । 
ऐसा शुद पाठ कर तब वह् बोला कि मेरे महन्त-जी बड़े पण्डित हैं 
'उन ने जैसा मुक को सुनाया है वेसा हो घोखू गा वह पानी भर, कर 
अपने गरु के पास छा के कहा कि महाराज जो एक बम्मन मेरे पाठ | | 
को असुदु बंतलाता है तब खाको जो ने चेला से कहा शि उस बम्मन | | 
को यहां बला ल'ओ वह गद का फटकारा मेरे चेने का च्या बहकाता 
ओर भु का अजुटु व्यो बतलाता है । चेला गया पॉरडत जो को बुला , 
लाया पणिडत से महन्त बोले कि त इस के कितने प्रकार के पाठ जानता 
है पण्डित ने कहा: क्रि एक प्रकार का। महन्त जी ने कहा कि त कुछ भी 
नहीं जानता है देख में तीन प्रकार का पाठ जानता हूं। एक-खी | | 
गनेसाजनम । दसरा -सो गनेसापनम। तोसरा--ख्रीगनेसायनम। (पाण्डत) | | 
मन्त जो तम्हारेपाठ में पांच दोष हं प्रथम श, का, स ण, का, न; था. | 
का) सा? । य! का ज, प, बोलना और विसजनोय का न बोलना पाँच | 
अभुदु हैं महन्त जी बोले चलवे गुरु के बड़े घर म॑ सब झुदु है। पाण्डत 

चप कर चले आये क्य कि ॥:सर्वस्यीषधमण्ति शास्लर्काथत मुखस्य -ना- 
सत्यौषधम्‌ ॥ सब का .औषंध शास्त्र में कहा है परन्तु शट मनुष्या का 


| | 
|} | 


आषध नहीं कहा। शेसे इठो मनुष्यां से अलग रहे .जा वे सुधरा चाइ 
तो विद्वान्‌ उपदेश करके उन का अवश्य सुधार .॥ . 


(प्र०) जा माता पिता आचाय्य आर ताथ अधम कर आर: कराने 
को उपदेश करे तो मानना चाहिये:वा नहीं ॥ 


oer 
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(3०) कदापि नहीं कुमाता, कुपिता सन्तानों. को बुरे उपदेश क- 


रते हैं कि बेटा बिटिया तेरा विवाह शोच करदे गे किसी की चीज पावे 
उठा लाना कोई एक गाली दे ता उस को तू पचास गाली दे लड़ाई भा- 

गडा खेल चोरी जारी मिथ्याभाषण, भांग, मद्य, . गांडा, चरस, अफीम, 
खाना, पीना आदि कम्मे करने में कुछ दोष नही क्योंकि अप्रनी कुल पः 

) रंपरा है । सुनो प्रसाण ॥ कुलधम्मेः सनातन: ॥ जा कुल में धर्म पि- 
ले से चला आतां है. उस के करने. में कुछ भी दोष नहीं॥ सुसन्तान 

वाले जो तुमने शीघ्र विवाह करना किसी की चोज: उठा लाना: आदि 

' कम्मे के वे दुष्ट मनुष्यों के काम दै अहे के नहीं किन्तु अष्ट ती ब्रह्मच 
ते प विद्या पढ़ कर स्वयंवर अथात पर्सा गरवा अवस्था में दोनों की प्रस्ता 
| पुरक विवाह करना । किसी को करोड़ों को चीज जंगल में भी पड़ी देख कर 
कभी ग्रहण करने को मन में भी इच्छान करना आदि कमै किया करते 
हैं। आ २ तुम्हारे उत्तम कम्म और उपदेश हैं उन २ को ते इम ग्रहण 
करते हैं अन्य को नहीं परन्तु तुम कैसे हो हो इम को तन, मन, धन 
से तुम्हारी सेवा करना परम धम्म है ब्याक जैस तुम ने. बाल्यावस्था 
में इमारो सेवा की है वैसी तुम्हारी सेवा हम क्या न करें । कुसन्तान 
| आइ । अठ माता पिता आचाय्य अतिथियों से अभागिये सन्तान कहते 
| दें कि चम का खुत्र खिलाओ पिलाओ खेलने दो हमारे लिये कमाया 
| करी जब तम मरजाओ गे तब इम हीं को सत्र काम करना पड़ेगा । शीघ्र 
। विवाह कर दो नहीं तो हम इधर उधर लोला कर ही गे बाग में जा के 
| नाच तमाशे करें गे वा वैरागी ही जाये पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है 
|| चम को पढ़ के क्या. करना है क्याकि इमारी सेवा करने वाले तम तो बने 
| हो हो इम का सैल. सपट्टा सवारी सिकारी नाच खाने पीने ओढ़ने 
| प्रचरने के लिये खुब दिया करा नहीं तो हम जब जवान दोंगे तब तुम 


i 


ans 


|] 


१, 
| 
| 

| 
| 


` | अधिक २ बढता जाता है । इप के होने से जहां रहो गे वहां सुखी और 
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का सभ लगे । द्डादयड नघार्नाख, केशाकेशि, मुष्टोमुष्टि यउमेव भवि- 
ष्यत्यन्यत्किम्‌ । शते २ सन्तान दुष्ट कहते हैं । उत्तम माता आदि उन 
से कहते हैं किसना लड़के! अभी तम्हारों पढ़ने गुनने सत्सङ्ग करने अच्छी २ 
वात सोखने वीय्यनिग्रह आर आचाय्य अ.दि को सेवा करने विद्वान होने 
शरीर और आत्मा को पर्ण युत्रावस्था आदि उत्तम कम्मे करने की अवस्था 
है जा चुके गे ता फिर पछतावो गे पुनः ऐसा समय तम को मिलना 
'अतिकठिन है बबेकि. जब तक हम घर का और तम्हारे खाने पीने 
आदि का प्रबन्ध करने वाले हैं तबतक तुम सुशिचा ग्रहण पुर्वक सवाँ 
त्कृष्ट -विद्यारूपो घन के संचित करो यही अक्षय धन हे कि जिस का 
चोर आदि न ले सक्ते. न भार होता और जितना दान करो उतना ही 


प्रतिष्ठा पाओ गे धमे अर्थ काम और मोल के सम्बन्ध कम्मां का जान 
कर सिद्दु कर सके गे । इम जब तुम को ट्द्यारपं ष्टगुणा से अलकृत 

खे गे तभी इम को परम संतोष होगा और जो तुम काई दुष्ट क्राम 
करो गे ता हम अपना भी अभाग्य सममेंगे ब्योकि इमारे कौनसे पापों 
के फल मे इम के दष्ट सन्तान मिले क्या तुम नहों देखते कि जिन मनुष्यों 
के राज्य धन प्राप्त भी है परन्तु विद्या ओर उत्तम शिचा से विना नष्ट 
भ्रष्ट हो जाते और अष्ट विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और 
रेखर्य्य को प्राप्त होते हे तुम का चाहिये कि 


यान्यस्माक श सचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 


इतराणि॥ तैसिरीय आरण्यके प्रपाठके ७। अनुवांक। ११। 
जञा २ हमारे उत्तम चरिच हैं सो २ करो ओर कभी इम भी बरे 
काम करें उन को कमी मत करी इत्याद उतम उपदेश और कमे 
करने और कराने हारे माता. पितः और आचारय आदि कष्ट कहाते हैं 


a 


oS 


२२ व्यवङारभानुः ॥ ` 


(प्रण राजा प्रजी और इष्ट मिन्न आदि के साथ कैसा २ व्यवहार करे ॥ 

(३०) राजपुमष प्रजा के लिये मुमाता और सुपिता के समान 
और प्रजा पुरुष.राज॑सम्बन्ध में सुसंतान के सदृश वत्त कर पररूर आनन्द 
बढावे । मिच मिच के साथ सत्य व्यवहारो के लिये आत्मा के समान 

प्रीति से वत्तं परन्त अधम्म के लिये नहीं. पडासो के साथ संसा वत्तमान 
करे कि जैसा अपने शरीर के लिये करते हैं वैसे ही मिचादि के लिये 
भो कर्म करिया करें स्वामी सेवक के साथ सेमे वत्त कि जेसा अपने इस्त- 
पादादि अगो को रक्षा के लिये वतते हैं) सेवक स्वातियो के लिये एसे 
वंत कि जैसे अन्न जल वम्त्र और घर आरि शरीर को रक्षा के लिये होते हैं ॥ 

( प्र० ) ब्रह्मचय का क्या २ नयम हैं ? ॥ 

(उ०) कम से कम पञ्चस. २४ वै पर्यन्त पुरुष और सोलह वष 
पर्यन्त कन्या का ब्रह्मचर्य सेवन अवश्य करना चाहिये । और अड़तालो- 
सवें बर्ष से अधिक. पुरुष और चौबीस से अधिक कन्या ब्रह्मचय का 
सेवन न करे किन्त इस के उपरान्त गद्दास्रम का समय है-॥ 

(9०) प्रमादी व्रते । पागल मनुष्य कडता है कि सुनो जो कन्याओं 
का पढना शास्त्रोक्त नहीं क्योकि ऊब वे पढ़ जावे गी तो मुख पात का 
अपमान करके इधर उधर पत्र भेज कर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के 
'व्यभिचार किया कर गी ॥ 

_._( 3० ) सञ्जनः समाधत्ते । जेष्ट मनुष्य उस का उत्तर देता है सना 


जो तम्हारे कहने से यह आया कि किसी पुरुष का भां न पढ़ना 'चाहय॑ | 


| च्याकि वह भी पढ़ कर मखे स्लो का अपमान और डाक गाड़ी चला 
` | कर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ सैल सपाटा किया करे गा ॥ 
| [प्र०) प्रमादी । हां पुष भी न पढ़े ता अच्छी बात है क्याकि 
पढ़े भये मनुष्य चतुंगई से दुसरो का धोखा दे कर अपमान करके अपना 


"पप्पा RUC UNCER 
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_ व्यवज्ठारभानुः ॥ २३. 
MTU ममिमससिसिस्स्तिस्सिम पी” 

(३०) सज्जन । सना जी यह विद्या पढ्ने का दोष नहा ।कन्त 
आप ऽसे मनुष्यों के सङ्ग का दोष है और जा पढ़ना पढाना धम्म और 
इश्वर को विद्या से विरुटु है सा तो प्रायः दुरे काम -का कारण देखने 
में आता और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से सित है वह ता सब 
के सुख और उपकार हो के लिये होता है ॥ 

( प्रण) कन्याओं के पढ़ने में वेदिक प्रमाण कहां है ॥ 

(३०) सनो प्रमाण- 

-  बह्मचयेए कन्या यवान विन्दते पतिम्‌ ॥ अ० वे० कां० ` 
११।अ०.३। मं० १८॥ | 

अथे-जैसे लड़के लोग ब्रह्मचर्य करते हैं वैसे कन्या लोग ब्रहल्वये | 
करके वर्शच्वारण से लेकर वेदपर्यन्त शास्त्रा का पढ़ कर प्रसन्न करके 
स्वेच्छा से पुणं युवा अवस्था वाने विद्वान्‌ पति को वेशेक्त रीति से ग्रहण 
करे ॥ क्या अधम्मा से भिन्न काई ऐसा भो मनुत्य होगा कि किसी 
पुरुष वा स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोक फर मुर्ख रक्‍खा चाहे "और 
बेशेक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण किया चाहे ॥ 

(प्रभ) विद्या को किस २ क्रम से प्राप्त हो सकता है ॥ 

(३०) वणच्चारण, व्यवहार को छुदु पुरुषाथ धार्मिक डिद्वानौं 
का संग विषयकथाप्रसङ्ग का त्याग सुविचार से व्याकरण आद्‌ शब्द अथ 
र्‌ सम्बन्धों का यथावत जान कर उतम क्रिया करके सवथा साचात 
करता जाय जिस ३ च्द्या के लिये जा २ साधनरृप सत्य ग्रन्थ हें उन 
को पढ़ कर वेदादि पढ़ने के योग्य ग्रन्थों क अथा का जानना आदि 
कम शोच विद्वान होने के साधन हैं ॥ | 

( प्र) विना पढ़े हुए मनुष्या को क्या गति होगी ॥ 

.. (3० ) दो, एक अच्छी और दुसरो बुरो । अच्छी उम का कहते 
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EY) & व्यवद्वारभानु' ॥ 


हे क्रि जो मनप्य विद्या पढ़ने का सामथ्य ता नहीं रख आर वह 

धम्माचरण किया चाहे ता विद्वानों के सङ्ग और अपने आत्मा को पाव- 

त्रता से अविरुदुता से धम्मात्मा अवश्य हो सकता दै । ववेक सब 
मनष्यों क्षा विद्वान होने का ते सम्मव हीं नहों परन्त धार्गिक दाने 
| का सम्मव सब के लिये है कि जेते अपने लिये सुख को प्राप्त दौर 

ख के त्याग मान्य दोने अपमान के न हेने आंद को आमलाषा 

करते हैं तो दूसरों के लिये क्या न करनी चाहिये जब किसी को काडू 

चोरी वा किलो से मठा जाल लगाता है ता क्या उस का अच्छा लगता 
और क्या जिस २ कमै के करने में अपने आत्मा का अंका लज्जा आर 
भय नहीं हाता वह २ धर्म किसी को विदित नहीं झाता । क्या जे काडे 
विरोध अधात आत्मा में.कुछ भर वाणी में कुछ मित्र और क्रिया में 
बिलच्चणता करता है वह अधमो और जिस के जैसा आत्मा में वसा 
वाणी और जैसा वाणी में वैसा हो क्रिया में आचरण हं वद. धमात्मा 
नहीं «है । प्रमाण- 

असण्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ॥ 
स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चारमहनो जनाः ॥ 3 ॥ 

|  . य०।॥ अ० ४० | स०३॥ 
अथे-(ये) जा ( आत्मइनः ) आत्मइत्यारे अथात आत्मस्थ ज्ञान 
| हे विश्दु कहने मानने और करने झारे हैं (ते) वे हो ( लोका:) लोग 
| (असुव्या नाम) असुर अथात्‌ दैत्य राचस नाम वाले मनुष्य हैं आर १ 
| हो (अन्येन तमसा वृताः ) बडे अधर्मः अन्धकार से युक्त दो को जीते 
इण अर मरण को प्राप्त डा कर (तान) द:खदायक दुहाद पदाथा. 
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त्री 


वद्याख्प शुटुप्रकाश से युक्त हो कर.देव अथात्‌ विद्वान्‌ नाम: से प्रख्यात | 


iY 


~ 


हादि पदाथा को प्राप्त होते हैं ॥ 
(प्र०) विद्या और अविद्या किस को कहते हैं ॥ 
(उ०) जिस से पदार्थ यथावत्‌ जान कर न्याययुक्तं कमे किये जावें 


वह विद्या और जिस से किसी पदार्थ का यथावंत ज्ञान न.हो कर | 


अन्यायरूप कमे किये जांय वह अविद्या कहातो है ॥ 
` ( प्रण) न्याय और अन्याय किस को कहते हैं ॥- ` ` ` 


( उ० ) जो. पच्चपात रहित सत्याचरण करना है वह न्याय और | 


जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहाता है ॥ >`. 
(प्र) धम्मे किस को कइते छं ॥ ` ` | प दर 


(3०) जो न्यायाचरण संब के हित का करना आदि कमे हैं उन 


हैँ वे ही सवदा सख को प्राप्त हो कर मरने के पीछे भी आनन्दयक्त | 


के घम औरं जो अन्यायाचरण सब के अहित के काम करना हें उन को ु 


- % 


अधम जाना ॥ ` 


सहासखं का लक्षण । 
एक प्रियादास का चेला भगवानदास अपने गुरु से बारह वष पयन्त 


पढ़ा एक दिन उन से पळा कि महाराज मुझ को संस्कृत बोलना नहों | 


आया; गुरु बोले सुनबे पढ्ने पढ़ाने से विद्या नहीं आतो किन्तु गुर को 
कपा से आ जाती है जब गुरु सेवा से प्रस्न होता हे तब जैसे कुजियों से 


ताला खाल कर मकान के सब पदार्थे भट देखने में आते हें वे ऐेसो 


याक्ति बतला देते हँ कि चुदय के कपाट खुल जा.कर सब .पदाथविद्यां 
ततच्षया आ जाती हें । सुन संस्कृत बोलने को तो सहज युक्ति है। ( भग: 


_वान्‌ दास) महाराज जी वह व्या है। ( गुरु ) संसार: में जितने शब्द 
संस्कृत वा देश भाषा में ड उन पर एक २ विन्दु धरने से सब शुद 


४ त 
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| आदि शब्दों पर विन्द धर के कैसे सस्कृत दा जाते इं । देखा । लोंटां । 


में परो विद्या कौन बतला सकता हे । भगवानुदास ने अपने आसन पर 
जा कर विचार के यह श्लोक बनाया- , - 

बाँप आंजां नंमं एकंत्य पर पाज तथ व च 

मयां भंगंवांनदासँनं गीता टीकां कर!म्यहम्‌ ॥१॥ . 

जब उस ने प्राततकाल उठ कर षत हो के गुरु के पास जा कर 
श्लोक सुनाया तब तो प्रियादास जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि जो चेले 
हो.तो तेरे हो समान गुरु के बचन पर विश्वासी और जो गुरु हो तो 

सदृश हो । सेसे मनुष्यों का बया औषध हे विना अलग रहने के ॥ 

(प्रण) विद्या पढ़ते समय वा पढ़ के किसी दुसरे का पढाव वा नहीं ॥ 

( उ० ) बराबर पढ़ाता जाय। क्याकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की 
बढि अधिक होता हे । पढ़ के आप अकेला विद्वान्‌ रहता और पढ़ाने 
से दूसरा भी दो जाता है।उत्तरोत्तर काल में विद्या की वृद्धि होतो हो 
है जो विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक अवशय 
दाता दै । क्याकि जैसे अंधा कुण में गिर पड़ता है वसे देखने. हारा 
कभी नहीं गिरता और अविद्या की हानि हाने आदि प्रयोजन पढ़ाने से 
ही सिदु होते इं ॥ 

{ प्र ) चद्रबृहिर्वाच । सभी विद्वान्‌ हो जावें गे तो इम को कोन 
पछ गे और आप ही आप सब पुस्तकों को बांच कर अथे समभा लगे 
प्रजापाठ में भी न बुलावें गे विशेष विध्र धनाढा और राजाओं के पढ़ाने 
_ | में है क्याक्ति उन से इम लोगों की बड़ी जोविका होती है जब [कसां 

| इङ्ग ने उन के पास पढ्ने को इच्छा से जा के कहा कि मुक को आप 


= 


>> 3 :222.22----------+>>रौ-ररूरण्एएीेूणएणालतणणफरण?ािै)े)िीफििननॉिेैफफण्पण्ण्एण्ण्णण 
संस्कृत हो जाते हैं अच्छा ता महाराज जो लाटा, जल, रोटी, दाल, शाक 


झंले। राँटीँ । दांलं । शांक । चेला बोला वाइ २ गुरु के विना क्षणमात्र 


>---<>><“>-7४ण्णाा 


| नहीं है जो तूं अपना धम्मे छोड़ कर हमारा धम्मे करे.गा तो क्या. 
नरक में न पड़ेगा १। हां तम को वेड से भिन्र ग्रन्थों को कथा सुनाने 


| लेना सुना देंगे परन्तु आप से आप मत बाँच लेना नंदी तो अधमो हो 


व्यवद्ारमानुः ॥ २७ 


७ चो छा” - 7 
जुळ पढाइये । (अल्पबुढि ) तूं कीन है बया काने करता और तेरे घर 
में क्या व्यवद्दार होता ै 

(50) में तो महाराज आप का दास भुद्र इं कळ जिमीदारी खेती 
बाड़ी भी होतो और घर में कुछ लेन देन का भी व्यवहार दै । (नष्ट- 
मात) ळी छी छी तुमको सुनने और इम को सुनाने का. मी. अधिकार 


का तो अधिकार है जब तेरो सुनने की इच्छा हो .तब हम का बुला 


जावेगा जो कुळ सेट पुजा लाया हो से घर के चला जा | और सुन 
हमारे वचन को मान ले नहों तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी खब कमा ` 
चौर हमारी सेवा किया कर इसो में तेरा कल्याण और. तमा. पर इश्वर 
प्रसन्न हांगा । (दास ) महाराज मुक्त को तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, 
क्या विद्या का पढना बुरी चीज है कि दोष लग जाय ।.( बक वृहि) 
बस २. तुझ को किसी ने बहका दिया है जो इमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर 
करता है । हाय! क्या करें कलियुग आ गया विद्या का पढ़कर इमारा 
उपदेश नहीं मानते बिगड़ गये ।( दास) क्या महाराज हमारे ही ऊपर 
कलियुग ने चढ़ाई कर दी कि जा इम हो के पढ़ने और मुक्ति से रोकता 
है। (स्वाधी' ) हां २ जा सतयुग हाताता तूं इमारे सामने छेसा बर २ 
कर सकता १.। (दास ) अच्छा तो महाराज जा आप नहां पढाते तो 
हम का जा कोई पढ़ावे गा उस के चेले द्दा जावें गे। (.अंधकारी.) सुन२ 
कलियुग में ओर क्या द्याना. है । ( दास) आप की हम सेवा करें उसके 
बदले आप इम ओ क्या देंगे । (माजरिलिंगी) आशोबादू ( दास) उस 
आशीवाद से क्या होगा ( धुते) तुम्हारा कज्याण । (दास) जब आप 


ल 


२८ व्यवह्ठारभानुः ॥ 


मारा कल्याण चाइते हें तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्यासा होता है 
(पोपडवाच ) अब क्या तुं इम से शास्त्राथे करता है ? ॥ 

( प्रण) पोप का क्‍या अथे हे ॥ 

( उ०) यह शब्द अन्यदेश को भाषा का है वहां ता इस का अर्थ 
| पिता और बड़े का है परन्तु यहां जा केवल घूलता करके अपना मतलब 
सिद् करने हारा हो उसी का नाम हे ॥ 

( प्र ) जो विद्या पढ़ा हो और उस में घामिकता न हो तो उस 
को विद्या का फल होगा वा नहीं ?॥ े 

(.उ० ) कभी नहीं क्याकि विद्या का यही फल है कि जा मनुष्य 
को धार्म्मिक होना अवश्य है जिस ने विद्या के प्रकाश से अच्छा जान 
कर न किया और. बरा जान कर न छोड़ा तो क्या वह चोर के समान 
नहीं है व्याकि जेसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता और 
सांहकारी को अच्छी जान के भी नहीं करता वसा 'ही जो पढ़ के भी 
अधम को नहीं छोड़ता और धमे का नहीं करने (धारा मनुष्य इं ॥ 

( प्रण) जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परन्तु किसी विशेष 
भय आदि निमित्ता से नहों छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर 
सकता तब भी क्या उस को दोष वा गुण होता हे अथवा नहीं ॥ 

( दाष ची होता ब्याकि जा उस ने श्रधम्म कर [लया उस 
का फल अवश्य होगा और जान कर भी धम्म को न किया उस का 
सखरूप फले कूळ भी नहीं होगा जैसे कोई मनष्य कुए में गिरना बुरा 
जान कें भी गिरे क्या उस को दःख न और अच्छे मार्ग में चलना उत्तम 
जानकर भी न चले उस का सुख कभी होगा ? ! इस [लये ॥ . 

यथा मतिस्तथो क्तिर्यथो क्तिस्तथामतिः । 
सत्पुरुषस्य लक्षणमतो विपरीतमसतपुरुषस्यंति ॥ 
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व्यवहारभानुः ॥ र न 


न नल 


वही सत्पुरुष का लक्षण है कि. जैसा आत्प्रा-का ज्ञान वेसा वचन 
और जैसा वचन वैसा हो कम्मे करना और ज़िस.का आत्मा से मन उस 
से वचन और वचन से विरुदु कमे करना है वही असत्पुरुषका लक्षण 
है । इस लिये मनुष्यों को डाचत हे कि सब प्रकार का पुरुंषाथे करके 
अवश्य धार्मिक हों:॥ ह 

(- प्र० ) पुरुषाथे किस को कहते और उस के .कितने भेद हें ॥ 

( ३०) उद्योग का नाम पुरुषाथ और उस के चार भेद ईं । एक 
अप्राप्त की इच्छा । दुसरा-प्राप्त को यथावत्‌' रक्षा तोसरा-रचित को 
बृद्धि और चीथा-बढ़ाये हुए पदाथा का धर्म में खच करना पुरुषाथे 
के भेद हैं ॥ जा २ न्याय धम्मे से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदाथां को 
अभिलाषा करके उद्योग करना । उसी प्रकार उस को सब आर से” 

रचा करनी कि वह पदाथे किसी प्रकार से नष्ट भृष्ट न हो.जाय। उस 
के धम्मेयक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना और बढ़े हुए पदाथे को उत्तम 
व्यवह्दारां में खर्चे करना ये चार भेद इ ॥ 

( प्र० ) किस २ प्रकार से किस २ व्यवहार म तन मन धन लगाना 

चाहिये ॥ ः 

(३० ) निर्खलिखित चारों मे-विद्या की बाहु, परोपकार, अनाथा 

का पालन और अपने सम्बन्धियाँ को रचा । विद्या क लिये शरोर का 
आरोग्य और उस से यथायोग्य क्रिया करना मन से अत्यन्त विचार करना 
कराना और धन से अपने सन्तान आर अन्य मनुष्या क' विद्यादान 
करना करांना चाहिये । परोपकार के लिये शरीर आर मन से अत्यन्त 
उद्योग और धन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने 
कि जिन में अनेक मनुष्य कम्मे करके अपना २ जीवन सुख से किया 
करें । अनाथ उन को कहते छं कि जिन का साम्य अपन पालन करने 


्िीकझ जि नल न तीन न्‍ 


॥ 


३० व्यवह्ारभानु: ॥ 


“का भी न हो जैते किन्बालकाबुहु, रो) अङ्ग सङ्ग आदि हैं उन के भी 
तन, मन, धन लगा कर सुखी रख के जिस २ से जा २.काम बन सके 
उस २ से वह २ काय्य सिट कराना चाहिये कि जिस से कोई आलसी 
हो के नष्टि न हो और अपने सन्तान आदि मनुष्यों के खान पान 
अथवा विद्या की प्राप्ति के लिये जितना तन, मन) धन लगाया. जाय 
उतना थोडा हवै ।पुरन्त किसी को निकम्मा कभी न रहना और न रखना 
चाहिये ॥ 

( प्र०) विवाह करके स्लो पुरुष आपस में कैसे २ वतं ॥ 
) ( उ० ) कभी काडे किसी का अप्रियाचरण अथात्‌ जिस २ व्यवद्वार 
ते एक दुसरे को कष्ट होवे सो काम न करें जैसे कि व्यभिचार आदि, 

“सक दुसरे को देख कर प्रसन्न हों एक दूसरे को सेवा करे । पुरुष भोजन 
बरुत्र आभपण और प्रियवचन आदि व्यवहारों से स्लो का सदा प्रसन्न 
रक्खें और घर के सब कत्य उस के आधीन करे । स्लो भी अपने पात 
छे प्रसचवदन खान पान प्रेममाव आदि से उस के सदा इषत रक्ख 
कि जिस से उतम सन्तान हां और सदा दोनों में आन द बदता जाय ॥ 

(प्रण) एसा न करें ता क्या बगाइ हे ॥ 

(३०) सवस्वनाग्च । च्याः परस्पर प्रांत के ।वना न गुद्दाखम 
का किञ्चित सख न उत्तम सन्तान और न प्रतिष्ठा वा लक्षमो आदि 
अष्ट पदाथा की प्राप्ति कभी दाता है । सुना मनुजो क्या कहते हँ ॥ 


सन्तुष्टो भाग्येया भत्ता भत्र. भाया तथेव च ॥ 
> यस्मिन्नेव कले नित्यं कल्याणं तत्र वै. प्रवम्‌ ॥ १॥अ०.३ ॥ 
जिम कुनमे स्लो से पुरुष और पुरुष से स्लो आनन्दित रहती है उसी 
में निश्चित कल्याण स्थित रहता. है परन्त यह बात कब-हागी कि जब 
ब्रह्मचय्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके यवावश्या में परस्पर परीचा करके 


न (च 


व्यवहारभानुः ॥ इर 


| प्रसन्नता पूवक स्वयंवर हो विवाह करें क्येकि-जितनी सुख की हानि 
“| विद्या उत्तम प्रजा और बाल्यावस्था मे विवाह से होती है उतना ही 
| सुख लाम ब्रह्मचय्य से शरीर और आत्मा को पणे युवावस्था में परस्पर 
प्रोति से विवाह करने से होता है ज्ञा मनष्य परस्पर प्रीतिसे स्वयंवर वि- 
वाइ करके सन्ताना को उत्पन्न करते हैं उन फे सन्तान भी एसे योग्य 
होते हें कि लाखों में एक ही होते हैं कि जिन में -बुद्रि बल पराक्रम 

घम्म और सुशोलतादि शभ गुण एश हो के महाभाग्यथाली कहा कर 

अपने कल के अंतिप्रशंसतं कर देते हैं ॥ 

( प्रण) मनुष्यपन किस को! कहते हैं ॥ 


टन 2७ 


(३०) इस मनुष्य जाति में एक यैसा गुण है कि वेसा किसी 
दुसरी जाति में नहीं पाया जाता ॥ - / 
(प्र) वह कौनसा है॥ | 

(३०) जितने मनुष्य से भिन्न जातिख प्राणी हैं उन में दो प्रकार 
का स्वभाव है । बलवान से डरना निर्बल का डराना और पाडा दे' कर 
अधात दसरे का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने 
में आता है जा मनप्य ऐसा ही स्वभाव रखता है उस को भी इन्हीं 
जातियों में गिनना उचित है परन्त जे निबलों पर दया उन का उपंकारे 
ओर निबलों को पीड़ा देने वाले अधमी बलवानों से क्रिञ्चत्‌ माच भो 
भय शंका न करके इन को पर पीड़ा से इटा के निबेलां की रक्षा तन 
मन और धन से सदा करना है वहों मनुष्य जाति का निज गुण हे क्या 
कि जो बरे कामों के करने में भय और सत्य कामो के करने में ।काज्चतु 
भी भय शंका नहीं करते वे हो मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहते हैं ॥ 

(प्र) क्यों जो सर्वथा सत्य से ता कोई व्यवहार सिदु नहीं हों 
सकता देखो व्यापार में सत्य बात कह दें तो किसी पदाथे का विक्रय 
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घनी चाथो के बोच में रहने से उस का मुख बेरतक न पहुंचा तब | | 


ही 


२ व्यवद्दारनानु, ॥ 


SSE 
न शो, हार जीत कै व्यवहारों सें मिथ्या साच्ची न खड़े करें ता हार 


द्वा जाय इत्यादि हेतुओं से सब, ठिकानों म॑ सत्यभाषणाद वेले कर 
सकते दें ?। ( उ० ) यह बात मद्दासुखता का ह जैसे किसी ग्राम में 
ल बुजक्कड रहता था कि जिस को पांच सी ग्राम वाले मद्दापाण्डत 
आर एक गरु मानते थे । एक रात म किसी राजा का हाथी उसी ग्राम 
के समीप हो कर कहां स्थानान्तर को चला गया था उस के पग के 
चिन्ह जहां तहां मागं म बन रहे थे उन को देख के खेती करने हारे 
ग्रामोण लोगों ने परस्पर पुछा -कि भाई यह किस का खाज ह सब 
ने कहा कि इम नहीं जानते फिर सब की सरम्मात से लाल ब॒जक्कूड़ 
का बला के पळा कि तुम्हारे विना काड भी मनुष्य इस का समाधान 
नहीं कर सकता कहो -यह किस के पग का चिन्ह. हैं जब वह राया 
और रो कर इंसा तब सब ने पूछा कि तुम क्या राये और हंसे तब वह 
बोला कि जब मैं मर जाऊं गा तब देसी २ बातों का उत्तर बिना मेरे 
कौन दे सके गा और हंसा इस लिये कि इस का उत्तर ते सहज है 
नो । लाल बजक्कड़ बभिया और न बभा कोई । पग में चक्की बांध 
के हिरना कदा हाई ॥ जे जंगल में [इरन होता हैं वह किसी जंगलो 
भनष्य को चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया 
है तब सुन कर सब लोगों ने वाह २ बोल कर उस को धन्यवाद दिया 
कि तुम्हारे सदृश पृथिवो में कोई भी पण्डित नहीं है कि शसो २ बातों 
का उत्तर दे सके । जब वह लाल बुजक्कड़ ग्राम को ओर आता ही था 
इतने में एक ग्रामीण की स्त्री जंगल से बेर ला के जा अपना लड़का 
छप्पर के खम्मे का पकड़ के खड़ा था उसका कहा कि बेटा. बेर ले तब 
उसने दाया को अंजलो बांध केबेरों का ले लिया परन्तु जब छप्पर की 
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व्यवहारभाजुः ॥ डु ३ | | 


लंड़का राने लगा उस को रोते देख "कर उसकी मा और बाप भी रोने 
लगे कि हांय मेरे लड़के का खम्मे ने“पकड लिया २३! तब उस को सुन 
के अड़ासो पड़ोसी भी रोने लगे कि हाय रे दया इस के लडके को 
खेस्मे ने केसा पकड़े लिया है कि छोड़ता हो नहाँ। तब किसी ने 
कहा के लाल बुजक्कड़ को बुलाओ उस के बिना कोई भी लड़के कों 
नहीं छुड़ा सके गा । तब एंक मनुष्य उस को शीघ्र बुला लाया फिर 
उस को पुछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता है । तब वह बोला कि |" 
सुनो लोगो दो प्रकार से यहं लड़का छूट सकता है एक ते यह है 
कि कुंहाडु ला के लड़के का एक हाथ काट डालो अभी छूट जाय और 
दुसरा उपाय. यह है कि प्रथम छप्पर को उठा के नीचे घरी फ़िर | 
लड़के को थनी के ऊपर से उतार ले आओ तब लड़के का बाप बोला 
कि इम दरिद्र मनष्य हैं हमारा छप्पर टूट जाय गा तो फिर छाना कॉठन 
है तब लाल बभकुड़ बोला कि लाओ कुहाड़ा फिर क्या देख रहे दो 
कुहाड़ा ला के जब तक हाथ काटने को तयार हुए तब तक दुसरे ग्राम 
से एक कुछ बाढुमतो स्लो भी इल्ला सुन कर वहां पहुंच कर देख के 
बोली कि इस का हाथ मत काटो मे इस लड़के को छुड़ा देती 

जब वह खम्भे के पास जाके लड़के की अनली के नीचे अपनी अंजली 
करके बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दे तब वह बेर छोड के 
अलग छो गया फिर उस के बेर दे दिये खाने लगा । तब तो बहुत 
कुटु हो कर. लालबुजक्कड, बोला कि यह लड़का छः महीने के बीच मर 
जाय गा क्योंकि जैसा मेंने कहा था वैसा ही करते तो न मरंता तब | 
| ता उस के मा बाप घबरा के बोले कि. अब बथा करना चाइयं तब उस 
। स्वी ने समझाया कि. यहं बात भठ है और जो हाथ के काटने से तो | 
अभी यह मरजांता तो तुम क्या करते मरण से बचने का कोई औषधं 
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आ व्यवहारमालुः ॥ 


| वे छेसा समभते हैं कि सत्य ते व्यवद्वार का नाश और झूठ से ही व्यवहार 
की सिटि होती है परन्तु जव किसी को काइ एक व्यवहार में भूठ समभा 
ले ता उस की प्रतिष्ठा और विश्वास सब नष्ट हा कर उस के सब व्यवहार 
नष्ट दते जाते और ज्ञा सब व्यवहारों में भूठ को छोड कर सत्य हो 
| कहते हैं उन को लाभ ही लाभ होते हैं हानि. कभी नहीं । क्योंकि 
| सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और बिपरीत का अधर्म है। क्या धर्म 
का सुखलाभरूपी ओर अधर्म का दुःखरूपी फल नहीं होता । प्रमाश- 
इदमहमनतात्सत्यमुपेमि ॥यजु अ० १ स० ५। सत्यसंव 

| जगति नाऽनृतं सत्येन पन्या विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्युषयो 
ह्याप्तोकामा यत्र तत्सत्यस्य परमँ निधानस्‌॥ ते० अ० कार प्र० 
-अ० । न सत्यात्परमो धम नाऽनृतात्पातक परम्‌ ३।इत्यांद। 
सर्ध-मनष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा कठ व्यवहारों को 
ळोडे कर सत्य व्यवद्दारों का ग्रहण सदा करें ॥ ९ ॥ क्योंकि सवदा सत्य 
ही का विजय और माउ कां पराजय होता है इस लिये जिस सत्य से 
चल के धार्मिक ऋषि लोग जहां सत्य की निधि परमांत्मा है उस को 
पराप्त होकर आनन्दित चुए थे और अब भी होते हैं उस का सेवन 
मनुष्य लोग क्यों न करे । यह निश्चित है कि न सत्य से परे कोई धम 
' और न असत्य से परे कोई अधर्म हे । इस से धन्य मनुष्य वे हैं जो 
| सब व्यवहारों को सत्यही से करते और झुठ से युक्त कम किञ्चितमाच 
भो नही करते इं । दृष्टान्त-एक कसा अधम्मो मनुष्य ने किसा अधम्मा 
बजाज को दुकान पर जा कर कच्चा कि यह वस्त्र कितने आने गज दंगा 
बह बोला कि सोलद्द आने तम भी कळ कचो बजाज और ग्राहक दोनों 


| जानते ही थे क यह दश आने गज का कपडा है परन्त अधम्मी ट 
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नहीं | तब उन का घबराइट छूट गया । वैसे जो मनुष्य महामूख हैं 
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बोलने में कभी नहीं डरते । (ग्राहक) छः आने गज दो. और सच २ 
लेने देने को बात करो । (बजाज)->अच्छा तो तम को दो आने छोड़ 
देते हैं चीदह आने दो | (ग्राहक) है तो टोटा परन्त सात आने लेलो । 
( बजाज )-अच्छा तो सच २ कह । ग्राहक--हां। बजाज-चलो एक 
आना टोटा भी सही तेरह आने दो तुम को लेना होतो लो। ग्राहक 
-मैं सत्य २ कइताइं कि इस का आठ आने से अधिक कोई. भी तुम 
का न देगा। (बजाज)-तुम को लेना हा ता ले न लेना हो मत लो पर- 
मेश्वर की सोगन्द बारह आने गज तो मुझ को पड़ा है तम का भला 
मनुष्य जान कर में दे देता हं । ग्राहक-धर्म की सीगन्द में सच कचता 
हूं तुझ को देना हो तो दे पीछे पळतावे गा में ता दुसरे को दुकान 


से लेल गा क्या. तम्हारी एक ही दकान है । नव. आने गज दे दो नहों 
तो में जाता इं । (बजाज)--तमने एसा कभी खरीदा भी हैं नव आने . 


गज लाओ में सी रुंपये का लेता हुँ । ग्राहक-धीरे २ चला कि मुभा 
के यह बुलाता है वा नहीं । (बजाज)-तिरछी नजर से देखता रहा. कि 
देखें यह लौटता है वा नहों जब न लौटा. तब बोला सुना इधर आओ । 
(ग्राइक्)-क्या कहते दो नव आने पर दोगे । (बजाज )-ए लो धर्म से 
कडता इं कि ग्यारह आने भी दोगे। ग्राहक-साढ़े नव आने लो कह 


कर कळ आगे चला बजाज ने समभा कि गया हाथ से, अजी इधर 


आओ २ । ग्राइक- क्यों तुम, देर लगाते दवा व्यथ काल जाता है।.बजाज 


मेरे बेटे की सौगन्द तुम इस का न लोगे तो पछताओ गे अब. में सत्य | 
हो कहता हं साढ़े दश आने देदा नहीं तो तुम्हारी राजी । (ग्राइक)- ' 


मेरो सौगन्द तुमने दो आने अधिक लिये हँ अच्छा दश आने देता इं 
इत ने का तो नहीं।(बजाज)-अच्छा सवादश आने भी दो गे। ग्राहक 
नहीं २।(बजाज)-अजी कुछ अधिक लो । (ग्राइक)-अच्छा नमुना ले जाते 
हैं। अब तुम्हारी दुकान देख लो फर कभी आव गे तो बहुत लेंगे। 


त 
~ 


TOSS NS 
व्यवहारभानुः ॥ ३५ 


२६ व्यवहारभानुः ॥ | 


बजाज ने नापने में कळ .सरकाया ८ (ग्राइक)--अजी देखें ता तुमने कैसा | 
तापा । (बजाज)-क्या विश्वास नही करते दा हम साहुकार हं वा उटा | 
इम कभी भूंठ कइते और करते हैं-(ग्राहक) । हां जी तुम बड़ सच्चे 

हो । एक रुपेया कह कर.दश आने तक आये छः आना घट गये | 
अनेक सीगन्दे खाइ'।( बाजाज )-वाह जो वाइ तुम भी बड़े सच्चे हो |. | 
छः आने कह कर दश आने तक देने को तैयार हो अनेक सोगन्दे खार | 
कर आये सौदा भाउ के विना. कभी नहीं हो सकता । ( ग्राहक )-त | 
तो बडा झुठा है । ( बजाज )-क्या त नहीं है क्योकि एक गज कपडे | 
के लिये कोई. भी भला मनुष्य इतना झगड़ा करता है । (ग्राहक) | 
_त्न कूठा तेरा बाप, हमारी सात पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है। 
(ब्राजाज )¬त मुठा तेरी सात पीढ़ी भी भूठी । ग्राहक ने ले जूता एक 
मार दिया बजाज ने गज चट मारा आड़ेसी पड़ोसी दुकानदारों ने 
जैसे तेरे. छुड़ाया ( बजाज )-चल २ जा तेरे जैसे लाखों देखे हैं । 
( ग्राहक )-चलबे तेरे जैसे जुवाचोर टट पुंजिये दुकानदार मैंने करोड़ों 
देखे. हैं। आड़ासी पाडोसी--अजी झूठ के विना कभी सौदा भी होता है 
जाओ. जी तम अपनी दकान पर बैठो और जाओ तुम अपने घर को । 
(बजाज )-यह -बडा दृष्ठ मनष्य है । ग्राहक-अबे . मुखसम्हाल के 
बोल ।. बजाज-त क्या कर लेगा । ग्राहक-जो.में ने किया सो ते ने 
देख लिय़ा और कुछ देखना ह तो दिखला द॒ । (बजाज)-क्या तू गज 
सेन पोटा जाय गा. फिर दोनों लड़ने का दोड़े असे तैसे लागा ने अलग २ 
कर दिये। ऐसे ही सवेल झूठे लोगों की दुर्दश होती है ॥ धार्मिकां का 
दृष्टान्त-(ग्राइक)-इस दुसाले का क्या मुल्य है। बजाज-पांच सै! रुपेमे। | ; 
| ( ग्राइक )-अच्छा लीजिये । (बजाज ) लो दुसाला ॥ सच्चे दुकान वाले 
के पास काई भूठा ग्राहक गया, इस दुसाले का क्या ले गे। (बजाज) | 


हाईक रिस्की ककव लाल 


= 


अढाई सो रुपये ( ग्राहक )-दो सोला । ( सेठ )-जाओ यहां तम्हारे 

जय सादा नहीं हैं। ( ग्राहक )-अजी कुछ तो कम लो, (साइकार)- 
यहां मुठ का व्यवहार नहा हे बहुत मत बोले लेना हा ते ला नहीं 
चले जाओ। ( ग्राहक )-दूसरो बहुत दुकानों में माल देख मूल्य करके 
फिर वही आ के अढाइ सा रुपेये दे कर दसाला ले गया॥ सच्चा ग्राहक ( 
झूठे दकानदार के पास जा कर बोला कि इस पीताम्बर का क्या लो गे। ( 
(बजाज )-पचीस रूपये । ( ग्राहक )-ब्रारह रुंपेये का है देना दा तो 
दो, कह कर चलने को लगा ( बजाज )-अजो अठारह दो (ग्राहको-- 
नहीं । ( बजाज )-चौदह दो । ( ग्राहक )-नहीं । ( बजाज )--तेर्‌इ 
दो । (ग्राहक)--नहीं) (बज्ञाज)--अच्छा तो साढ़े बारह हो दो । (ग्राहक)- 
नहीं । ( बजाज )--सवाबारद दो ।( ग्राहक )--नहीं ( वजाज )-- अच्छा 
बारह का ही ले जाओ । ( ग्राहक )-लाओ लो रुपये । सेसे धाम्मको 
के सदा लाभ ही लाभ होता. है और भूठों की दुर्दशा हा कर दिवाले 
हो निकल जाते हैं। इस लिये सब मनुष्यों का अत्यन्त उचित है. कि 
सर्वथा मठ को छोड़ कर सत्य ही से सब व्यवहार करें।जिस से धम्मे 
अधे काम और मोक्ष को प्राप्त हा कर सदा आनन्द में रहें ॥ 

( प्र० ) मनुष्य का आत्मा सदा धम्म. और अधम युक्त किस २ कम्मे 


से हाता हैं ॥ 

( उ० ) जब तक मनुष्य सवान्तय्यामा सर्वद्रष्टा, सवव्यापक) सव कमा 
के साची परमात्मा से नहीं डरते अथात कोई कम्मे ऐसा नहीं है जिस 
का व्ष न जानता झे । सत्य विद्या सुशिक्षा सत्पुरुषों का संग, उद्योग 
जितेन्द्रियता, व्रह्मचय्ये आदि शुभ गुणों के हाने और लाभ के अनुसार 
व्यय करने से धम्मात्मा होता हे और जा इस से विपरीत है वह घम्मात्मा 
कभी नहीं दो सकता। क्योकि जो राजा आदि अल्पज्ञ मनुष्यों से डरता 


के 
~ 


TS IESE ST DE 


प्स्यति 
१८ व 3 व्यवहारभानु! ॥ 


और परमेश्वर से भय नहीं करता बह क्या कर. धम्मात्मा दो सकता है 
. क्योकि राजा आदि के. सामने बाहर की अधम्मेयुक्त चेष्टा करने में ता 
भय होता है परन्तु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी 
भय नहीं होता क्याकि ये भीतर का कमे नहीं जान सकते। इस से आत्मा 
और मन का नियम करने हारा राजा एक आत्मा और दूसरा परमेश्वर 
ही है मनुष्य नहीं और वे जहां एकान्त में राजादि मनुष्यों को नहीं 
देखते वहां तो बाहर से भी .चोरो आदि दुष्ट कम करने में कुछ भी 
शंका नहीं करते। दृष्टान्त-जेसे एक धाम्मिक विद्वान के पास पढ़ने के 
लिये दो नवीन विद्यार्थियाँ ने आ के कहा कि आप. इम को पढाइये 
विद्वान्‌ अच्छा इम तुम को पढ़ावें गे परन्तु हम कह से एक काम तुम दोने 
` जनं कर लाओ । इस एक र लड़के को एकान्त में ले जा के जहां कोई 
भी न देखता दो वहां इस का कान पकड़ कर दो, चार, बार शोध २ 
उठा. बैठा के धीरे से एक चपेटिका मार देना । दोनों को ले के चले 
शक -ने ता चारों ओर देखा कि यहां कोई नहीं देखता उक्त काम करके 


भाट चला आया, दसरा पंडित के वचन के अभिप्राय का विचारने लगा 


) 6९ 


कि मुझ के लड़का और में लड़के के भी देखता ही हुँ फिर वहकाम 
कैसे कर सकता इं पंडित के पास आया तबजे आया था उस से पंडित 
ने पुढा कि जा इम ने कहा थासो तुं कर आया उस ने कहा हां दूसरे 
को पुढा कि त भी कर आया वा नहीं उस ने कहा नहीं क्योकि आपने 
मुझको ऐसा कहा था कि जहां कोई न देखाता द्वो वहां यह काम 
करना सो येसा स्थान मुझ का कहाँ भी नहों मिल सकता प्रथम तो मैं 


इस लड़के को और लड़का मुझ को देखता हो था, पंडित ने कदा कि 


त ब॒ुहिमान और धार्मिक है मुक्त से पढ़ । दुसरे से कहा कि तूं पढ्ने 
के याप्य नहीं है यहां से चला जा वैसे ही क्या काई भी स्थान वा कमे 


.नपसपपटणाफीपॅससिस00”४णणश?णणण00ण00000श शीण 0000१ १?)??२३$१६४??णिणण00णणण?ण?0ी?0ी??पि?पॉ?स?श?र?२)२श0ि?0॥000 


= 


व्यवहारभानु: ॥ ड ३९. 


है एक जस का आत्मा और परमात्मा न देखता झो जो मनष्य इस 

प्रकार आत्मा आर परमात्मा की सप्ती से अनुकल कर्म करते हैं वेी 
धमात्मा कहाते हैं ॥ 

(90) सबं मनुष्यो" के विद्वान्‌ वा धमीत्मा होने का संभव है वा नहीं॥| 

( उ० ) विद्वान होने कां तो सम्भव नहीं परन्तु जो घमीत्मा हुआ 

चाह तो सभी हो सकते हैं अविद्वान लोग दूसरों के धर्म में निश्चय नहीं 

करा सकते और विद्वान्‌ लोग धार्मिक हो कर अनेक मन्यो को भी 

घामिक कर सकते हैं और कोई धत मनुष्य अविद्वान को बहका के अधरम 

म प्रवृत्त कर सकता हे परन्तु विद्वान की अधमे में कभी नहीं चला सकता 


बाक जैसे देखता छुआ' मनुष्य कुर में कभी नहीँ गिरता परन्तु अघे. 


' को तो गिरने का सम्मव हे । वेसे विद्वान सत्यासत्य को जानःके उस 
में निश्चित रह सकते और 'अविद्वान ठोक २ खिर नहीं रह सकते हैं॥ 
दृष्टान्त । जैसे एक कोई अविद्वान्‌ राजा था उस के राज्य में किसी ग्राम 
में कोइ मखे मिचुक ब्राह्मण था उस की स्त्री ने कहा कि आज काल 
भोजन भी नहीं मिलता बहुत कष्ट है तुम पहिले दानाध्यचं के पास जाना 
बह राजा के पास ले जाके कुछ जप अनुष्ठान लगवा देगा उस ने वेसा हो 
किया जब उसने दांनाध्यच के पास जा के अपना हाल कहा कि आपं 
मेरो कळ जीविका करा दीजिये । (दानाध्यक्ष) मुम को क्या देगा । (अथी ) 
जो तम कहो । (दानाध्यक्ष) अढुमद्ु स्वाहा । महाराज मे नही समभा 
तम ने क्या कहा । (दानाध्यच्ष) जो तँ आधा इम को दे और आधा तंले | 
तो तेरी जीविका लगा द्‌ । (स्वाथी )-जैसी तुम्हारी इच्छा हो वसा करो । 
अच्छा चल राजा के पास-(स्वाथो')-चलो खुशामद्यों से सभा भरी थो 
वहां दोनों पहुंचे दानाध्यक्ष ने कहा कि यह गोब्राह्मण है इस की कुछ 
जीविका कर दीजिये यह आप का जप, अनुष्ठान किया करे गा। (राजा): 


~ 
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| अच्छा जा आप कहें (दानाध्यक्ष)-दर्श रुपये मासिक होने चाहिये । (राजा) 


४० व्यवद्वारभानु: ॥ 


बहुत अच्छा । ( दानाध्यक्ष ) छ! महीने का प्रथम मिलना चाहिये 
(राजा)--अच्छा का शाध्यक्ष इए को छः महीने का जोड कर दे दो (काशांध्यच) 


| ज्ञा आज्ञा । जब स्वाथी" रुपये लेने को गया तब कोश घ्यच बोले मुझ का 


| व्या देगा । (स्वाथी) आप भी एक दो ले लीजिये । केशाध्यक्ष छी २ 
| दश से कम इम नहीं लेंगे नहीं ता आज रुपये न मिलें गे फिर आना 
जब तक दानाध्यक्ष ने एक नौकर मेज दिया कि उस को हमारे पास ले 


| | आओ तब तककाशाध्यक्ष जी ने भी दश रॅपेये उड़ा लिये पचास रुपये ले 


के चला मार्ग में। (नौकर) कुछ सुम क भी दे । ( स्वाथी )-अच्छा भाई 


| तभी एक रुपैया ले ले । (नौकर) । लाओ । जब दरवाजे पर आयां तब 


सिपाहियों ने रोका कन तुम क्या ले जाते हो । (नौकर )--मैं दानाध्यक्ष का 
नौकर इं (सिपाही) यह कौन है। (नौकर). जपानुष्ठानी: । (. सिपाही )-- 
कुछ मिला । (नौकर)-यही जानै । कहे भाई क्या मिला (स्वाथी) । 
जितना तुम लेशो से बच कर घर पहुंचे सा ही मिला । (सिपाही ) हम 
को भी कुछ देता जा ।( स्वाधी') लो आठ ॥/ आने ( सिपाही ) । लाओ 
जंब तक दानाध्यक्ष घबराया कि वह भाग तो नहीं गया दूसरे नौकर 


हे बोले कि देखा वह कहां गया तब तकं वे स्वाथो आदि आ पहुंचे। 


(दानाध्यच) । लाया रुपैये कहां हैं । (स्वाथी )॥ ये हैं अड़तालीस । 


| (दानाघ्यच) वाइ वाह बारह स्पेये कहाँ गये। (स्वाधी ) ।'जैसा हुआ था 
| वैसा कह दिया । (दानाध्यच्) अच्छा ते चार मेरे गये और आठ तेरे । 
' (स्वाथी) अच्छा जैसी आप को इच्छा दा । तब :छब्बीस लिये दाना- 


। ध्यत ने । और बाइस ( स्वाथी ) ने लेके कहा कि में घर दा आउँ कल 


| आ लाऊ गा । वद दुसरें दिन आया उसं से दानाध्य ने का.कि हूँ 
|| गंगा जी पर जा कर राजा का जप कंर और ले यह -घोतो, अंगे? 
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व्यवहारमानुः ॥ ४१ 


छ Oo oo “ला मम ज मम 
, | पंचपाच, माला, और गामुखी वह ले,के गङ्गा पर गया, वहां स्नान कर | 

माला ले के जप करने बैठा बिचारा क्रि जो दानाध्यच् ने कहा था वची 
| मंत्र है ऐसा वह मूर्ख समंक गया । “सरप माला खटक.मणका मैं राजा. 
का जपकरूं में राजा का जपकरूं में राजा का जपकरूं” जपने लगा | 
तब किसी दूसरे मुखे ने बिचारा कि जब उस का लग गया तो मेरा भी 
लग जायगा चले वह गया वैसा हो हुआ चलते समयं दानाध्यच्त बोले ` 
कि तूं जा जैसा वह करता है वैसा करना वह गया वेसे ही आसन पर ' 
बैठ कर पढ़ने वाले का मन्च सुन कर जपने लगा कि “तूं करे से में करू 
तूं करे सो में कर” वेसे हो तीसरा कोई धूत जा के सब कुछ कर करा 
लिया । चलते समय दानाध्यच ने कडा कि जबतक निवाइ होता दरीखे 
तब तक करना । वह भी इसी अभिप्राय को मन्च समभा के वहां जा कुर 
जप करने के बैठ के जपने लगा कि “शसा निमेगा कब तक शसा निभेगा 
कब तक २” वैसे ही चौथा कोई मुखे सब प्रबन्ध कर करा के गङ्गा पर | 
। जाने लगा तब दानाध्यच ने कहा कि जब तक मिमे तब तक निवाह | 
करना वह भो इस को मंत्र ही समझ के गङ्गा पर जाके जप करनेको | 
बैठ के उन तीनों का मन्त्र सुना तो एक कंइताहे-मै' राजा का जप 
कहूं नैं राजा का जप करूं मैं राजा का जप करूं। दूसरा तूं करे |. 
सा मैं करूं तूं करे सा मै करुं तीसरा । ऐेसा निभेगा कब तक ऐसा 
निसेगा कंब तक ऐेसा निमेगा कब तक और चौथा जपने लगा कि जब 
तक्र निमे तब तक । जब तक निभे तब तक । जब तक निभे तब तक। ` 
ध्यान में रका कि सब अधम्मी और स्वाथी लोगों को लोला ऐसा हो 
हुआ करती है कि अपने मतलब के लिये अनेक अन्यायरूप कमे करके 
अन्य मनष्यों का. ठग लेते दें. अभाग्य है उसे मनुष्यों का कि जिन के 
आत्मा अविद्या और अधम्मान्धकार में गिरके कदापि सुख को प्राप्त नहीं | 
डोते। यहां किसी एक धार्मिक राजा का दुष्टान्त सुना-काई एक विद्वान 


~ 
~ 
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घमात्मा राजा था उस के और उस के दानाध्यच के पास किसी धूर्त ने जा कर 
कहा कि मेरी जीविका करा दो (दानाध्यक्ष ) तुमने कौन २ शास्त्र.पढ़ा 
और क्या २ काम करते हो (अथो ) में कुछ भी न पढ़ा ओर बोस बर्ष 
तक खेलता कदता गाय भेस चराता खेतों में डोलता आर माता पता 
के सामने आनन्द करता थां अब सब घर का बोझ पड़.गया है । आप 
के पास आया इं कुछ करा दीजिये (दानाध्यक्ष) नौकरी चाकरी करो 
ते करा देंगे ( अर्थो ) में ब्राह्मण साधु जहां तहां बाजारों में उपद्श 
करने वाला हँ मुझ से शसा परिश्रम कहां बन सकता है ( दानाध्यक्ष ) 
ते विद्या के बिना ब्राह्मण परोपकार के बिना साधु आर विज्ञान क 
विना उपदेशक का काम कैसे कर सकता दोगा इस लिये नौकरी चाकरी 
। करना हो तो कर नहीं तो चला जा वह मुख वहां सॉनरास 'हा 
चला कि यहां मेरी दाल न गले गी चलो राजां से कहें । जब राजा 
के पासजा के वैसे ही कहा तब राजा ने वसा ही जबाब द्यादक जैसा 
दानाध्यक्ष जी ने कहा है वेसा करना हो तो कर नहीं तो चला जा । 
वह वहां ते चला गया । इस के पश्चात एक योग्य विद्वान ने आके 
दानाध्यक्ष से. मिल के बात चीत को ते दानाध्यक्ष ने सममा लिया 
कि यह बहुत अच्छा सुपाच विद्वान है जा के राजा से मिल के कहा 
[क्क पण्डित जो से आप भी कुछ बात चीत कोजिये वेसा डो [कया तब 
.राजा ने परीक्षा करके ज्ञाना कि यह अतिश्रेष्ठ विद्वान है ऐसा जान 
कर उन से कहा कि आप को हजार रुपये मासिक मिलेगा आप सदा 
ऋमारों पाठशाला में विद्याथियां को पढ़ाया, और धम्मोपदेश कीजिये 
वैसा हो छुआ । धन्य सेते राजा और दानाध्यचादि हँ कि जिन क 
वद्य में विद्या, परमात्मा और धर्मरूप सूय प्रकाशित होता है ॥ 
(प्रण) दानांभक्ष और दानाध्यच किस का कइते हैं ॥ 
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व्यवहारभानुः ॥ ड ४३ 


(3०) जो दाता के दान का. भक्षण कर के अपना स्वार्थ सि 
करता जाय वह दानाभच आर जो दश्ता के दान को सपाच विद्वानों को दे 
कर, उन से विद्या ऑर धम की उन्नति कराता वह दानाध्यक्ष कहाता है 

( प्र) राजा किस क्रो कहते हैं ॥ 

(३०) ज्ञा विद्या, न्याय, जितेन्द्रियता? शीय घैय, आदि गुणों से 
युक्त हा कर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में शेष्टो की यथाः 
याग्य रक्षा आर दुष्टा का दण्ड दे कर धमे अर्थ काम और मोच को 
प्राप्त से युक्त हा कर अपनो प्रजा को करा के आनन्दित रहता और 

' सब के सुख से युक्त करता है वह राजा कहाता है ॥ 

( प्र० ) प्रजा किस को कहते हैं ॥ नल 

(3०) जैसे पुत्नादि तन मन धन से अपने माता पितादि को सेवा 
करके उन को सवदा प्रसन्न रखते हैं वैसे प्रजा अनेक प्रकार के धर्म 
यक्त व्यवहारा से पदाथा के सिढु करके राजसभा को कर दे कर उन 
व्हा प्रसन रक्‍्खे वइ प्रजा कहाती है और जा अपना हित आर प्रजा 
का अहित करना चाहे वह न राजा और जे अपना हित और राजा 
का अहित चाहे वह प्रजा भी नहीं है किन्तु उन का एक दुसरे का 

` जच डाक चोर समझना चाहिये क्याकि दोनों धार्मिक हो के एक दूसरे 
का हित करने में नित्य प्रवर्तमान हां तभी उन की राजा और प्रजा 
संज्ञा दाती है विपरीत की नहीं । जैसे- 
अन्धेर नगरी गवर्गड राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। 
एक बड़ा धार्मिक विद्वान्‌ समाध्यक्ष राजा यथावत राजनीति से 
यक्त दा कर प्रजापालनाद डाचत समय में ठोक २ करता था उस का 
नगरी का नाम प्रकाशवती राजा का नाम धमपाल आर व्यवस्था का 


नाम यथायोग्य करने हारी था वह ता मर गया पश्चात्‌ उस का 


~ 
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लड़का जो महा अधमी' मूर्ख छा उसने गद्दी पर बैठ के लड़का जा महा अधमो! मूर्ख का उसने गद्दी पर बैठ के सभा से 
कहा कि जे मेरी आज्ञा माने वह मेरे पास रहे और जो न माने 
वह यहां से निकल जाय) तब बड़े र धार्मिक सभासद बोले कि जैसे 
ब्याप के पिता सभा की सम्मति के अनुकूल वतेते थे वेसे आप को भी व- 
तैना चाहिये। (राजा) उन का काम उन के साथ गया अब मेरी जैसी 
इच्छा दागी वैसा केढंगा । (सभा)-जा आप सभा का कहना नकरें गे 
तो. राज्य का नाश अथवा आपंका ही नाश हा जावे गा । (राजा )-मेरा 
ता जब झोगा .तब होगा परन्त तुम यहां से जाओ । नहीं तो तुम्हारा 
नाश तो में अभो कर दुगा । सभासदों ने कहा विनाश काले विपरीत 
ब॒दिः”। जिस का शीघ्र नाश होता है उस की बुद्धि पडिले ही से विप- 
रीत डा जाती है । चालये यहां अपना निबाइ न होगा । वेचले गये 
गीर महामखे धते खुशामदी लोगों को मगंडली उस के साथ हो 
गई । राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम गबगंड, नगरी का नाम 
बन्धे) और जा मेरा पिता और सभा करतो थी उस से सव काम म 
| उलटा ची करूं गा जैसे मेरा पिता और सभासद्‌ रात में सोते ओर दिन 
में राज्यकाय करते थे वेसे ही उस से विपरीत इम लोग दिन में सोव 


कौर राति में राज्यकार्यं करे गे। उन के सामने उन के राज्य में सब 


चीज़ अपने २ भाव पर बिकती थो हमारे राज्य में केशर कस्त्री से 
ले के मट्टी पय्थन्त सब चीज़ एक टके. सेर बिके गी जब ऐसी प्रसाद देश- 
` दृशान्तरों में हुई तब किसी स्थान में दो गुरु शिष्य वरागी अखाड़ों में 
| मल्ल विद्या करते पांच २ सेर खाते और बड़े मोटे थे चेले ने गुरु से 
| कहा कि चलिये अन्धेर नगरी में वहां दश ९० टकों से दृश १० सेर 
मलाई आद माल चाब के खुब तयार हो ग गुरु ने कहा कि वहां 
' मवर्गण्ड के राज्य में कभी न जाना चाइये क्याकि [कसी दिन खाया पिया 
| सब निकल जावेगा कन्त प्राण मी बचना कठिन होगा फिर जब चेले 


व्यवहारभानुः ॥ र ४५ 


ने हठ किया तब गुरु भी मोह से-साथ चला गया वहां जाके अंधेर 
नगरी के समीप -बगीचे में निवास”किया और खब माल 'चाबते और 
कुस्ती किया करते थे । इतने में कभी एक आधीरात'में किसी साइ- 
कार का नोकर शक हजार सयां: को येनो. लेके किसी साहकार को 
दुकान पर जमा करने कों जाता था । बोच में उचक्का ने आकर स्पेयों 
की थैलो छीन कर भागे उस ने जब पुकारा तब थाने के-सिपाहियों 
ने आकर पूछा कि क्या है. उस ने कहा.कि अभी उचक्के मुझ से कूपया 
कों छीन कर ले जाते हें सिपाही धीरे २ चल के किसी भले आदमी 
को पकड़ लाये कि तंही चोर है उस ने उन से कहा कि में फलाने 
साहकार का. नौकर हं चलो पछ लो । सिपाही । इम नहीं फछते. 
चल राजा के पास पकड़ कर राजा के पास ले जा के कहा कि इसने 
हजार रुपैयां को यैली चोर लो है । गवगंण्ड और आस पास वालों 
में ते किसी ने कुळ भी न पळा न.गछा वह बिचारा पुकारता ही रहदा. 
कि भें उस साइकार का नीकर हूं परन्तु किसी ने न सुना झट हुकम 
चढ़ा दिया कि इस के अली पर चढ़ा दो झुली लोहे को वरळी आर 
सरां के बच के समान.अणीदार होती है उसपर मनुष्य को चढ़ा उलटा 
कर नाभी में उस की अशी लगा देने से पार निकल जाने पर वह कुळ 
विलंब में मर जाता है । गबर्गण्ड के नौकर भी उसके सदुश व्या न 
हों व्याकि “समानव्यसनेषु मैची” जिनका स्वभाव एकसा होता है उन्हा 
की परस्पर मित्रता भी होतो है जैसे घंमात्माओं को धमात्माओं, 
पणिडितों की. पण्डितो, .दुष्ठो और व्यमिचारियाँ को व्यभिचारियों के 
साथ मिचता होती. ही है न कभी धम्मात्मादिका अधम्मात्माद और 
न अधम्मात्माओं का धम्मात्माओं के साथ मेल हो सकता है गवगणड के 
सिपाहियों ने विचारा कि शूनो.ता. मोटी ओर मनुष्य है दुबला अब 
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क्या करना चाहिये ॥ तब राजा के”पास जाके सब बात कही उस पर 
गवर्गण्ड ने हुकम दिया कि अच्छा तो इस को छोड़ दो और जो काडे 
शूली के सदृश मोटा हो उस का पकड़ के इस के बदले चढ़ा दो. 
तब गवर्गण्ड के सिंपाहियों ने बिचारा कि झूली के सदृश खाजा तब 
| किसी ने कहा कि इस शूली के सदृशं ता बगीची वाले गुरु चेला दोनों 
बैरागी हो हैं सब बोले कि ठीक २ ता उसका चेलाइी है। जब बहुत 
"से सिपांहियों ने बगीचे में जाके उस के चेले से कहा कि तुझकोा महा- 
राज का हुकम है झुली पर चढ़ने के लिये चल । तब तो वह घबड़ा 
के बोला कि इमनें तो कोई अपराध नहीं किया । सिपाही-अपंराध 
“टही. किया परन्तु तुही शला के समतुल्य है इम क्या करें। साधु- 
कयां दुसरा कोई नहीं हैं। सिपाहो-नहीं बहुत बर २ मत कर चल 
महाराज का हुकम है तब चेला गुरु से बोला कि-महाराज अब क्या 
करना चाहिये । गुरु-हमने तुमसे प्रथम हो कहा था कि अन्धेर नगरी 
गवर्गणंड के राज्य में मुफत के माल चाबने का मत चलो तूने नहीं माना। 
अब हम क्या करे जैसा हो वैसा भाग देख अब सब खाया पिया निकल 
जावेगा । चेला-अब किसी प्रकार बचाओ तो यहां से दुसरे राज्य में 
चले जावे । गुरु-एक युक्ति है बचने को सा करो. तो बचने का संभेव 
है कि झली पर चढ़ते समय तूं मुझको हटा में तुझको इटाऊं इस प्रकार 
परस्पर लड़ने से कुछ बचने का. उपाय निकल आवेगा। चेला-अच्छा तो 
चलिये सब बात दूसरे देश की भाषा में को इस से सिपाही कुछ भी 
न सममे । सिपाहियों: ने कहा कि चलो देर मत लगाओ नहीं तो बांध 
के लें जायंगे साधुओं ने कहा कि इम प्रसन्नता पृवंक चलते हें तुम व्या 
बांधा । सिपाही- अच्छा ता चलो जब शूलो के पास पहुंचे तब दोनों 
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| लंगोट बांध के मट्टी लगा के खूब लड्ने लगे । गुरु ने कहा कि-शूली 


या 

पर महीं चढ़ गा । चेला-चेला का. धम्मे जहाँ कि मेरे होते गुह शली 
पर चढ़े । गुरु-मेरा भी धम्म नहँ कि मेरे सामने चेला शलो पर चढ़ \ 
जाय हां मुम को मार कर पोळे भलेही शलो पर चढ़ जाना बया बकता..| ५ 
है चुप रह) समय चला जाता है णसा कह कर शलो पर चढ्ने लगा 
तब चेलेने गुरं को पकड़ कर धक्का देकर अलग किया आप चढ़ने लगा 
फिर गुरु ने भी वैसाइी किया तत्र तो गवगण्ड के सिपाही कामदार 
सब तमाशा देखते थे उन्हा ने कहा कि तम शली पर चढ़ने के लिये 
क्या लड़ते हो तब दोनों साध बोले कि हमसे इस बात-को मत पल्लो 
चढ्ने दो क्योकि इमको एसा समय मिलना दुलभ है यह बाततो यहां 
ऐसेही होतो रही और गवर्गण्ड के पास खुशामदियों की सभा भरड 
थी आप वहां से उठ और भोजन कर के सिंहासन पर बैठ कर सब-से | 
बोला कि बैंगन का शाक अत्यत्तम होता है सन कर खुशामढी लोग 
बोले कि धन्य है महाराज को बहु को बगन के शाक को चाखते हो 
शोघ्र उस को परीक्षा कर ली सनिये महाराज जब बैंगन अच्छा है तभी 
तो परमेश्वर ने उस के ऊपर मकट, चारो आर कलंगी! ऊपर का बण 
घनश्याम भीतर का बसा मक्खन के समान बनाया हे ऐसा सुन कर गवगण्ड 
और सब समा के लाग अति प्रसच हो कर इंसे तब गवगेण्ड अपने महो 
में छोने की गया डौढी बन्ध हुई तब खुशामदी लोगों ने चोकी पहरे वालों 
ते कहा कि जब तक प्रातःकाल इम न आवें तब तक्र किसी का-मलाप 
महाराज के साथ मत होने देना उन नें कहा कि अच्छा आज के दिन | 

कुछ गहरी प्राप्ति नहीं हुईं । खुशामदी-आंज न हुई कल हो जावेगी. 

हमारा और तम्हारा तो साझा ही है जा कुछ खजाने और प्रजा से 
निकाल कर अपने घर में पहुंचे वहीं अपना है जब राजा को. नशा और 
'स्डोबाजी आदि खेल में सब लोग मिल कर लगा देंगे तभी अपना गरा 
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होगा खजाना अपना ही है और. सब आपस में मिले: रहो पटना न 
चाहिये, सब ने कहा? हां जी हो येही ठोक है । वे तो चले गये । जब 
गवगण्ड सोने के गया तब गर्म: मसाले पड़े हुए बेंगन के शाक ने गमी 
को कौर जङ्गल की हाज़त हुई ले लोटा. जाजुछूर में गया रात भर 
खुब जुलाब लगा राची में कोई तोस ३० दस्त हुए राचि भर नोंद न 
आई बड़ा व्यांकल रहा उसी समय:बैद्या को बलाया वे भी गबर्गण्ड 
। के सदृश ही थे उटपटांग औषधियां दी उनने-और भी बिगाड़ किया 
व्याकि गबगंडके पास बुद्धिमान क्या कर ठहर सकते हॅ । जब प्रातः काल 
हुआ तब खुशामदियों की मण्डली ने सभा का स्थान घेर के दासियों 
से.पंछा कि महाराज. क्या करते हैं। (दासी ) आज रात भर जुलाब 
| लगा और व्याकुल रहे। ( खुदामदी) क्या कोई राचि में महाराज के पास 
| आया भी था।(दासी) दश बारह जने आये थे । ( खुशामदी)। कौन २ 
| आये. ग्रे उन के नाम भी जानती हो । (दासो) झां तोन के नाम जानती 


हं अन्य के नहीं तब तो खुशामदो लोग -बिचारने लगे कि किसी ने 


अप्रनी निन्दा तो न कर दी हो इस लिये आज से इम.में से एक दो 
पुरुषा का रात म॑ भी. डोढ़ो में अवशय रहना - चाहिये सब ने कहा 
| बहुत ठोक है इतने में जब. आठ बजे समय मुखमलीन 'गबगेड आ कर 
| गद्दी पर बैठा तब खुशामद्यों ने भी उस से सौगुना. मुख बिगाड़ कर 
| शोकाकुत मुख हो कर उपर से झुठ मठ अपनी चेष्टा जनाई । (गवर्गड ) 
| बंगन का शाक खाने में तो स्वाद होता है परन्तु बादी करता है उस 
| से इम को बहुत दस्त लगने से राचि भर दुःख हुआ । ( खुशामदी) वाइ 
| वाइ जो वाह महाराज आप के सदृश न कोई राजा हुआ न होगा और 


| न कोई इस समय है ब्याकि महाराज ने खाते समय तो उस के गुणों 
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| को परोचा और रात्रि भर में दोष भी जान लिये देखिये महाराज जब 
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बँगन दुष्ट है तभी तो परमेश्‍वर ने उसके उपर खण्टी चारों ओर कांटे 
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हु हमलाका लस > > > _________ 
है व्यवहारभानुः ॥ रर ४९ 


लगा दिये उपर का वण कोयला के समान्रजर भीतर का रङ्ग कोढ़ो 
की चमडी केसदुश किया है । (गढ़गेंड) क्या जी कल रात को तो तुम 
ने इस को प्रशसा में मुकुट आदि का अलङ्कार और इस समय उन्हा 
को निन्दा में खटी आदि की उपमा देते हो अब हम किस के सच्ची 
माने । ( खुशामदी ) घबरा के बोले कि--धन्य धन्य धन्य है आप की विशाल 
बहु को क्योकि कल सन्ध्या की बात अब तक भी नहीं भले । सुनिये 
महाराज इम के साले बेंगन से बथा लेना देना था इम को तो आप को 
प्रसन्नता में प्रसक्ता और अप्रसन्नता में अप्रसन्नता है जा आप रात को 
दिन और दिन को रात सत्य. को कूठ वा भूठ को सत्य कहें सा सभी 
ठीक है । (गबगड) हां २ नौकरों का यही धर्म है कि कभी खगो. 
की किसी बात में प्रत्युत्तर न दें किन्तु हां जी २ही करते जांय ।(खुशा- | 
मदो) ठोक है राजाओं का यही धम है कि किसी बात को चिन्ता कभी 
न करें रात दिन अपने सुख में मगन रहें नौकर चाकरों पर सदा वि- 
श्वास करके सब काम उन के आधीन रवखें बनिये बकाल के समान : 


हिसाब किताब कभी न देखें जो कुछ सुपेद का काला और काले का. (5 


सपेद करें सोही ठीक रक्खें । जिस दखेत को लगावें उसको कमी न 
काटे जिस का ग्रहण किया उस को कभी न छोड़े चाहे कितना ही अय- 
राध करें बोकि जब राजा हो के भी किसी काम पर ध्यान दे कर आप 
दापने आत्मा मन और शरीर से परिश्रम किया तो जानो उन का कमे. 
फूट गया और जब हिसाब आदि में दृष्टि की ता वह महादरिद्र है 
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हट 
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सकता क्यांकि उसका केने, देख है आपेरतार स 
ं ब्योकि आप की कपा से दरिद्र का.धनाढ्य अयोग्य को योग्य और अकुपा 
से धनाढय का दरिद्र योग्य से अयोग्य, तत्काल ही हो सकता हे । इतने 
' | में नियतं किये प्रातःकाल क्षे सायङ्काल मान -कर सोने को सब गये । 
| | जब सायङ्काल हुआ तब फर सभा लगी । इतने में सिपाहियों ने आ-. 
| कर साधग्रों के मगड़े की बात कही । सुन कर गबगण्ड न समा साइत 
| ) वहां. जा के साधं से पुछा. कि तुम” शूली पर चढ़ने के लये क्या 
सखःमानते हा । (साध) तम इम से मत घुछ चढ़ने-दा समय चला जात! 
है ऐसा समय इम को बड़े भाग्य से मिलता है.( गबगंड) इस समय में 
_ प्रक्र पर चढ़ने से क्या. फल होगा । (साधु) इम नहीं कइते जा चढ़े 
गा वह फल देख लेगा इम क्रो चढ्ने दो । (गबगंड) नहीं २ जा. फल 
होता हा. सा कहा संपाच्या इन.को इधर पकडलाओ । पकड़ लाये 
(साध) इम को व्या नहीं चढ़ने देते झगड़ा क्या करते हा। (गबगशंड ) 
जब तक तम इस का. फल न.कद्दो गे तब तक हम कभी न चढ़ने देंगे 
(साधु) दूसरे का कहने की तो बात नहीं है परन्तु तुम हठ करते द्दा 
तो सना । जा कोई मनुष्य इस समय में. शूली पर चढ़ कर प्राण छोड़ 
देगा वह चतुभुज हो कर विमान में बैठ के आनम्दरूप स्वग को प्राप्त 
हांगा । (गबगेड) अदे ऐसी बात-हे तो मं. ही चढता. ह. तुम कोन 
चढ़ने दू'गा ऐसा कह कर झट आप ही शूलो पर चढ़ कर प्राण छोड़ 
| दिये (साध) अपने आसन पर आए चेलेने कहा. कि महाराज चलिये 
| यद्दां अंब रहना न चाहिये । गुरु ने कहा क्रि'अब्र कुछ ।चन्ता नहीं 
| ज्ञो पाप को जड़ गबगंड था वह मर गया. अब धमराज्य होगा क्या 
(नन्ता है यहाँ रहा उसी. समय उसका छोटा भाइ बड़ा .विद्वान पता 


के संदु धार्मिक और जा. उस के पिता के समान धार्मिक सभासद और 
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व्यवहारभानुः ॥ त ॐ त जात ५१ 


प्रजा में से सत्पुरुष जे कि उस के पिता-दवेमिरने के पश्चात गर्बड 
ने निकाल दिये थेवे सब आ के सुन्रेत नामक छोटे भाई को. राज्याधि- 
कारी करके उस के मुरदे का शूलो पर से उतार के जला दिया और 
खुशामदियों को मंडली को अत्यग्र दंड दें के कुछ कैद कर दिये और 
बहुतां को नौका में बैठा कर किसी समुद्र के बीच निजन द्वोपान्तर में 
बन्दीखाने में डाल कर अत्युत्तम विद्वान धामिकों को सम्मति से श्रेष्ठ 
का पालन, दुष्टों का ताड़न, विद्या, विज्ञान, और सत्य घमे को बहु | 
आदि उत्तम कमे करके पुरुषाथे से यथायोग्य राज्य को व्यवस्था चलाने 
लगे और पुनः प्रकाशवती नगरी नाम की व्यवस्था चलाने लगे और 
पुनः नगरी का प्रकाशवती नाम प्रकाश हुआ और उचित समय-परुसब 
उत्तम काम हाने लगे । जब जिस देशस्य प्राणियां का अभाग्य उदय र 
होता है । तब गबगेंड के सदुश स्वाथी अधमी प्रजा का विनाश करने 
हारे राजा धनाढ्य और खुशामदियाों की सभा और उन के समतुल्य 
अधर्मी उपद्रवो राजविठ्रोही प्रजा भी होतो है और जब जिस देशस्थ 
प्राणियों का ताभाग्य उदय होने वाला होता है तब सुनीत के समान... 
धार्मिक विद्वान पुत्रवत्‌ प्रजा कां पालन करने वाली राजसडित सभा और 
धार्मिक पुरुषाथी पिता के समान राजम्रबन्ध में प्रीति युक्त मंगलकास्णि 
प्रजा द्वाती है । जहां अभाग्यादय वहां विपरीत बुद्धि मनुष्य परस्पर 
द्रोहादि स्वह धमे से विपरीत दुःख के हो काम करते जाते हैं और 
जहां तोभाग्योद्य वहां परस्पर उपकार प्रीति विद्यां सत्य धमे आदि 
उत्तम कार्य अधम से अलग दो कर करते रहते हैं।वे सदा आनन्द का 
प्राप्त हाते हैं। जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परन्तु पुवाक्त दुष्ट 
व्यवहारों को छोड़ कर धार्मिक चो के खाने पीने बोलने सुनने बैठने 


उठने लेने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त यथायोग्य करता है वह 
gm rs omen TT 
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३२ हि वसी २. दई व्यवहारभानु: ॥ न १ 


नम 


कहीं कभी दुःख को नहोंच्सापत न्हाता और जा संपर्ण विद्या पढ़ के 

पर्दीक्त उत्तम व्यवहारों को छोड़ के दष्ट कमा का करता है वह कहीं |... 
कभी सुख को प्रप्त नहीं हो सकता इसलिये सब मनुष्यों को उचित | | 
है कि आप अपने लड़के लडकी इष्ट मित्र आड़ासी पाडासी और स्वामी | . 
भृत्य आदि को विद्या और सुशित्षा से युक्त करके सर्वदा आनन्द करते रहें । 


~ 
या 


€ ९७७ 


| इति श्रीमद्दयानन्दसरखतीनिसितो व्यवहारभानः समाप्तः॥ | |. 


~ 


त्त 


[4 


वेदिकयन्त्रालँभःत्रयागः के पस्तको का सचीपत्र 
- अ््रौर संक्षिप्त नियम । 


द १ ) सूर्य राक भज कर मंगाव ( २ ) राक भजने वालों का १०. रु० वा 

इस से अधिक पर २०./रु० सकड़ा के दिसाव से कमोशन के पस्तक अधिक भेजे 
| जाँय गे (३) डाक मचसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लिया जायगा । ५० 
. | २० वा इस से अभिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरो भेजे जाय गे 
॥ (४) सूल्य नोचे लिखे पते से भेजें ॥ _ 


020 


| ऋग्वेदभाष्य अ० १- १३४ ४५) 


रे यजवर भाष्यं सम्पण ८ १८० | भ्रमाच्छेदन Sh 
| कठवेदादिभाष्यमूमिका सूर दा० | अनुभमोच्छेन . . आ ॥ || 
बिना जिल्द कौ =) #> | मेलाचांदाघुर 2) रा: 
| » जिलदकौ २) । | आयेहिस्यरलमाला . 2) .॥ 
| वर्णोचारणगिचा “0 ॐ | गोकरुणानिधि J रा 
| सन्धिविषय ` - 200 27 | खामौनारायणमतखण्डन ` 
नामिक Fo ॥ ०॥ गुजराती का शा 
| कारकोय 7८) ~ | वेदविरडमतखण्डन ५) गा 
[सामासिक | खमन्तव्याऽमन्तंव्यप्रकाश 09 “शा 
| | शास्त्राथ फोराजञावाद . 2) शा. 
शाखाथयकाशी . ८) पा. 
| आरर्य्यांभिदिनय | yw 


`» जिल्द को 2) /) 
वबदान्तिध्यान्तनिवारण 2) ॥॥ | 
. | भ्रान्तिनिवारण्‌ gh am. 
र पद्ममहायज्ञविधि ˆ gh nt 
'„ जिल्दकी. . ॥#) ८2 | | 
श्राय्यसमाज के नियमापनियम / २ | { 
सत्याथप्रकाथ छपता है न हि 
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